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साहित्य का इतिहास हमारी साहित्य परंपरा का इतिहास हैं। | \ 
रा की बिवेचना के लिए समीक्षात्मक्त मातदण्डों और पारिभाषिक ॥ 
पष्टीकरण संभव \ 


पावइयकता होती है परन्तु इतिहास में न उनका ह 
| पर विस्तारपूर्वक प्रकाश ही डाला जा सकता है। फलस्वरूप \ 
(त्र अथवा | साहित्य-सिद्धांत संबंधी विवेचना को केवल भुमिका के \ 


| लना ही प्रस्तुत किया गया है जितना नितांत आवश्यक था । फिर 


ओर कक -व्य की विभिन्न सारणियों के नए मोड़ों 
| 0] हे ८6 ; स ० है शर 

"+ साहिरे प्रयतत (0 अंग बनती है । उसका जन्म निश्चय pe 
करी ऐतिहासिक १।९ , 


| बेश में होता है क्‍योंकि प्रत्येक कृतिकार युगधर्मे- 
ता है । इसीलिए रचनाकार तप 


















। रचनाओं की पृष्ठसूसि के रूप से \ 
उडि गौर नेतिक बाताबरण को स्पष्ट कर दिया गया है | 2 
का जनका विषय है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र उसकी १ 

| (द्वत हेन पर चल वि साहित्य-सर्जन के रूप में Foes 
“तहास न्दोलनों और तरिस्थितियों का प्रमाब पड़ना ग्रनिवा्ं ही हो 
। च्ठ कृतियाँ श्रान्दोलनों, युगों, प्रमावों और प्रतिक्रियाओं में 
नये घिर्ती , वे अपनी स्वतंत्र स्थिति के कारण परवन्ती युगोंके लिए | 


=. 
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मानदण्ड बन जाती हैं। परन्तु यह भी सच है कि प्र येक कवि या 4 
अपने यग के भीतर से आता है और उसका सामाजिक एवं स्स्क्रातक दा 
उसकी रचनाओं में अजाने ही मर जाता है । उसे अपनी अ्रभिव्यक्ति समसाम:< 
यिक संस्कृति के उपादानों के भीतर से ही करनी पड़ती है । साहित्य का 
मलाधार भाषा है परन्तु वह जाति की साँस्कृतिक उपलब्धि भी है। हमारे 
विचारों का नियमन एवं संगठन उसी के द्वारा होता है । यही नहीं, काव्यरूप, 
लयबंध, बिब आदि पूर्ववर्ती उपकरण उपयोग में आथे बिता बच नहीं सकते ।' 
साहित्य की एकता के मूल में यही रहते हैं श्रौर व्यक्ति-कलाकार की स्वतंत्रता 
इन्हीं के भीतर से स्थापित होती है । प्रत्येक कलाकृति स्वतंत्र रूप से पाठक 
या सहुदय के लिए रसास्वादन को वस्तु रहती है, परन्तु उसे देश, कला रौ 
परंपरा के संदर्भ दे कर हम उसके श्रानन्द की वृद्धि ही करते हैं । ये संदे 
यगीन आन्दोलनों और परिस्थितियों के भी हो सकते हैं और विदेशीय प्रभावों 
के मी । प्रस्तुत ग्रंथ में उन विदेशी साहित्य-परंपराश्रों की भी विवेचना कर 
दी गई है जिन्होंने हमारी साहित्य परंपराश्रों को प्रभावित किया है । | 
पुस्तक के ढांचे में काल-विमाजन के मीतर से ऐतिहासिक क्रम का 
निर्वाह करते हुए श्रान्दोलनों रौर न रचनाओं, बे स्वतंत्र अध्ययत की 







है जिसे सिद्धांतों श्रौर परंपराश्रों में नहीं बांधा जा सकता । इस सत्य क्षो इत 
“संक्षिप्त इतिहास' में मेरुदण्ड की भांति खड़ा किया गया है ५ 4 _ 
हिन्दी प्रदेश का राजनीतिक इतिहास उसका जीवनवृत्त है ति 


है, 
के £ \. 4 
- १ HR 


0 ) 


उसके धाराप्रवाह में ही हमें राष्ट्र के विक्नासात्मक्ष जीवन तथा बदलती हुई 
जन-प्रवृत्तियों का चित्र मिलेगा । उससे राष्ट्रीय जीवन के परिवर्त्तनों और 
विकासों की स्पष्ट और व्यवस्थित चर्चा करनी होगी । क्रमागत महाकवियों 
ग्रौर लेखकों की उपलब्धियों से काम नहीं चलेगा इसका श्रर्थ यह नहीं है कि 
व्यक्तिगत चेतना की साहित्य में उपेक्षा की ज्ञा सकती है । संपूर्ण साहित्यिक 
विकास में श्लोर धारा-विशेष में कवियों और लेखकों का स्थिति निर्धारण श्रौर 
(मूल्यांकन ही उनकी व्यक्तिगत देन की प्रकृति श्रौर उसके महत्व को स्थापित 
करता है। युग-प्रति-युग साहित्य के धाराप्रवाहात्मक विकास के अन्वेषण के 
साथ ही कालों श्रौर युगों के भीतर से विशिष्ट प्रतिभाश्रों की विस्तारपुर्वेक 
/ विवेचना संभव है । अव्यक्तिगत इतिहास-प्रवाह में व्यक्ति कवि और लेखक 
की महत्व-स्थापना ही साहित्य के इतिहास का मुख्य कार्य है। इतिहास में 
केवल तथ्य ही नहीं होते, उनके संबंध में व्याख्या भी रहती है । इसीलिए 
पदिय में उन शक्तियों का भौ उद्घाटन रहेगा जिनके कारण युगपत्‌ 
"साहित्यिक मूल्यों और शअ्रभिरुचिथों में परिवत्तन होता रहा है। साहित्य के 
निर्माता शून्य देश के वासी नहीं होते, उनके व्यक्तित्व तथा रचनाश्रों के 
निर्माण में तत्कालीन युग और सामयिक संस्कृति का योग बराबर रहता है । 
इसीलिए प्रस्तुत ग्रंथ में हिन्दी साहित्य श्रोर मध्यदेशीय जीवन के प्राणसंबंध 
! को व्यंजित करते का प्रयत्न लेखक ने किया है, यद्यपि परिमित पृष्ठ-संख्या के 
| कारण उसे विशेष विस्तार नहीं दिया जा सका है । 
है हिन्दी साहित्य के कई छोटे-बड़े इतिहास सामने हैं, परन्तु श्रधिकांश 
इतिहासों में विषय-निरूपण भौर विवेचना के लिए श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 
ितिहास का श्रतुकरण किया गया है। यदि हम यह कहें कि श्रनेक छोटे 
इतिहास उनके बड़े इतिहास का संक्षेप माश्न हुँ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
होरे इतिहास के क्षेत्र में क्रिस भी मौलिकता का निदर्शक नहीं हो सका है । 
` इस “संक्षिप्त इतिहास’ सें हिन्दी के इतिहास को प्रचलित पद्धति से 
अलग कुछ नये ढंग से उपस्थित किया है । यह व्यान रखा गया है कि विषय- 








CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


.. १. ककल 6 


Gi ) 


क्रम विद्यार्थी के लिए उ पयोगी हो। विषय-विस्तार के सम्बन्ध में भी विद्यार्थी 
का ध्यान रखा गया है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रकरणों को भ्रला-अलग | 
शीर्षक देकर उठाया गया है श्रौर उन्हें लिखते समय सारे इतिहास को | 
सुत्रबद्धता की बात को भला नहीं दिया गया है। अनुक्रम को देखने से पुस्तक 
की उपादेयता स्पष्ट हो जायगी । जहाँ स्थान-स्थान पर साहित्य को विशिष्ट ' 
धाराओं की सम्यक्‌ विवेचना उपस्थित को गई है, वहाँ महत्वपूर्ण साधकों 
और लेखकों पर स्वतंत्र रूप से विस्तारपूर्वक विचार भी किया गया हैं। इस 
प्रकार साहित्य की प्रवत्तियों के श्रध्ययन के साथ-साथ साहित्यकारों का 
अध्ययन भी हो जाता है। अन्तिम दो ग्रध्यायों में समसामयिक साहित्य की 
रूपरेखा प्रस्तुत को गई है भौर भारतीय साहित्य में हिन्दी के योगदान कीं 
परख की गई है । इस प्रकार हम साहित्यिक विकास के श्रपने युग तक पहुंच 
जाते हैं भौर ग्रपने साहित्य के सम्बन्ध में हमारी अन्तद्‌ ष्टि गहरी और व्यापक । 
बन जाती है । | 
ग्राशा है, साहित्य का यह छोटा इतिहास विद्यार्थी वग और जिज्ञासुश्रों 
को रुचिकर होगा श्रोर इसके द्वारा वे हिन्दी साहित्य की लगभग १००० 
वर्षो की प्रगति से परिचित होंगे। यदि इस संक्षिप्त इतिहास' से उन्हें 
साहित्यिक घाराग्रों श्रोर महान्‌ साहित्य-साधकों के विस्तृत श्रध्ययन की प्रेरणा; 
| प्राप्त हो सकी तो लेखक श्रपना परिश्रम सफल समझेपा । उनसे 'इत्यलम्‌ | 
१ कहने का धृष्टता वह नहीं करेगा । 


रासरतन भटनागर. 
हिन्दी बिभाग, सागर विश्वविद्यालय | 
सागर ( म० प्र» ) । 
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प्रमुख हिन्दी ग्रन्थों 
आर 
सामयिक घटनाओं 
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पहला अध्याय- हिन्दी प्रदेश और हिन्दी भाषा 
[ हिन्दी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति-हिन्दी 
माषा- काल विभाजन - प्रधान-रस - सिंह 
वलोकन | 
७०० ई०-१६०० ३० ) पु० १५-९5 


आदि काल : सिद्ध सामंत युग ( 


दसरा अध्याय--आदिकाल : हिन्दी साहित्य का आरम्भ सद्धों 
फर जैनाचार्यों का साहित्य 240 AE 0 
[ पृष्ठभूमि = अपञ्नश साहित्य - अपञ्जश- ! 

साहित्य की विभिन्न शलियाँ और हिन्दी- 


साहित्य पर उनका प्रभाव ] 


तीसरा अध्योय--लोकोन्‍्मुखी साहित्य : गोरखनाथ और जी 000 गहु 
साधक 
चौथा अध्याय--वीरगाथा काव्य ( सांमती काव्य ) : चरणों ”” ६६ 
की कविता 
पाँचवाँ अध्याय-हिन्दवी भाषा की कविता (समन्वयी साहित्य) ८५ 5 
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' पूर्व मध्ययुग : भक्तिक्राल ( १४०० ई०-१६०० ई० ) १० ९७-१४५ 


( सांस्कृतिक पुनर्जागरणयुग ) 


छठा अध्याय--भक्ति काल 
[ श्रीमद्भागवत और मध्ययुगीन वैष्णव 
धर्मान्दोलत-वैष्णव आचार्य परम्परा-रामा- 
नन्द-बल्लभाचार्य-तुलसीदासभा -भागवत्‌ धर्मी 
& मानववाद-पुनरुत्थानवादी चेतनो-( पुराण- 
बाद ) भक्तिवादी और ब्रह्मवादी जीवन- 
दष्टियों का समन्वय-आत्मशोध के विभिन्न 
स्वरूप-नैतिक और धांमिक पक्ष-तवीन 
सौन्दर्यं दृष्टि | 
सातवाँ अध्याय-विद्यापति 
आठवाँ अध्याय-ज्ञाताश्रयी निर्गुण काव्य ( संतकाव्य ) 
नवाँ अध्याय-प्रेमाख्यानक सूफी काव्य 
दस॒वाँ अध्याय--क्ृष्णभक्ति काव्य 
[ 'अष्टछाप'-अष्टछ्चाप का साहित्य-सूर- 
सागर का मूलयांकन-लोकशेली के पद-विनय 
i . के पद-दैन्य और वैराग्ये के पद-सगुण लीला 
के पद-दृष्टिकूट के पद-सूरपदाबली पर 
संगीत-तस्व और ध्रपद-घम्मार की गायकी 








ग्यारहवाँ अध्याय--मध्ययुग के कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय 
| हिन्दी कृष्ण-काव्य का सांस्कृतिक महत्व | 
एरहवाँ अध्याय-मीरा 
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तेरहवाँ अध्याय--राप्र-भक्तिकाव्य I 
[ जीवन-वत्ति-रचनाएँ-रामकथा-सिडांत- 
भक्ति-उपसंहार | 

उत्तर मध्य युगः रीतिकाल ( १६०० ई०-१८०० ई० ) प० २५७-२८१ 
( काव्य चेतना का युग ) 
चौदहवाँ अध्याय-रीतिधारा ००० २४९ 
नवयग या वर्तेमान यग ( १८०० ई०- ) १० २८३-५५९ 
( उत््रांतियुग ) 

पंद्रहवाँ अध्याय-आधूनिक युग और उसका प्रधान प्रवृत्तियां `" २८५ 
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काव्य-भगवतीचरण वर्मा-अप्रधान कवि 
अन्य' | 
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[ निबंध का उद्भव-अन्य गद्य लेखन-हिन्दी 
- में निबंध का विकास | 
छब्बीसवाँ अध्याय- समीक्षा साहित्य 
| हिन्दी समीक्षा का विकास - विभिन्न युग- 
समीक्षा के मानदण्ड - मध्ययुगीन साहित्य 
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हिंदी प्रदेश और हिंदी भाषा 


| हिंदी साहित्य की कहानी आरंभ करने से पहले थह आवश्यक है कि हम 


- हिंदी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसकी जातीय प्रकृति और भाषा की 
टी 


परंपरा पर विचार कर लें क्योंकि साहित्य के जन्म और विकाश में ये तत्त्व 
अनिवार्यतः महत्वपूर्ण हैं। इन प्राथमिक तत्त्वों में भौगोलिक परिवेश सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक और साँस्कृतिक गतिविधियों का 
निर्माण उसी के द्वारा होता है । यह अवश्य है कि मनुष्य अपने बुद्धि-ल 
से भौगोलिक परिस्थितियों से ऊपर उठने में सफल हुआ हैं, पर यह अभी 
हमारे इस युग की बात है । इतिहास के लम्बे विस्तार में भूगोल ही मानव- 
जाति को शासित करता रहा है और अब भी प्रादेशिक एवं स्थानिक 


संस्कृतियों का ग्रंग बन कर वह अपरिहार्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के. 


कारण ही भारतवर्ष, विशेष रूप से मध्यदेश- हिंदी प्रदेश-विभिन्न जातियों 


` के संगम और समन्वय की भूमि रहा है । पंजाव और पश्चिमी सरहदी प्रदेश 


के: द्वारा हिंदी प्रदेश पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है 
और अनेक दुगंम घाटियों को पार कर विभिन्न संस्कारों से ग्रस्त अनेकानेक 
जातियाँ मध्यदेश में आती रही हैं । हिंदी प्रदेश में कोल, द्रविड, आये, 
मंगोल आदि अनेक जातियों के संस्कार पल्लवित हुए हैं और ऐतिहासिक 
युग में शक, पल्लव, -आभीर, गुर्जर, हूण, पठान, तुरक आदि अनेक जातीय 
तत्व मिल-जुल कर भारतीय संसक्ति को रूपरेखा बनाने में सफल हुए हैं । 


भारतीय संस्कृति की लीला-भूमि होने के कारण मध्यदेश या हिंदी प्रदेश का 


साहित्य इस जातीय समन्वय को सबसे सुन्दर रूप में प्रकाशित कर सका है । 
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प्रागैतिहासिक काल से बारहवीं शताब्दी के अंत तक यह प्रदेश भारतवर्ष का 
केन्द्र रहा है और बाद की शताब्दियों में उसके इस गौरवपूर्ण स्थान में 
अधिक ग्रंतर नहीं पड़ा है यद्यपि दक्षिणी भारत और बंगाल को कुछ क्षेत्रों 


में अग्रगामिता मिली है । 


हिंदी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 


भारतवर्ष एक विशाल महाद्वीप के समान है । भौगोलिक दृष्टि से 
उसके तीन भाग किये जा सकते हैं: ( १ ) उत्तर में हिमालय पर्वत और 
“तराई का निचला भू-भाग ( २ ) सिधु-यमुना-गंगा-गोमती-घाघरा का कछार 
( ३ ) दक्षिणी पठार ( दक्खित ) । हिंदी प्रदेश के अन्तर्गत मध्यवर्ती उपजाऊ 
मैदान का वहुत बड़ा भाग आ जाता है । इस प्रदेश की सीमाएँ पर्चिम में 
जैसलमेर, बीकानेर, अमृतसर और अम्वाला से निमित होती हैं। उत्तर में 
शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक का पहाड़ी प्रदेश इस भू-प्रांत में 
आ जाता है । पूर्व में भागलपुर और दक्षिण-पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण में 
विन्ध्य-सतपुड़ा की उच्च भूमि और दक्षिण-पश्चिम में खंडवा तक इस प्रदेश 
का प्रसारं है । इसमें संदेह नहीं कि इस बड़े भू-भाग में भारत के भौगोलिक 
ऐश्वर्य और उसकी विभिन्नता का एक बहुत बड़ा भाग आ जाता है। यह 
समस्त प्रदेश भूवद्ध है और समुद्रततट के देशों की भाँति नवीन प्रयोगों की 
दृष्टि और तत्परता उसमें विकसित नहीं हो सकी है। भौगोलिक केन्द्र- 
वत्तिता और सुरक्षा के कारण उसमें परंपरा का आग्रह अधिक है, परन्तु 
उदारता की भी कमी नहीं है । हिन्दू जाति के असंख्य तीथे, मन्दिर, पुण्य- 
“स्थान और ऐतिहासिक स्थल हिंदी प्रदेश को समस्त भारतवर्ष का आकर्षण 
बनाए हुए हैं । इस सुविस्तृत महाप्रदेश में मानवों का एक विशाल समुद्र 
“निरन्तर हिल्लोलित होता रहता है और जातियों के इस मिलन-तीर्थ में मानस- 
हृद्‌ से कन्याकुमारी और शतद्रू से लोहित तक का सारा स्पंदन एकरस हुआ है । 
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हिंदी प्रदेश के उत्तर की हिमाच्छादित पर्वतमालाएँ भारत के राजनैतिक 
और सांस्क्रतिक इतिहास के लिए बड़ी दूर तक उत्तरदायी हैं । ये पर्वतमालाएँ 
ही भारतवर्ष को एशिया के अन्य भागों से अलग करती हैं। इस पर्वत- 
श्द्भुला के उत्तर में भोट, चीन, मंगोल देश और तुर्किस्तान के देश हैं, परन्तु 
सेकड़ों मील चौड़ी दुर्गम हिमश्नेणियों और घाटियों को लाँघ कर पारस्परिक 
संपर्क बनाये रखना असंभव वात है। इसका फल यह है कि भारतीय जन- 
समाज भाषा, साहित्य, दर्शन, राजनीति और धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्रों में 
निरन्तर शताब्दियों तक प्रयोग करता रहा है और उसे अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व के निर्माण की सुविधा प्राप्त हुई है । हिमालय के अंचल में स्थित 
होने के कारण उसकी भौगोलिक और प्राकृतिक सुविधाओं का महश 
हिन्दी प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है । यह पर्वत-माला उत्तर-पश्चिम की ओर 
स्थित सुलेमान गिरिश्युद्धला के कई उँचे दरों से पार की जा सकती है, 


परन्तु ये दर्रे इतने सकरे और दुगंम हैं कि बड़ी-बड़ी सेनाएँ लेकर इन्हें 
पार करना असंभव है। फिर भी प्रागैतिहासिक काल से सेनाएँ और जनः 
सम॒ह--क्रबीले-इस मार्ग से आते रहे हैं ओर उन्होंने पंजाब तथा मध्यदेश 
की जातीयता और सभ्यता-संस्क्रति को अनन्य रूप से प्रभावित किया है। 
भारत में आने वाली अनेक विदेशी जातियाँ खबर-वोलन दरों के मार्ग से 
ही भारतवर्ष में प्रवेश प्राप्त कर सकी हैं और एक वार सीमांत पार कर 
लेने पर पंचनद-प्रदेश अथवा गुजरात-मालवा के मार्ग से हिन्दी प्रदेश तक 
चले आने में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं रही है । उत्तर और उत्तर-पूर् की 
अभिचारमूलक तेत्र-संस्कृति का प्रभाव हिन्दी प्रदेश के पूर्वी अल ही 
अधिक पड़ा है और वह भी तलस्पर्शी नहीं रहा है । कामरूप, हर ओर 
उडीसा तंत्रमत और शक्तिवाद के केन्द्र रहे हैं; परन्तु हिंदी प्रदेश में यह 
प्रभाव बहुत कुछ छत कर ही आया और स्मार्तं भावना का एक लघुतर ग्रश 
जीवित रह सका । 
है me परिस्थिति ने हिदी प्रदेश को अपेक्षाकृत अधिक 
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प्रभावित किया क्योंकि मध्यदेश की घन-धान्यपूर्णं समृद्धि से आकर्षित होकर 
आये, ग्रीक, शक, हूण, मुसलमान आदि इसी द्वार से भीतर आये और उन्होंने 
मध्यदेशीय जीवन, साहित्य और संस्कृति की गर्तिदिधि पर अनेक प्रकार से 
प्रभाव डाला। यदि इस ओर की गिरि-श्रंखला भी अनुल्लंघनीय रही 
होती तो भारतवर्षं एशिया की समस्त जातियों का संग्रहालय न बन जाता 
और उसके सांस्कृतिक प्रयोग अधूरे ही रहते । हिंदी भाषा के स्वरूप और 
उच्चारण में मध्य एशिया की शुर्जर-आभीर जातियों के अनेक संस्कार स्पष्ट 
रूप से दिखलाई देते हैं। वास्तव में, 'प्राकृत' के 'अपञ्रंश' होते की प्रक्रिया 
के मूल में ही नये विदेशी जातीय तत्त्व हैं । नयी जातियों के समागम से ही 
पराकृतों ने अपश्रशों का रूप धारण किया और कार्लातर में ये अपम्रश ही 
जनपंदीय भाषाओं का रूप ग्रहण करने में समर्थं हुई। आभीरी, ' गूजरी, जादू 
(बांगरू या हरियानी) इत्यादि नाम ही नये रक्तमिश्रण की सूचना देते हैं । 

भाषा ही नहीं, हिंदी साहित्यं की विकासात्मक प्रक्रिया में भी विदेशी तत्त्व 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । आदिकालीन वीरगांथा-साहित्य और मध्ययुगीन हिंदी 
साहित्य पर इंस्लामी संपर्क का प्रभाव स्पष्टे है । यह प्रभाव कहीं प्रतिरोध 
की शक्ति को ध्वनित करता है, कहीं समाहार शक्ति को आहूत करता है । 

मध्ययुग कीं जटिल और कठोर जाति व्यवस्था को उदार बनाने में इस्लाम 

धर्म का योगदान महत्वपूर्णं रहा है और हिंदी के ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी 

काव्य में, आध्यात्मिक स्तरों पर, यह नई चेतना स्पष्ट रूप से दिखलाई 

देती है । मध्ययुगीन भक्तिआन्दोलन जहाँ एक ओर विन्ध्य पारके उन 
सांस्कृतिक प्रभावों की सूचना देता है जिनमै हिंदू पुनरुत्थान की चुनौती थीः 
और दक्षिण के आचार्य जिनके पुरोधा थे, वहाँ साथ ही इस्लाम की उदारा- 
ज्ञयी, कर्मकाण्ड-विरोधी, समाजबोधी विचारधारा भी उसकी अनुप्रेरक है 
क्योंकि उसमें भाईनचारे और समानता का संदेश है । व्यवस्थाओं और 

विधानों के ऊपर मनुष्य की सर्वोपरिता की घोषणा भक्ति-काव्य का मूल मंत्र 

हैं। इस घोषणा में ब्यास और मनु के स्वर के साथ इस्लाम का तेज भी मिल 
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गया है। रीतिकाव्य के अतिशयोक्तिपूर्ण भाव-विलास और श्रृंगार-विरह के 


ति 
मादक स्वरों के पीछे ईरानी ( फारसी ) काव्य की प्रेरणा के क्षीण स्रोत भी 
ढूंढे जा सकते हैं । 

उत्तर की पर्वतमालाए' समस्त भारत के लिए आकर्षण रही हैं। गंगा- 
यमुना जैसी पवित्र नदियाँ इन्हीं गिरि-श्रंगो से निकली हैं। केदारनाथ 
और बदरीनाथ जैसे पृण्य-तीर्थ इन्हीं उत्तुंग शिखरों पर विराजमान हैं। 
मानसरोवर और कैलाश हिन्दू धामिक चेतना के अनन्य ग्रंग हैं । हिमालय की 
हिम-मण्डित चोटियों और उसके रमणीय प्राकृतिक दृश्यों ने हिदी प्रदेश के 
कवियों, कलाकारों और चितकों को सहस्राववि प्रभावित किया है । कालिदासः 
व्यास-वाल्मीकि से लेकर रवीस्द्रनाथ-पंत-दिनकर तक सभी भारतीय कवियों 
की सौन्दर्य-चेतना हिमालय-वर्णन से परिष्कृत हुई है । बार-बार पराभूत 
होने पर भी हिदू-हृदय उत्तर के हिम-देवता के प्रति विनत होकर 
आत्म विश्वास की प्राप्ति कर सका है । वेद-उपनिषद्‌ अथवा गंगान्यमुना की 
भाँति ही हिमालय भी भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत रहा है । 

पर्वतमालाओं के दक्षिण में उत्तर भारत का वह विशाल मैदान है जिसमें 
हिन्दी प्रदेश का अधिकांश भाग आ जाता है। दक्षिण की ओर यह मैदान 
विन्थ्यपर्वत-श्रृंखला और गहन कान्तार में परिणत हो गया है । आरंभ में 
यह पर्वत-श्छुंलला और महावन कोई बडी वाधा उपस्थित नहीं करते परन्तु 
आगे चल कर एक दीवार-सी खड़ी कर देते हैं । यह ठीक़ है कि प्राचीनतम 
काल से उड़ीसा और गुजरात-मालवा के मार्ग से आवागमन की व्यवस्था 
रही है और महावनों के बीचोंबीच तपोबनों और आश्रमों की स्थापना कर 
आर्यजन दक्षिण की ओर अपने उपनिवेश बढ़ाते रहे हैं, पर उत्तर-दक्षिण के 
आचार-विचार और रहन-सहन एक ही संस्कृत के अंग होते हुए भी इसी 
कारण भिन्न रहे हैं। यह बड़ा मैदान पूर्ण रूप से उपजाऊ हैं और इसी के 
कारण उस क्रषि-संस्कृति का विकास हो सका जिसकी विशेषता भूमि-प्रेम 
है और जिससे वरंपराप्रियता, सामंतवाद और परलोकाश्रमी धर्मभावना को 
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जन्म दिया है। आज हम इस विशाल भू-खंड में औद्यौगिक क्रांति के चिल्ल 
देखते हैं और कृषि-युग के पुराने मूल्य संकट में पड़ते जा रहे हैं, परन्तु 


बिशाल जन-संख्या और वर्ण तथा जाति-बिरादरी की संस्थाओं मे वधी 
मनीषा इस प्रदेश की जलवायु के अनुकूल रही है । दूर-दूर एक विखरे हु 
लाखों गावों में बँटा जन-समाज धर्म से विमुख नहीं हो सकता क्योंकि उसका 
जीवन कठोरताओं और विषमताओं से मुक्त नहीं है और जन-शक्ति के रूप 
में संगठित होना उसके लिए कठिन वात है। इस मध्यवर्ती भू-खंड को 
बिशाल और उर्वर बनाने में हिमालय और वि्ध्यपर्वत-माला से जल लाने 
वाली नदियों ने बड़ा योगदान दिया हैं । इन नदियों का आर्थिक 
महत्व अक्षण्ण रहा है और इन्हीं के तट पर तीर्थो की स्थापना 
है । घामिक दृष्टि से भी ये नदियाँ पवित्र हैं और भक्ति-काव्य के अनेक छंदों 
में उनकी महिमा गाई है । मध्यदेश के पशु-पक्षी, नदी-नाले, उत्सव-त्योहार, 
कथा-वार्त्ता, नर-तारी हिदी साहित्य के अभिन्न ग्रंग बन गये हैं । यह प्रदेश 
बड़े-बड़े साम्राज्यों और गणतंत्रों का उदय-अस्त देखता आया है- और निरन्तर 
बदलते हुए जीवन में भी इसने अपने जीवनादशं और जीवनमूल्य सुरक्षित 
रखे हैं। हिदी साहित्य इसी हिंदी प्रदेश के जन-मानस की कहानी है। उसमें 
लक्ष-लक्ष हृदयो का स्पन्दन अंकित है । 
इस मध्यवर्ती समतल-प्रदेश के उत्तर-पश्चिम में राजपूताना की थर मरु- 
भूमि है । सिधु-पार से आने वाली बिदेशी सेनाओं के सफल प्रतिरोध में 
इस मरुभूमि ने सदैव सहायता दी है और आठवीं से सोलहवीं शताब्दी तक 
का चारण काव्य ( डिगल काव्य ) समस्त भारत के जातीय गौरव की 
महागाथा है । राजस्थान की वीर जातिया निस्संदेह हमारे राष्ट्र-गौरव की 
“प्रतीक है और यह हिंदी साहित्य का सौभाग्य है कि उसका आरंभ वीरगाथा 
“से होता है जिसमें वलिदान का तेज ओर आदश की ज्वाला है । गौ, ब्राह्मण 
और शास्त्र की रक्षा का नया मंत्र लेकर जो राजपूत जाति ईसा की सातवीं 
“शताब्दी में भारतीय इतिहास के रंगमंच पर पदार्पण करती है, यह मरुभूमि 
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उसी की क्रीड़ा-भूमि रही हैं। इस मरुभूमि के दोनों ओर झौरसेती भाषा 
और संस्कृति का प्रसार है क्योंकि मथुरा और द्वारका में बरावर आदान- 
प्रदान चलता रहा है और नागर अपश्रश शौरसेनी अपश्रश से बहुत 
भिन्न नहीं है । 


हिदी प्रदेश के दक्षिण की विष्ध्य-मेखला का हमने पीछे उल्लेख किया 
है । सामरिक और व्यावसायिक दृष्टि से इस मेखला का बड़ा महत्व है। 
रामायण-क्ाल में ही यहाँ आर्यो के उपनिवेश वन गये थे और वाद में इस 
पर्वत-मेखला को लाँघ कर ही दक्षिण से सांस्क्रतिक संपर्क स्थापित किया 
गया । विन्ध्य-मेखला के दोनों ओर एक ही भारतीय संस्क्रति को अजस धारा 
प्रवाहित है, परन्तु इसका अर्थ यही है कि मनुष्य का श्रातृभाव और साहस 
प्रकृतिजन्य बाधाओं से हारा नहीं है । पहली शताब्दी के लगभग उत्तर की 
आर्य-संस्क्ृति दक्षिण में पहुँच चुकी थी परन्तु बारहवीं शताब्दी में म्लेच्छाकांत 
भारत को वैष्णव संस्कृति के रूप में उसे लौटा कर दक्षिण उसके ऋण से 
कभी का मुक्त हो चुका हैं| विन्ध्य-मेखला के सीमांतों पर मराठा और 
आंध्र जन वसे हए हैं। शिवाजी के समय से ही हिदी-भाषा-भाषी मराठी- 
भाषा-भाषी जैतों के संपर्क में आते रहे हैं और उनके चरित-गायक भूषण 
हिंदी के प्रमुख कवि हैं, परन्तु अठारहवीं शताब्दी की राजनीतिक उसि 
के कारण यह प्रभाव अस्थायी रहा । पश्चात्‌ धीरे-धीरे यह सारा प्रदेश अंग्रेजों 
के शासन में आ गया । आंध्र जनता की तेलगु भाषा का भी कोई निश्चित 
प्रभाव हिंदी पर नहीं, परन्तु निम्वार्क और बल्लभावार्य जैसे प्रकांड पंडित, 
पद्माकर जैसे महाकवि और 'शतक' जैसी साहित्य-परंपरा आंध्रों की ही देने हैं । 

हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के निर्माण में यूरोपीय प्रभाव विशेष 
रूप से महत्वपूर्ण है । यह प्रभाव बंगाल की ओर से आरम्भ होता हैं क्योंकि 
अंग्रेज जलमार्ग से आये और अपनी ` नाविक शक्ति की सहायता से उन्होंने 
पहले गंगा के डेल्टे पर ही अधिकार प्राप्त किया । १७६० ई० में दिल्ली- 
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सम्राट्‌ शाह आलम से बंगाल-बिहार की दीवानी का अधिकार मिलने पर वे 
इस प्रदेश के शासक भी बन गये । इसं प्रकार अंग्रेजी राज्य का सूत्रपात 
पूर्वी अंचल से हुआ । पिछले दो सौ वर्षो में यह यूरोपीय प्रभाव अंग्रेजी 
शासन के साथ-साथ अग्रसर होता रहा है और जीवन के किसी भी क्षेत्र को 
उसने छोड़ा नहीं है। यही सौ वर्ष खड़ी वोली के साहित्यिक विकास 
के वर्ष भी हैं। फलस्वरूप, आधुनिक साहित्य की भाषा खड़ी वोली 
(देवनागरी) ही है और उसकी सर्वप्रमुख चेतना राजनैतिक स्वातंत्र्य और 
समाज-सुधार की चेतना है । अंग्रेजों की विजय ने देश के आशिक, 
सामाजिक और राजनेतिक जीवन में महान्‌ परिवर्तत किए और शताब्दियों 
की मूर्च्छा के बाद हम एक बार फिर जीवन की चौमुखी हलचलों के बीच 
में आ पड़े यूरोपीय संस्कृति से श्रेष्ठतम संस्कार ग्रहण करते हुए भी हम 
भारतीयता को सुरक्षित रख सके हैं, यह कम श्रेय की वात नहीं है। 
१५ अगस्त १९४७ ई० को भारतवर्ष पराधीनता के पाश से मुक्त हुआ और 
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नये उत्तरदाग्रित्व के साथ हमने अपना आसन ग्रहण 
किया । परन्तु इस स्वतंत्रता में पश्चिम की अस्वीकृति नहीं है, यद्यपि आज 
हम पश्चिम ही क्यों, सभी दिशाओं से सर्वश्रेष्ठ ग्रहण कर रहे हैं । पिछले 
दस वर्षों में साहित्य और कला के क्षेत्र में जो आन्दोलन विकसित हुए हैं और 
श्रेष्ठ कलाकृतियों के रूप में हमने विश्व को जो दिया है, वह स्पष्ट ही हमारी 
श्रेष्ठ समन्वयात्मक शक्ति का द्योतक है। हिंदी का अधुनातम साहित्य 
पूर्व-पश्चिम की समृद्ध अभिव्यंजन(-शैलियों से पुष्ट है और उसमें नये, 
उच्चतर मानवःमूल्यों का सृजन हुआ है । कालांतर में वह विइव-साहित्य 
अग्रचरण बन सकेंगा, इसमें किचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं है । 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के विशिष्ट रूप- 
रंग और व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा 
हाथ रहा है । उसमें मध्य देश के बहुरंगी जीवन और विविध आचार- 
विचारों की स्पष्ट छाप है । कर्मण्यता, उल्लास, आध्यात्मिक स्फूति, पर- 
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लोक-चिन्ता, हास-विलास, प्रक्ृति-सौन्दर्य, राष्टीय स्पन्दत और भू-स्वप्न 
हिदी साहित्य के स्वरूप-निर्माण के सफल तत्त्व हैं। सभ्यता और संस्कृति 
के अनेक सोपानों पर खड़ी हुई अनेक जातिथों के हृदय-स्पन्दनों को एक 
सूत्र में गूँथने में समर्थं होकर आज हिदी भाषा और हिंदी साहित्य की 
संभावनाएँ बढ़ गई हैं। राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को सर्वस्वीकृति मिल 
चुकी है, परन्तु राष्ट्रीय साहित्य के रूप में हिदी साहित्य को मूर्घाभिषिक्त 
होना अभी शेष है। हिंदी साहित्य की गतिविधि आज इसी लक्ष्य की 
ओर अग्रसर हो रही है । 


हिंदी भाषा 


हिदी प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ 
हिंदी भाषा और उसकी वोलियों के स्वरूप का सम्यक ज्ञान होना भी 
अनिवार्य है । इस संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति होते से ऐतिहासिक 
दृष्टि भी विक्त हो सकती है, जँसे हिंदी के कुछ आलोचक-विद्वान हिंदी 
साहित्य का आरंभ खड़ी बोली साहित्य के नवीन विकास से करना चाहते 
हैं और उनके लिए हिंदी भाषा तथा साहित्यिक खड़ी वोली ( देवनागरी ) 
साम्यवाची शब्द हैं । हिदी-उ्दू-हिदुस्तानी के संबंध में भी भ्रांति संभव है 
क्योंकि ये एक ही जनभाषा के तीन साहित्यिक रूप हैं जिनके पीछे विभिन्न 
ऐतिहासिक प्रेरणाएँ हैं । अतः यह आवश्यक है कि हिंदी साहित्य पर विहंगम 
दष्टि डालने से पहले हम हिंदी! को परिभाषा में बाँध लें । ऐसी एक 
उपयोगी परिभाषा डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सत्ताईसवें 
अधिवेशन के साहित्य-परिषद्‌ के सभापति के पद से भाषण देते हुए प्रस्तुत 
की है। हिंदी भाषा की यह परिभाषा निम्नलिखित है- व्यापक अर्थ में 
जो अनेक वोलियों के रूप में आर्यावत्ते के मध्यदेश 


हिंदी उस भाषा का नाम है 
प्रांत ( अब उत्तर प्रदेश ), महाकोशल, 


अर्थात्‌ वत्तेमान हिंदी प्रांत, संयुक्त 
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> । (१६वीं शताब्दी के वैष्णव-भक्ति के आन्दोलन ने 


J 
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राजस्थान, मध्य भारत ( अव मध्य प्रदेश में सम्मिलित ), बिहार, दिल्ली 
तथा पूर्वी पंजाब प्रदेश की मूल जनता की मातृभाषा है। इन प्रदेशों के प्रवासी 
भाई भारत के अन्य प्रांतों तथा विदेशों में भी आपस में अपनी मातृभाषा का 
प्रयोग करते हैं । हिंदी भाषा का आधुनिक प्रचलित साहित्यिक रूप ख ड़ी बोली 
हिंदी है जो मध्यदेश की पढी-लिखी मूल जनता की शिक्षा, पत्र-व्यवहार 
तथा पठन-पाठन की भाषा है और साधारणतया देवनागरी लिपि में लिखी 
व छापी जाती है । भारतवर्ष की अन्य प्रांतीय भाषाओं के समान खड़ी बोली 
हिंदी तथा हिदी की लगभग समस्त बोलियों के व्याकरण, शब्दसमूह, लिपि 
तथा साहित्यिक आदर्शं आदि का प्रधान आधार भारत की प्राचीन संस्कृति 
है जो संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपश्रंश आदि के रूप में सुरक्षित है । 
ब्रजभापा, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी, गढ़वाली आदि हिदी के ही प्रादेशिक 
अथवा वर्गीय रूप हैं ।' 

ऊपर के अवतरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी की प्रादेशिक तथा वर्गीय 
बोलियों में परस्पर कुछ विभिन्नता है और ऐतिहासिक काल में उनमें से कुछ 
श्रेष्ठतम साहित्य की सृष्टि में समर्थ हुई हैं । लोक-साहित्य तो सभी में प्रचुर 
मात्रा में है, परन्तु साहित्य-चेतना के अभाव में विशुद्ध साहित्य की मात्रा 
कम-अधिक है, अथवा नहीं भी रह सकती है। आवुनिक समय में लगभग 
इन समस्त जनपदीथ बोलियों के बोलने वालों ने हिदी के खड़ी बोली रूप 
को साहित्यिक माध्यम के रूप में चुना है और यही साहित्यिक खड़ी बोली 
आज डिंदी' कहलाती है । उर्दू, हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा खड़ी बोली के ही 
विभिन्न रूप हैं जो भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की ओर संकेत करते हैं और विविध 
आवइयकताओं की पुति करते हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से हम हिंदी को अपश्र श 
का ही विकसित रूप कह सकते हैं। १०वीं शताब्दी के लगभग -भिन्न-भिन्न 
अपंदों तत्तत्‌ जनपदीय भाषाओं का रूप ग्रहण करने लगती हैं और 
१४दीं-१९बीं शताब्दी तक लोकभाषाओं का रूप स्वतंत्र और स्पष्ट हो जाता 


ने लोकभाषाओं 
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के व्यापक प्रसार में सहायता पहुँचाई और प्राचीन साहित्य-निधि तथा 
साहित्य-शास्त्र से भी हिदी का संबंध जोड़ा । भक्ति-क्राव्य में ही हिंदी का कंठ 
पहली वार खुलता दिखलाई देता है । राम-क्ाव्य, संत-काव्य और सूफी काव्य 
अवधी भाषा के साहित्य का निर्माण करते हुँ और कृष्ण-काव्य तथा रीति-काव्य 
ब्रजभाषा का आश्रय लेते हैं। बाद में व्रजभाषा समस्त हिंदी प्रदेश की 
साहित्यिक भाषा के रूप में सम्राज्ञी के पद पर अधिष्ठित हो जाती है और 
१६ वीं शती के अंत तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता । 
१८ वीं शताव्दी के अ्रंत में खड़ी बोली गद्य के क्षेत्र को अपनाकर आगे बढ़ती 
है और कथा-वार्त्ता, पुराण-वाचन, समाचार-लेखन, निबंध एवं गाटकन्सा हित्य 
का आश्रय लेकर व्यापक रूप से सारे साहित्य-क्षेत्र को अपना लेती है । 
वाणिज्य-व्यवसायप्रधान नये महाजनी युग की अभिव्यक्ति पद्म की अपेक्षा 
गद्य में ही अधिक हो सकती थी । फलस्वरूप, खड़ी बोली पश्चिम या कौरवी 
(मेरठी) क्षेत्र से चल कर सार्वभौमिक प्रसार प्राप्त कर लेती है। १९ वीं 
शताब्दी के अंतिम दो दशकों में काव्यभाषा के रूप में भी उसका उपयोग 


० 


होने लगता है और कविता की भाषा खड़ी बोली हो या ब्रज' इस प्रश्‍न को 





लेकर एक विशाल आन्दोलन ही उठ खड़ा होता है। १९०३ ई० में आचार्य 
महावीर प्रसाद हिवेदी द्वारा सरस्वती' का संपादन-कार्य ग्रहण किये जाने के 
कुछ दिनों बाद ही उनके प्रयत्नों से यह प्रश्‍न समाधान को प्राप्त हो जाता है 
और आज खड़ी वोली ही हमारी गद्यपच की भाषा है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है किं हिंदी की 
जनपदीय बोलियाँ उस प्राकृत का विकास है जिसकी परंपरा ऋग्वेंदिक युग 
से बराबर चली आती हैं । यह वैदिक प्राक्त उन श्रार्यं जनों की षोलचाल 
की भाषा थी । उत्तर-पड्चिम कें मार्ग से आक्रमणकारी के खूप में आकर 
पंचनद और सारस्वत प्रदेश में वस गये थे । इन्हीं आर्यजनों की साहित्यिक 
दिक संस्कृत है जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद की ऋचाओं में सुरक्षित 


भाषा वै 
के लगभग 


है । प्राचीन आर्यभाषा-काल १५०० ई० पू से ५०० ई० पु 
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माना जाता है । ६०० ई० पू० के लगभग पाणिनी नाम के सुप्रसिद्ध वैधाकरण 
ने ब्राह्मण और सूत्र-ग्रन्थों के साहित्यिक रूपों के आधार पर नई साहित्यिक 
भाषा को स्थापना की और उसे संस्कृत! कहा । साहित्यिक भाषा के रूप 
में यह संस्कृत भाषा आज भी हमारे अध्ययन-अध्यापन का विषय है। परन्तु 
५०० ई० पू० से ईसा की पहली शताब्दी तक जनभाषा का प्राकृत रूप नये 
ढंग से विकसित हुआ और बुद्धवाणी तथा अशोक की धर्मलिपियों में उसका 
प्रतिनिधि रूप मिलता है । .बौद्ध ग्रन्थों की प्राकृत 'पाली' कहलाई, परन्तु 
अशोक की धर्मलिपियों और जैन-प्रन्थों की भाषा को प्राकृत ही कहा गया 
है । धीरे-धीरे वेयाकरणों ने प्राकृत को भी व्याकरण के बंधन में जकड़ डाला 
और भाषा-विकास की स्वाभाविक गति रुक जाने के कारण जनवाणी नये 
रूप धारण करने लगी । संभवतः १ ली शताब्दी से ७ वीं शताब्दी तक 
पश्चिम और उत्तर-पड्चिम के मार्ग से अनेक ईरानी और मध्यएशियाई 
घृमक्कड़ जातियाँ मध्यदेश में आई श्रौर जनसाधारण की बोली विशुद्ध 
प्राकृत नहीं रह सकी । उसने जन-सुविधा के अनुसार नया रूप ग्रहण किया । 
इस नये रूप को 'अपश्रश' अर्थात्‌ 'विगड़ी हुई भाषा' कहा गया, परन्तु 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से भाषाएं विगड़ती नहीं, विकसित होती हैं। अतः 
अपञ्न शो को हम प्राकृतों का विकास ही मान सकते हैं। कालांतर में जब 
अपभ्न शो में भी साहित्य की रचना होने लगी और वे नियमबद्ध हो गई तो 
जन-भाषा ने देसिल बअना' (देशी भाषा) का लोकप्रिय रूप धारण कर 
लिया । इसी देशी भाषा का नाम हिदी है । अपश्र श भाषाओं का काल ५०० 

ई० से १००० ई० तक माना जा सकता है । स्थान-भेद से अपभ्र शों की 

प्रकृति में भेद है और उन्हें शौरसेनी, मागधी, नागर, उपनागर, ब्राचड़ 

आदि कहा गया है । इसमें नागर अपश्रश प्रमुख थी और १२वीं शताब्दी में 

हेमचन्द्र ने उसे ही मानदंड मान कर श्रपश्र श-व्याकरण का विवेचन किया है । 

१००० ई० के बाद आधुनिक आयं भाषाओं का विकास-क्राल माना जाता 
है । पश्चिम की झौरसेनी भपश्रश से पश्चिमी हिंदी और पूर्वीय प्रदेश की 
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अद्ध॑मागधी अपश्चंश से पूर्वी हिदी का जन्म हुआ । पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 
खड़ी वोली, वांगरू, ब्रज, कन्तौजी और बुन्देली भाषाएँ आती हैं और पूर्वी 
हिदी के ग्रंतर्गंत अवधी, वघेली, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी । १३वीं शताब्दी 
के लगभग से आधुनिक आयंभाषाओं का साहित्य में प्रयोग होने लगा था, 
परन्तु १००० ई० के वाद वीच की भी एक स्थिति मिलती है जिसे (पुरानी 
हिदी ' कहा जा सकता है और जिसमें अपञ्चश का विकासोन्मुख रूप ही 
अधिक दिखलाई पड़ता है । वास्तव में इसे साहित्यिक अपश्र श का ही उत्तर 
रूप कह सकते हैं। अपश्रश के इस रूप और हिदी में घनिष्ट संबंध है । 
विषय, शैली, काव्यरूप, छन्द, कथानक-षढ़ि तथा उपमान-प्रतिमान सभी के 
लिए हिंदी ने पीछे मुड़ कर अपश्रश की ओर देखा है। सच तो यह है कि 
अपञ्च'श के साहित्य को दृष्टि की ओट में रख कर हिंदी साहित्य के प्राथमिक 
विकास की रूपरेखाएँ स्पष्ट ही नहीं हो सकेगी। इसीलिए आदिकाल के 
अंतर्गत जैन और बौद्ध अपश्रश साहित्य का विशद विवरण आवश्यक 
हो जाता है । 

पिछले दिनों हिंदी की जनपदीय भाषाओं को लेकर एक समस्या 
उत्पन्न हो गई है । साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव से 
इन विभाषाओं में स्वतंत्र रूप से साहित्यसृष्टि की योजना हुई है और मौखिक 
रूप से चले आते हुए कथा-वार्ता-गीत-सा हित्य को लिपिबद्ध करने के प्रयत्न 
हुए हैं। जहाँ तक लोक-साहित्य का संबंध है, यह वात अभिनंदनीय ही है, 
पर खड़ी बोली के विरोध में जनपदीय भाषाओं को साहित्यिक महत्व देना 
कालप्रवांह को पीछे लौटाना होगा । मैथिली और राजस्थानी को लेकर यहु 
प्रयत्न व्यावहारिक क्षेत्र में कुछ अधिक अग्रसर हुआ है, परन्तु अभी यह प्रयोग 
की दशा में ही है । ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर भी राजस्थानी को हिंदी 
से स्वतंत्र भाषा सिद्ध करने की चेष्टा हुई है, परन्तु यह स्पष्ट है कि मेवाती, 
मालवी, जयपुरी और मारवाडी ( जो राजस्थान की मुख्य बोलियाँ है ) 
अन्य विभाषाओं, से इतनी भिन्न नहीं हैं कि उन्है आधार मातकर चलनेवाली 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by ९980 


हटी ६ १008) 


राजस्थानी को स्वतंत्र साहित्यिक भाषा माना जाय। एक अन्य प्रश्‍न उर्द भाषा 
और साहित्य का भी है । उर्दू की समस्या मुख्यत: उत्तर प्रदश का समस्या 
है जहाँ वह केवल मात्र मुसलमानों की ही भाषा नहीं है, वरन्‌ मुगलकालीन 
हिर्दू-मुसलिम समन्वय की सूचक हैं । उत्तर-पङ्चिमी हिदी प्रदेश में तो उसका 
सिक्का आज भी चल रहा है । उसकी लिपि भले ही विदेशी हो और भावना 
एवं विचार के क्षेत्र में अरवबी-इरानी-तुर्की संस्कृति का प्राधान्य हो, पर यह 
निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि उसमें भारत के जन-मन का प्रकाश हूं । 
अतः उर्द साहित्य को हिंदी साहित्य का ग्रंग मात कर चलन स हा विज्ञता 
होगी । कम-से-कम हिदवी और दकनी भाषाओं के साहित्य को हिंदी क 
| विभाषा-साहित्य ही मानना उचित होगा । इस पुस्तक की रचना करते समय 
' इसी दृष्टिकोण को सामने रखा गया है । 


काल-विभाजन 


| वैसे हिंदी का भाषागत एवं साहित्यात विकास अजस्र और ग्रखंडित है 
| और उसके इस तरतम, क्रमिक एवं गतिशील स्वरूप की संपूर्णता में ही ग्रहण 
क्रिया जा सकता है, परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए उसे युगों और कालों 
में बाँट कर चलना आवश्यक हो जाता है । काल की दृष्टि से - युग-विभाजन 
इस प्रकार है : 


( £) आदिकाल : ७०० ई० से १४०० ई० तक ; 
( तांत्रिक अथवा राजपूत-युग ) Sr 

११ क-भपश्रंश साहित्य ७००-१००० ई० 
ख--लोकोन्मुखी साहित्य १००० ई०-१४०० ई० 


( २) पूर्व मध्यकाल : १४०० ई० से १६०० ई० तक : भवितकाल 
( सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग.) 4 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 





(2) 


(६ ) उत्तर मध्यकाल : १६०० ई० से १८०० ई० तक : रीतिकाल 


( काव्यचेतना का युग ) 


( ४ ) आधुनिक काल : १८०० ई० के बाद -. 
( मानवतावादी युग ) 


[ 
क--उत्क्राति-्युग ( १९वीं शताब्दी ) ~~ 


ख--स्वच्छंदतावादी युग १८८६-१९३६ 


\ 


ग--यथार्थवादी युग १६३६ से आज तक \८/ 


प्रत्येक काल का अपना महत्व एवं व्यक्तित्व है और उस काल के साहित्य 
की अपनी विशेषताएँ हैं । ये विशेषताएँ युग-धर्मे की सूचना देती हैं और 
जीवन के बदलते हुए संदर्भो, मूल्यों एवं प्रेरणा-सूत्रों की ओर संकेत करती 
हुँ । इनके सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी प्रदेश का जीवन 
उत्तरोत्तर अधिक विकसित, लोकोग्मुख एवं सूक्ष्म सौन्दर्यबोध से तरंगायित 
होता गया है । अनेक आवर्तो की उसके भीतर सूचना है और वर्गीय तथा 
सांप्रदायिक भावनाएँ भी कम नहीं हैं । परन्तु सर्वतः हिदी साहित्य ने हिंदी 
प्रदेश का ही नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है । उसके 
स्पन्दन में अखिल भारत के स्पन्दत घूले-मिले हैं । 

(१) आदिकाल ( ७०० ई०-१४०० ई० ) में साहित्यिक रचना के केन्द्र 
राजस्थान और मग हैं जहाँ चारणों, नाथों और सिद्धों की रचनाएँ पायी 
जाती हैं । यह युग-भाषा तत्व और इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण 
है। पुरानी हिंदी का जन्म इसी युग में हुआ । जैनाचार्यों और चारणों की 
कुछ रचनाओं को छोड़ कर इस युग के साहित्य में काव्य-तत््व अधिक नहीं 
मिलते । अधिकांश काव्य वर्णनात्मक हैं और उसमें वीर तथा शांत रसों का 
प्राधान्य है । जहाँ धामिक साहित्य साधना तथा भाव-संवेदन के अभाव में 
चमत्कारिक एवं प्रचारात्मक बन गया है, वहाँ लौकिक साहित्य आश्रयदाताओं 
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की प्रशरितयों तक सिमित रह गया है। फिर भी मध्ययुगीन साहित्य की 
भूमिका के रूप में उसका महत्व कम नहीं है । उसमें संस्कृत और प्राकृत 
साहित्य से भिन्न स्वतंत्रता और सामानता की एक नयी उदात्त वाणी स्पष्टतः 
सुनाई देती. है । इस जुग-को 'वीरगाथा-काल', 'चारण-काल' अथवा आदि 
काल? कहा गया है, परन्तु कदाचित्‌ कोई भी नाम इस युग की अत्यन्त 
विभिन्न एवं अपरिपक्व प्रवृत्तियों को सूचना नहीं दे सकता । 

(२) पूवे मध्युकाल (१४०००-१६०० ई०) में साहित्य-सर्जेन का केन्द्र 
राजस्थान और मध्य देश है । इस युग को 'भक्ति-काल' कहा गया है। 
वास्तव में इस युग में निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण प्रेमाश्रयी और सगुण राम- 
क्रष्ण-भक्ति के रूप में तीन भक्ति-धाराएँ प्रवाहित हैं जिनके समानान्तर 
रहस्य-संदभो से मंडित प्रेमपरक आख्यान काव्य का भी एक क्षीण स्रोत 
चल रहा है। यह युग भाषा और भाव की अनन्य समृद्धि का युग हुँ और 
इसे ही हिंदी साहित्य का “सवणे युग’ अभिहित किया गया है । यद्यपि 
अधिकांश साहित्य पारलौकिक है और उसमें घामिक भावना का महतू 
उत्कर्ष है परन्तु शांत रस के साथ शृंगार का भी प्रचुर पुट उसमें मिलता 
| है और संगीत तथा साघना के मणि-काँचत योग से उसका स्वरूप विशेष 
ु निखर आता है । इस युग के प्रमुख कवियों ने समस्त भारतीय संस्कृति, 

पुराण, साहित्य शास्त्र, लोकजीवन और ज्ञान-विज्ञान का मन्थन किया है 

और उच्च कोटि की सजेनात्मक प्रतिभा से सम्पन्न होकर महाकाव्य, 
८ गीतिकाव्य, मुक्तक आदि अनेक. काव्यविधाओं से हिंदी साहित्य को अलंकृत 
| किया है | इसी युग में राजस्थानी और ब्रज में प्रचुर गद्य-साहित्य का 
2 प्रणयन होता है । छु 

(३) उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल (१६००ई०-१८००ई०) में हिदी 
राजस्थान और मध्य देश की सीमाओं को पार कर महाराष्ट्र में भी पहुँच 
जाती है । जीवन के सहज रस-बोध की ओर यह युग विशेष रूप से आकषित 
है और पारलौकिकता छद्म भंगिमा मात्र रह गई है । शृंगार रस की 
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प्रधानता होने के कारण इस युग का काव्य जीवनशिल्पी न होकर | 
शील और एकांगी बन गया है । उसमें जहाँ एक ओर भाषा का कलात्मक 
उत्कर्ष और कला-पक्ष की प्रधानता है, वहाँ दूसरी ओर रस, छन्द, अलंकार 
और नाथिकाभेद की दीर्घसूत्री विवेचना में आचार्यतत्व का दावा प्रस्तुत किया 
गया है । रीतियुग के काव्य में मौलिकता का अभाव है और भावों-की वही 
पुरानी परंपरा चोला बदल कर सामने आती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि 
कवि की गागर रीती हो गई है और “वक्तव्य” को मधुर और आकर्षक बनाने 
में उसने अनुभुति के रस को चू जाने दिया है। इसं दृष्टि से हम इसे 
'कला-काल' भी कह सकते हैं । 

( ४ ) आधुनिक काल ( १८०० ई० के बाद ) अर्थात्‌ नव युग अभी 
चल रहा है। इसका आरंभ १८०० ई० के बाद होता है। इसमें हिदी 
भाषा और साहित्य की व्यापकता बढ़ी है और मेरठ-आगरे की 
जनवाणी खड़ी वोली हिदी प्रदेश की सर्वमान्य साहित्यिक भाषा होने 
के अतिरिक्त भारत की राष्ट्रभाषा" भी घोषित हो चुकी है। इस 
युग में हिदी प्रदेश युरोप की भौतिक संदर्भ प्रधान सभ्यता के संपर्क में 
आया और जनजीवन विविध कर्मों की उद्वेगमयी हलचल से भर गया । 
फलस्वरूप, लौकिक-पारलौकिक सभी विषयों पर सांहित्य-रचना हुई । एक 
प्रकार से इस युग को भारतीय पुनरुत्थानयुग ( रेनेसां ) भी कह सकते हैं । 
व्यापक राष्ट्रीय एवं सामाजिकं दृष्टिकोण के विकास के कारण गद्य-पद्य में 
अनेक भूमिकाओं पर साहित्यसूजन हुआ जिसका फल यह है कि आज हम 
रीति-काल की बंद गलियों से बाहर निकल कर विश्व-जीवन के विस्तृत 
प्रांगण में आ खड़े हुए हैं। हमारे साहित्य में पश्चिम की अनेक विधाएं ही 
स्वीकृत नहीं हुई हैं, पश्चिमी काव्य और कला की विभिन्न अभिव्यंजनाओं 
को लेकर नये-नये आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ है और साहित्य जीवन की 
विविधताओं का प्रतिद्वन्द्वी बना गया है। उसमें नई संभावनाओं की सृष्टि 
हुई है और वह एक साथ जनजीवन और श्रंतर्मत की अनुकृति, व्याख्या और 

३ 
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-पुननिभिति बन गया है। गद्य” इस नये युग की सबसे सशक्त और 
“विविध साहित्य-प्रक्रिया है, परन्तु कविता अब भी नये युग की सवसे प्रौढ़ 
और अंतरंग अभिव्यक्ति है । 
संक्षेप में, यह हिदी साहित्य का काल-विभाग है । समान्य रूप से यह 
विभाजन सर्वस्वीकृत है, परन्तु नामों के विषय में थोड़ा-सा मतभेद है। 
-उदाहरणस्वरूप, आदिकाल को कोई चारण-काल कहता है, कोई वीरगाथा- 
काल । रीति-काल को श्वुंगार-काल, कला-काल अथवा इसी प्रकार के कुछ 
“अन्य नाम भी दिये गये हैँ । काल-विभाजन करते समय किस नियम का 
आधार लिया जाता है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में सुनिये-'जिस 
`काल-खंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखलाई 
पड़ती है वह एक अलग काल मान लिया जाता है और उसका नामकरण 
उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक काल 
का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है ।' 'वीरगाथाकाल' के 
नामकरण की विवेचना करते हुए उन्होंने अपने इस सामान्य सिद्धांत को लागू 
किया है । परन्तु हिदी के आदिकाल के साहित्य से परिचित प्रत्येक विद्यार्थी 
जानता है कि उस युग की तथाकथित रचनाओं के संबंध में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद है । अनेक ग्रंथों की प्रामाणिकत के संबंध में सन्देह है। यह भी 
निश्चित है कि उस समय की बहुत कम रचनाएं अभी उपलब्ध हो सकी हैं । 
ऐसी अवस्था में किसी भी बिशेष प्रवृत्ति का निश्चय और उसके अनुसार 
काल-विशेष का नामकरण बहुत कुछ अवैज्ञानिक है । दुसरी कठिनाई यह है 
कि प्रत्येक काल में साहित्य को अनेक धाराएँ प्रवाहित होती रहती हैं- 
कोई भी धारा एकदम समाप्त नहीं हो जाती । कोई भी नई धारा किसी एक 
दिन अचानक आरम्भ नहीं होती । किसी एक विशेष प्रवृत्ति को प्रधानता दे 
देने से किसी भी काल की साहित्यिक चेष्टाओं के संबंध में हम पूर्णतः 
'निङ्चित नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, 


उसमें बहुत अधिक मात्रा में और बहुत श्रेष्ठ भक्ति-काव्य लिखा गया है। 
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'रीति' उस समय के साहित्य की एक प्रधान प्रवृत्ति थो । राजाश्रय में 
वाले साहित्यकारों की वाढ़ आ गई थी । फलतः इस प्रकार की रचनाओं की 
संख्या भी अधिक है । परन्तु उन पर अविक वल देकर हम मध्ययुग की 
अत्यन्त वलवती जन-धाराओं की उपेक्षा करते हैं । 

परन्तु बिवेचक का काम साहित्य का काल-विभाजन किये बिना चल भी 
नहीं सकता । लगभग १००० वर्षो की साहित्यिक चेष्टाओं और विभिन्न 
गति-विधियों का आलेख करने के लिए कोई तो योजना होनी चाहिए । इसीलिए 
इन चेष्टाओं को अलग २ प्रवृत्तियों और तदनुसार कालों में बाँधने की चेष्टा 
है। परन्तु काल-विभाग की महत्ता को समभते हुए भी विद्यार्थी को यह 
समझ लेना चाहिए कि जन-जीवन की तरह साहित्य भी प्रवहमान है और 
उसके इस अविच्छिन्न, अखंडित, क्रम-विकास-प्रधान रूप को भुला देना उसके 
लिए उपादेय नहीं है । अन्य बिभाजनों की तरह काल-विभाजन की भी अपनी 
सीमाएँ हैं और वह बहुत दूर तक कृत्रिम एवं अवैज्ञानिक है। फिर भी 
विवेचना की आवश्यकताओं की बहुत कुछ पूर्ति उसके द्वारा हो जाती है। 
आवश्यकता इस वात की है कि साहित्य की काल-क्रमागत गतिविधि और 
प्रवृत्तिमूलक विभाजन के साथ-साथ हम साहित्यकारों की वैयक्तिक देन को 
भी महत्व दें और इस प्रकार इतिहास को सम्यक्‌ दृष्टि दे । 





प्रधान रस 


रस साहित्य का प्राण है । अतः साहित्य के इतिहास का रस-दृष्टि से 
विभाजन भी संभव है। हिंदी साहित्य को संपूर्णतः देखें तो उसमें काव्य 
की ही प्रधानता मिलेगी । १८०० ई० तक गद्य नगण्य रहा है। वाद में 
गद्य का विकास हुआ और धीरे-धीरे उसने साहित्य को अपने विस्तार से 
हंक लिया । परन्तु पद्य आज भी कम महत्वपूर्ण नहीं । वह आज भी साहित्य 
का प्रतिनिधित्व कर रहा हैँ। 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized'by eGangotri 





3 
श 
। 





(SR) 


प्राचीन हिदी साहित्य या हिन्दी काव्य में हम तीन रसों की प्रधानता 
देखते हैं। चारणकाव्य और प्रशस्तिकाव्य का विषय वीर-रस है । प्रारंभिक 


- सामंती-समाज में वीर काव्य की महत्ता आइचय॑ की बात नहीं है । अपने सारे 


जीवन में हिंदी क्षेत्र के लोकनायक विदेशियों से मोर्चा लेते रहे हैं। पृथ्वी- 


“राज से राणा प्रताप और गुरु गोविन्द तक यही परंपरा चली आती है। 
आधुनिक राष्ट्रीय काव्य भी एक तरह से वीरकाव्य ही है। 


परन्तु वीर-रस से कहीं विशेष और अधिक महत्वपूर्ण रचनाएँ शांत-रस 


संबंधी हैं । शांत-रस के अंतर्गत हम सन्तों की वैराग्यपूर्ण रचनाओं भौर 
-अक्ति-काव्य को एक साथ लेते. हैं। सूरदास की वात्सल्य-रस की रचनाएँ भी 
: इसी दृष्टिकोण के कारण इसी रस के अंतर्गत आयेंगी । अतः यह स्पष्ट है 
_ कि मध्ययुग का अधिकांश साहित्य इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। ग्रह 
` साहित्य मूलतः आध्यात्मिक साहित्य है । इसके लेखकों की दृष्टि आध्यात्मिक 


साधना पर है, साहित्य पर नहीं, यद्यपि उनमें से कुछ श्रेष्ठतम साहित्यिक 
मानदंडों से परिचित थे और उनका साहित्य हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है । 
फिर भी इत साहित्य को कवियों की वैयक्तिक साधना की पृष्ठभूमि में देखना 
अधिक उपादेय होगा । केवल साहित्य की तुला पर इस साहित्य को तौलना 
उसे छोटा करना है । उसमें भारतीय साधना की चरम परिणति मिलती है । 


मध्ययुग का रीतिकाव्य हिन्दी का श््ंगार साहित्य है परन्तु भक्तिकाव्य 
में भी राधा कृष्ण एवं गोपियों के प्रसंग अथवा अनेक आध्यात्मिक रूपों में 


“हम शगार के सुर ही बजते पाते हैं। विद्यापति से लेकर सूरदास तक ये सुर 
-बराबर पुष्ट होते गये हैं। बाद में केशव और बिहारी में हम इन्हें आध्यात्मिकता 
“खे अलग अपने स्वतंत्र रूप में देखते हैं। - 


रस-दृष्टि से ' आधुनिक साहित्य की विवेचना निरर्थक है। काव्य के 
क्षेत्र में रस की अपेक्षा भाव और विचार की प्रधानता हो गई है । राष्ट्रीय 


नाओं में हुम वीर रस अवश्य ढूँढ़ सकते हैं, परन्तु उसका भी रूप 
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रूप से नितांत भिन्न है । वस्तुतः आज का काव्य रसधर्मी न होकर भावधर्मी 
है । वह भाव-क्षेत्र के छोटे-बड़े आंदोलनों को छन्दों में वाँधना चाहता है । 
अपेक्षाकृत बड़ी रचनाओं में भी कवि की दृष्टि रस-परिपाक पर नहीं रहती । 


गद्य साहित्य को तो रस के मानदंड पर नापना संभव है ही नहीं । 


सिंहावलोकन 

हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्णं प्रकरणों को हमने ऊपर 
उठाया है । वास्तव में साहित्य का इतिहास एक बडी उलझी चीज है और 
उसे कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है । साहित्य समाज और संस्कृति का 
प्रतिनिधित्व करता है और समाज और संस्कृति की भाँति वह भी प्रवहमान है । 
समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय इतिहास से अलग हम विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से 
साहित्य की विवेचना नहीं कर सकते । इसीलिए साहित्य को युगों और कालों 
में बाँधना पड़ता है और प्रत्येक युग और काल के साहित्य को समाज, धर्म, 
संस्कृति और इतिहास की पृष्ठभुमि में रखकर देखना पड़ता है । प्रत्येक युग 
और काल में कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ रहती हैं । साहित्य के इतिहासकार को 
उनका उद्घाटन करना होता है, परन्तु साथ ही उन साहित्यिकों को भी महत्व- 
पूर्ण स्थान देना होता है जिन्होंने युग का प्रतिनिधित्व किया या साहित्य को 
कोई नई दिशा दी । 

अपने साहित्य की विशेषता के संबंध में भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा । 
हिंदी साहित्य में जो सबसे बड़ी और सबसे महान्‌ चीजू है वह उसकी 
कविता है । अभी १५० वर्ष पहले तक हमारे साहित्य में कविता ही सब कुछ 
थी । अलंका रशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक के ग्रन्थ, कोष--सब कुछ कविता में ही 
था । किविता' तो उसे कहता ठीक न होगा । यह कहना ठीक होगा कि सब 
कुछ छंदवद्ध था । बातचीत में, पत्र-व्यवहार में, धर्मप्रचार में राजकीय पत्रों 
और सनदों में गद्य का प्रयोग हो रहा था, परन्तु साहित्य जैसी कोई स्थायी 
चीज गद्य में नहीं लिखी गई । हमारा गद्य १००० ई७ से आरम्भ होता है । 
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इससे पहले जो कुछ गद्य था वह इतना कम है कि एक छोटी-सी पुस्तक में उस 
सबका समावेश हो सकता है । 

१५० वर्ष पुर्वं कविता की व्यापकता ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है । 
सच तो यह है कि इस कविता में इतना कुछ श्रेष्ठ है, इतना कुछ महान्‌ है कि 
आज हम उसी को लेकर अन्य प्रांतीय भाषाओं और संसार की अन्य भाषाओं 
के सामने उपस्थित होते हैं। संसार के किसी भी देश में कविता ने लाखों 
मनुष्यों के जीवन-निर्माण में इतना महत्वपूर्ण भाग नही लिया । संस्कृत की बात 
हम छोड़ देते हैं वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और भागवत निःसन्देह उच्च 
श्रेणी के काव्य हैं। उनमें धर्म, दर्शन और जीवन-निर्माण की ऊंची-से-ऊंची 
व्यवस्था है । आज भी लाखों मनुष्य अपने आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन की 
व्यवस्था इन ग्रन्थों में पाते हैं । परन्तु संस्कत कभी जनता की भाषा नहीं बनी । 
करोड़ों लोगों तक पहुँचने की सम्भावना उसके विषय में कभी नहीं हुई । इसी 
से हिंदी का काव्य-साहित्य अपूर्व रहा है । आज भी यह साहित्य २०-२२ करोड़ 
लोगों को अध्यात्म और धर्म की व्यवस्था दे रहा है । कबीर, दादू, सूर, तुलसी, 
मीरा और नानक के पद हिंदी प्रदेश की जनता के जीवन में इतने घुल-मिल 
गये हैं कि वह कविता रह ही नहीं गये । ५००० वर्षो. की अपने देश की सन्त 
संस्क्रि मध्ययुग में इन्हीं महाप्राणों की वाणी से फूटी थी । आज यह अमृत- 
वाणी हिंदी के प्राणों की वाणी है । यह जनजीवन से अभिन्न बन गई है । 

परंतु हिन्दी प्रदेश के जनजीवन का पूर्णतया प्रकाशन हिंदी काव्य में हुआ 
है, यह कहता कुछ अतिशयोक्ति होगी । जनता का अपना लोक-साहित्य 
बराबर रहा है, लोक-क्रथाएँ और लोक-गीत इसके प्रमाण हैं । इस जन-साहित्य 
ने हमारे काव्य-साहित्य को बराबर प्रभावित किया है, परन्तु दोनों की 
दो अलग-अलग धाराएँ स्पष्ट ही दिखलाई पड़ती हैं । प्राचीत युग क्रा जन- 
साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका है, इसलिए इन दोनों धाराओं के पार- 
स्परिक प्रभाव के संबंध में निश्चित रूप से कहता कठिन है । वस्तुतः हमारा 
अधिकांश साहित्य नागरिक है । उसमें धरती के पुत्रों की वाणी का समावेश. 
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नहीं हुआ है । विशेष वर्गों की ही काव्य-चेतना उसमें सुरक्षित है । चारण काव्य 
और रीति काव्य में सामन्ती वर्ग, उनके आश्रित मंत्री वर्ग, श्रेष्ठियों और 
आश्रित कवियों की चेतना ही प्रस्फुटित हुई है। वीरता, विलासिता, नीति और 
प्रशस्ति सामन्ती काव्य के प्रमुख विषय हैं । इस संबंध में कोई मतभेद संभव 
नहीं है । इस साहित्य में संस्कृत काव्यों की कवि-परंपराओं, रूढ़ियों और भाव 
भंगिमाओं को अपनाया गया है । संस्कृत साहित्य और संस्कृत काव्य-शास्त्र का 
ऋण ही उनका वल है । सिद्धों, गोरखपंथियों, निरंजनियों, संतों और भक्तों 
की वाणी जनता की वाणी कही जा सकती है। न जाने जनता के कितने 
संस्कार हमारे साहित्य में छिपे पड़े हैं। इस साहित्य की शैली, मृतिमत्ता, 
उपमा-उत्प्रेक्षा-सव पर संस्कृत साहित्य की छाप है । भाषा का अत्यन्त सुधरा 


हुआ रूप हमें मिलता है । परन्तु उसकी शैली जन-परिचित लोकगीतों की ही .% क्‍ “ 


शैली है । इस तरह हम अपने प्राचीन काव्य-साहित्य की दो श्रेणियाँ कर सकते ' 
हैं । उन दोनों श्रेणियों की रचनायें साथ-साथ चलती रही हैं । पहली श्रेणी के 
पास साहित्य और परंपरा का बल है तो दूसरी के पास अपनी तीव्र अनुभूति 
का । इससे यह तात्पर्यं नहीं कि एक श्रेणी की कविता में अनुभूति का एकां- 
ततः अभाव है और दूसरी में साहित्यिकता की मात्रा कुछ भी नहीं है । किसकी 
मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, यह विचारणीय है । 
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आदिकाल : सिद्ध-सामंत ) 


( ७०० रू ०-- १४०० ठ ० ) 
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दै तव ध्स्ल 
हति अजिज 
११0 ६ he जा, 
स्थाठरी पण, बी 
खह्त्‌ ८ 
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ग्रादि काल 


हिंदी साहित्य के आदि काल को हम ७०० ई० से १४०० ई० तक 
हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से यह काल बहुत बड़ा है और इसकी सभी प्रवृत्तियों 
और विशेषताओं को एक केन्द्र पर लाना कुछ कठिन है । राजनीति के क्षेत्र 


दूसरा अध्याय 





में जो सबसे बड़ी बात हमें दिखलाई देती है वह है एक विशाल साम्राज्य का 
विघटन और अनेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना । इससे देश की राजनीतिक 
शक्ति क्षीण हो गई और पाँच सौ वर्षों वाद देश एक संगठित विदेशी सैनिक 
शक्ति के आधिपत्य में आ गया । ६४८ ई० में सम्राट्‌ हर्ष की मृत्यु हुई और 
६०० ई० तक हम किसी बड़े केन्द्रीय राज्य को नहीं देखते | &०० ई० से 
१२०० ई० तक राजनीति का केन्द्र कान्यकुब्ज प्रदेश रहा और उसके पतन ने 
कई शताब्दियों के लिए परतंत्रता का द्वार खोल दिया । 

दूसरी महत्वपूर्ण राजनैतिक विशेषता इस युग में राजपूतों का अभ्युदय 
है । हिंदी के पश्चिमी प्रदेश में जो राजपूत राज्य स्थापित हुए उनका संबंध 


मुख्यतः हूणों और फिर 


आभीर गुजेर-पह्वव आदि उन जातियों से था जो 





हुणों के साथ इस देश में आई थीं और स्कंदगुप्त तथा यशोवर्मन्‌ द्वारा परा" 


जित होकर इन विदेशी 


जातियों ने धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति को स्वीकार 


कर लिया और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अंधकार युग की अराजकता 


में उन्हें अनेक छोटे-छोटे 


शासन-केन्द्र स्थापित करने की सुविधा प्राप्त हो गई । 


थे कुछ प्रमुख राजपूत राज्य थे जिन्होंने परवत्तीं युग में अपनी एक विशेष 
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संस्कृति घिकसित कर ली और वधारहवीं शताब्दी में विदेशी इस्लामी 
जातियों से मोर्चा लिया । हिन्दी प्रदेश के दक्षिण और पूर्व में भी कुछ राजपूत 
वंश स्थापित हुए परन्तु उनका किसी विदेशी जाति से संबंध नहीं । ये राजपूत 
वंश अनार्यं जातियों और हीन वर्णो से सम्बन्धित हैं । राजपूत युग में चंदेलों 
का बड़ा मान रहा है परन्तु खोज से यह पता चलता है कि उनके पूर्वज गौंड 
थे । बंगाल के पाल वंश के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की वात कही जा सकती 
है । इस प्रकार इस युग में एक नये क्षत्रिय वंश का जन्म हुआ । यद्यपि ब्राह्मणों 
ने उन्हें पुवेवर्ती सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय जातियों से सम्बन्धित कर 
दिया तथापि यह तो निश्चित ही है कि इनमें से कुछ युद्धव्यवसायी जातियों 
में विदेशी रक्त प्रवाहित हो रहा था । ये विदेशी और अनाय शासक गुप्त 
काल की हिंदू संस्कृति के पोषक सिद्ध हुए और इनकी राजसभाओं में साहित्य 
और कला को बराबर आश्रय मिलता रहा, परन्तु इनके कारण इस देश को 
संस्कृति में कुछ ऐसी नवीन विशेषताओं का समावेश हो गया जो कालांतर में 
देश के लिए अहितकर सिद्ध हुई । युद्ध, आखेट, रक्त-शुद्धता का गर्व, कुसुम्भी- 
पान और अपहरण इस नई क्षत्रिय जाति की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिन्होंने 
इस युग की राजनैतिक शक्ति को क्षीण कर दिया। परन्तु इसमें संदेह नहीं 
कि राजपूत शक्तिकेन्द्र सैनिक दृष्टि से इतने निर्बल नहीं हो गये थे और 
उन्होंने उत्तर-पश्चिम के द्वार की रक्षा इस सारे युग में बड़ी सतकंता से की । 

इस युग की एक महत्वपूर्ण राजनैतिक बात यह है कि दक्षिण के कुछ 
प्रतापी राजा और सामंत उत्तर में शक्ति-केन्द्रों की स्थापना कर लेते हैं और 
उनके द्वारा दक्षिण के धर्म और संस्कृति का विशेष प्रसार होता है । ६०० ई० 
के लगभग जिन राठौड़ों को हम कान्यकुब्ज के अधिष्ठाता के रूप में देखते हैं 
वे आंध्र प्रदेश के राष्ट्रकूट थे और उनके साथ वैष्णव और शैव मतवाद उत्तर 
भारत सें आये । इसी प्रकार बंगाल के सेन और मिथिला के ओईल राजवंश - 
के जन्मदाता चान्यदेव कर्णाटिक से संबंधित हैं और उनके द्वारा भागवत धर्म 
और भव्तिवाद की एक नई परम्परा उत्तर में पहुँची । 
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१२०६ ई० में हिंदी प्रदेश के केन्द्र दिल्ली पर मुसलमानों का 
पत्य हो गया और इस तरह से विन्ध्याचल से उत्तर का समस्त भारत इस 
विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने लगा । परन्तु इतिहास के अध्ययन से यह 
पता चलता है कि पठानो की सँन्य-शक्ति उतनी संगठित नहीं थी और 
इस्लामी शासन-केन्द्रो से दूर-प्रांतों में ग्रामीण पंचायतों द्वारा स्वराज्य' की 
व्यवस्था चल रही थी । सोलहवीं शताब्दी के अ्रंत में मुसलिम सत्ता ने राज- 
नैतिक बल प्राप्त कर लिया और स्थानीय स्वराज्य की परंपरा लगभग 
समाप्त हो गई । जो हो, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज- 
नैतिक दृष्टि से यह युग महत्वपूर्ण है और इसमें गुप्त युग की संस्कृति का 
ही प्रसार मिलता है। इस्लाम की भारत-विजय भारतीय साम्राज्य के 
विकेन्द्रीकरण के कारण ही संभव हुई और इसके आधार पर हम उस युग की 
संस्कृति को हीन अथवा निर्बल नहीं कह सकते । 

धार्मिक दृष्टि से यह संपूर्ण काल दो भागों में विभाजित हो सकता है । 
मुसलमानों के प्रवेश से पहले के युग में हिंदी प्रदेश में बौद्ध और हिट 
विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग वौद्ध 
साधना और बौद्ध विचारावली के केन्द्र थे और यहीं से हमें इस युग का 
सिद्ध साहित्य प्राप्त होता है। परन्तु संघर्ष के केन्द्र हिदी के मध्य और 
पड्चिमी प्रदेश थे । उन दिनों काशी हिंदू धर्म का बड़ा केन्द्र था और मध्यः 
युग के हिदू धर्म के पुनरुत्थान में इस केन्द्र का प्रमुख हाथ रहा हैं । इस 
केन्द्र से कुमारिल भट्ट और झाक्रराचायं एवं परवर्ती आचार्यो का गहरा 
संबंध है। दसवीं शताब्दी के बाद बौद्ध विचारावली धीरे-धीरे हिन्दू 
ब्रिचारावली का रूप ग्रहण कर लेती है और परवत्तीं युग में उसके दो रूप 
विशेष प्रकार से बिकसित होते हैं । बौद्ध धर्म की हीनयानी विचारधारा 
वज्नयान के माध्यम से नाथ पंथ और संत मत में परिवत्तित हो जाती है । 
बाद में यह विचारधारा निर्गुण संप्रदाय में प्रमुख रूप से प्रकाशित होती है । 
महायानी विचारधारा वैष्णव मतवाद और भक्तिवाद का रूप धारण कर लेती 
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है । महायान में बुद्ध के चौबीस अवतारों की कल्पना है तथा प्रतिमा-पूजन 
और अन्य कर्मकांडो का बड़ा महत्व है । इसके समकक्ष वैष्णव मतवाद में 
विष्णु के चौवीस अवतारों की कल्पना हुई और उसमें राम-कृष्ण को लेकर 
अनेक भक्ति-संप्रदाय उठ खड़े हुए। भक्तिवाद के इस विकास को हम 
महायान की पृष्ठभूमि में ही अच्छी तरह समझ सकते हुँ । 
धामिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण वात हुई कि इस युग में दक्षिण के कुछ 
आचार्य उत्तर में आये और उन्होंने उपनिषदों, ब्रह्म-सूत्र और गीता के 
आधार पर हिंदू दार्शनिक विचारावली को नया रूप दिया । नवीं शताब्दी के 
आरंभ में हमें शंकराचार्य के दर्शन होते हैं । वे अद्वैतवाद का प्रवर्तन करते हैं । 
शंकराचार्य का अढ्वैतवाद मुख्यतः ज्ञानमूलक था और उसमें माया के सिद्धान्त 
को इतनी प्रधानता मिली थी कि भक्ति को विशेष महत्व प्राप्त नहीं हो सकता 
था । ग्यारहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य दक्षिण के अलवारों की भक्तिः 
परपरा को उत्तर में लाये और उन्होंने भक्ति के दृष्टिकोण से अद्वेतवाद की 
एक नई व्याख्या उपस्थित की और उसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा । इसके बाद 
हम दार्शनिक चिंतन की परंपरा को इस युग के ्रंत तक चलता पाते हैं और 
उसने इस युग के भक्तिवाद को एक विशिष्ट रूप देने में बड़ी सहाथता की । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इसी युग में बौद्ध घर्म और वौद्ध दर्शन की लगभग 
समस्त मान्यताएं वैष्णव धर्म और दर्शन के रूप में उपस्थित हुई। बारहवीं 
शताब्दी के वाद हम हिदी प्रदेश में बौद्ध मत के चिल्ल भी नहीं पाते । विद्वानों 
ने इस पर आश्चर्य प्रकट किया है और इसके अनेक कारण वतलाये हैं परन्तु 
गंभीरतापूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में बौद्ध धर्म 
धीरे-धीरे हिटर धर्म में अंतर्भुक्त हो गया और मध्यग्रुगीन वैष्णव धर्म एवं 
संत-विचाराथली में वौद्धों के महायान और हीनयान के विकसित रूप ही 
प्राप्तहँ। - RD , 
वैष्णव विचारधारा के साथ इस युग में शैव विचारधारा की भी प्रधानता 
रही । वस्तुतः शैव-विचारावली वैष्णव-बिचाराबली से कुछ पहले आई और 
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काश्मीर और दक्षिण भारत में यह विचारावली अनेक साधन-पक्षों को | कर 
विशेष रूप से पल्लवित हुई । इन केन्द्रों में शैवागमों और शैव तांत्रिक संप्रदायों 
का जन्म हुआ । इस युग में हम अनेक शैव संप्रदायो से परिचित होते हैं और 
उनमें अद्वैतवाद और शक्तिवाद की अनेक घाराए प्रवाहित होती हैं। उत्तर 
भारत के नाथो का साहित्य धार्मिक दृष्टि से शैव ही है । मत्स्येन्द्रनाथ और 
गारखनाथ ने वाद्ध विचारधारा को शिव और शक्ति से समन्वित किया और 
इस प्रकार वौद्धों के वस्त्रयान का एक परिवर्तित रूप हमें नाथों की साधना 
आर उनके साहित्य में मिलता है। पश्चिम से प्रवेश करने वाली विदेशी 
जातियाँ मुख्यतः युद्धव्यवसायी थीं और उनमें सैव मतवाद का प्रचार बड़ी 
शातता से हुआ। पश्चिमी भारत के अधिकांश राजपूत वंश शिव-शक्ति के 
उपासक थे और उनमें वैष्णव विचारधारा के प्रचार का श्रेय सोलहवीं शताब्दी 
के भक्ति-आन्दोलन को है । 

इस युग में जन धर्म और जैन मतवाद हिंदी प्रदेश क्रे दक्षिण और 
दक्षिण-पश्चिम में विशेष रूप से विकसित हुआ । इसका मुख्य केन्द्र अन्हलवाडा 
का सोलंकी राज्य था, परन्तु यह मतवाद राजस्थान के दक्षिण भागों में भी 
लोकप्रिय हुआ । आदि युग का जैन काव्य हमें इन्हीं प्रदेशों में मिलता है। यह 
काव्य अधिकतर नागर अप्र श में है, परन्तु जहाँ उसमें अपश्र'श के रूढ़िगत 
रूप मिलते हैं वहाँ उसमें उसका वह विकासशील रूप भी प्राप्त होता है जो 
हदी की विभिन्न वोलियों के रूप में विकसित हुआ । केन्द्रस्थित हिंदी 
प्रदेश की विचारधारा की दृष्टि से यह साहित्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है 
परन्तु भाषाशैली और काव्य-रूपों के विकास के लिए उसका अध्ययन 
अनिवार्य हो जाता है । 

इस युग की सामाजिक स्थिति को हम बहुत कुछ उलभ पाते हैं और 
एक तरह से उसे दो भागों में बाँट सकते हैं । इस युग की संस्कृति का एक 
भाग राजपूत शासकों और उनके आचार-विचारों से संबंधित है । संस्कृति 


का दूसरा भाग सामान्य जनता को लेकर चलता है । इस प्रकार हम इस 
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युग की सामाजिक संस्कृति को सामंती संस्कृति और जन-संस्क्ृति के दो रूपों 
में देखते हैं। सामंती संस्कृति को राजपूती संस्कृति भी कहा गया है और 
हिदी के चारण काव्य में इस संस्कृति का ही विकास मिलता है । इस संस्कृति 
में एक ओर राजा और सामंत थे जो भोक्ता वर्ग का निर्माण करते थे और 
दूसरी ओर कृषिजीवी और कलाजीवी वर्ग। ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग 
राजाओं और सामंतों के साथ था और जनता से उसका संबंध धर्म-व्यवस्थापक 
और पौराणिक के रूप में ही रह गया था । इस युग में हिंदू जाति-वर्ण- 
व्यवस्था नये रूप से संगठित हुई । पुरानी जाति-व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र चार वर्ण थे जो उत्तरोत्तर अधिक हीन थे । इस काल से पहले 
: वर्ण-व्यवस्था उतनी जटिल नहीं हुई थी, परन्तु अब प्रतिलोम का प्रचार 
धीरे-धीरे कम होने लगा और निश्चय ही अछ्तो-चाण्डालों के रूप में 
समाजबहिर्भूत प्राणियों की एक बहुत बड़ी संख्या इस समय उत्पन्त हो गई 
“थी । सातवीं शताब्दी के लगभग एक नया ही आन्दोलन उठ खडा हुआ 
जिसके प्रभाव से विदेशी जातियाँ भारतीय समाज-में समाहित हो गईं और 
समाज एक नये सिरे से संगठित हुआ । यह सामाजिक आन्दोलन उस बड़े 
घामिक आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था जिसे वैष्णव आन्दोलन 
कहा जाता है । इसके फलस्वरूप राजपूत जाति पहली पंक्ति में आ गई और 
प्रान्तो और व्यवसायों के आधार पर स्थानगत और वंशगत नई उपजातियाँ 
बनीं, जैसे ब्राह्मणों में कत्तों जिया, गौड़, सरवरिया आदि । इस परिवर्तन के 
फलस्वरूप खानपान ओर वैवाहिक संबंधों के विषय में नई मान्यताओं का निर्माण 
हुआ । इस युग के कथा-सा हित्य में भिल्ल, शबर, किसात, पुलिन्द आदि योद्धा 
अनार्य जातियों का विस्तृत उल्लेख है और इन्हें भीमा दुर्गा देवी का उपासक 
बताया गया है । ये इस देवी को बलि भी देते थे परन्तु कदाचित्‌ वैष्णव भावना 
-के प्रसार के कारण बलि के प्रति भावना भी बदल रही थी और ये आदिम 
जातियाँ भी विदेशी जातियों की भाँति बहुत कुछ आर्य संस्कृति की ओर 


अग्रसर हो रही थीं । सातवीं से दसवीं शताब्दी तक का समय. रक्त सम्मिश्रण 
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का युग है जब उत्तर-दक्षिण और स्वयं उत्तर की विभिन्न जातियों में अनेक 
प्रकार के समझौते हुए और उस नये भारतीय समाज की नींव पड़ी जो 
अट्ठारहवी शताव्दी तक अक्षुण्ण बना रहा । वास्तव में केवल क्षत्रिय और 
ब्राह्मणों में ही नये विदेशी वर्ग सम्मिलित नहीं हुए, शृद्रो और वैश्यों में भी 
नये दल घुस आये और इन विदेशी अथवा नवागन्तुकों के साथ जो नये 
आचार-विचार आये उनके कारण समाज-तंत्र का भीतर-वाहर सब एकदम 
अप्रत्याशित रूप से बदल गया । 

बौद्ध धर्म के उन्मूलन के कारण समाज की अव्यवस्था वढी और समाज के 
सीमांत पर रहने वाली जातियाँ एक बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म में 
दीक्षित हो गईं । योगियों का एक बहुत बड़ा दल ऐसा था जो हिदू 
संस्कारों को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता था । स्वयं इन योगिथों 
के भीतर एक घरवारी दल विकसित हो गया था जो अपने जीवनयापन के 
लिए तंतुवायी वन गया था । यह समाज में लांछित था और इस्लाम की 
ओर से पहली सुविधा मिलते ही यह दल विदेशी धर्म में दीक्षित हो गया। 
मुसलमान जहाँ शासन करने आये वहाँ इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता, अल्लाह की 
सर्वोपरिता, पैगुम्बर के दूतत्व और सामाजिक भ्रातृ भाव का भी संदेश लेकर 
आये । उनका अपना एक प्रवल संगठन था जिसने हिंदुओं के लिए धर्म- 
परिवर्तन का मार्ग खोल दिया । तांत्रिक, योगी, महायानी, बौद्ध और हिंदू 
समाज के निम्न स्तर गाँव के गाँव और श्रेणी की श्रेणी मुसलमान वन गये । 
इतनी बड़ी उथल-पुथल कदाचित्‌ संसार के इतिहास में नहीं मिलेगी । 
१२०६ ई० से १४०० ई० तक के समय को हम इसी उथल-पुथल और 
सामाजिक विश्व खलता का समय कह सकते हैं । परन्तु यही वह समय था जब 
हिंदू आचार्यो और पंडितों ने स्मृत्रियों और तिबंध ग्रन्थों का निर्माण कर 
. इस्लामी बाढ़ को रोका । इस दृष्टिकोण से हम इन पिछले दो सौ वर्षों को 
“प्रतिकार युग” भी कह सकते हैं । हिन्दू राजाश्रय समाप्त होते ही 
ब्राह्मण समाज के अधिष्ठाता मान लिये गये और विराट्‌ जन-समाज के 
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नियमन के सारे सूत्र उनके हाथों में आ गये । खान-पान और आचार-विचार 
में कुछ कड़ाई भी आई और मुसलमानों के प्रति सामाजिक बहिष्कार की 
भावना भी विकसित हुई, परन्तु यह कदाचित्‌ उस युग की आवश्यकता थी 
और इसी आत्मरक्षात्मक संकोच के कारण हिंदू संस्कार उस अराजकता के 
युग में भी सुरक्षित रह सके । 


वास्तव में विराट्‌ जन-समाज के नियमन का कार्य आलोच्य काल के 
आरभ में ही आरंभ हो गया था और शक, हण, आभीर, गुर्जर पल्लव प्रभृति 
विदेशी जातियाँ भारतीय समाज-तंत्र में पूर्णरूपेण घुलमिल कर एकाकार हो गई 
थीं । परन्तु अप्रत्याशित इस्लामी आक्रमण के कारण समाज के सामने फिर 
एक बार यह समस्या उपस्थित हो गई और नये ऐतिहासिक कारणों से इसका 
सम्यक्‌ समाधान नहीं हो पाया । सामाजिक विकास की दृष्टि से हम आदि 
काल को तीन स्पष्ट भागों में विभाजित कर सकते हैं : 


१. हिन्दू समाज के संगठन और नियमन का काल (७०० ई० 
१००० ई तक) 


२. मुस्लिम प्रभुत्व के विरोध में भारतीय समाज. के अधिक क्रम- 
निथमन और संगठन का काल (१००० ई० से १३०० ई० तक) 


३. दिल्ली की पठान बादशाही के पतन और हिन्दु-मुसलिष समन्वय 
के प्रयत्त का काल (१३०० ई० से १४०० ई० तक) 


जो हो, यह निश्चित है कि हिदी का आदि काल मध्यदेश की संस्कृति के 
इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है । पहले ५०० वर्षों में हम बौद्ध धर्म और 
आचार-विचार को हिंदू धर्म और आचार-विचार में लयमान होते देखते 
ह और अंतिम २०० वर्षों में हिंदुओं और मुसलमानों की एक मिली जुली 
समन्वयात्मक संस्कृति के निर्माण की चेष्टा पातेहैँ। - 
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हिन्दी साहित्य का आरंभ 


सिद्धों और जेनाचार्यों का साहित्य 


पृष्ठभूमि 
कळ अपभ्रंश साहित्य का अंत होता है और हिंदी साहित्य का आरंभ, इस 
विषय में हिन्दी के आलोचक और विद्वात अभी सहमत नहीं हैं, परंतु इसमें 
सन्देह नहीं कि १००० ई० के लगभग देशी भाषाएँ काफी विकसित हो चुकी 
थीं ओर उनमें रचना की परंपरा भी स्थापित हो गई थी । गोरखनाथ और 
अन्य नाथपंथी साधकों का साहित्य निश्चय रूप से हिंदी साहित्य के अन्तर्गत 
आता है । परंतु भाषा-विकास के लिये एक बड़े लंबे काल की अपेक्षा है। 
फलस्वरूप, हिंदी साहित्य के आरंभ को हमें दो-तीन शताब्दी पहले ले जाना 
होता है जब अपभ्रंश धीरे-धीरे हिदी की बोलियों का रूप ग्रहण करती जा 
रही थी । आदियुग के हिन्दी साहित्य की पृष्ठभुमि के लिए भी हमें ईसा की 
सातवीं-आठवीं शताव्दी तक जाना होता है, क्योंकि इस युग की अनेक प्रवृत्तियाँ 
हिंदी साहित्य में दृढ़ हु 
६५७ ई० में हर्ष की मृत्यु के साथ ही भारतीय साम्राज्य की परंपरा का 
नाश हो गया । मगध के मुखारो और गुप्त शासक राजनैतिक शक्ति के लिए 
झगड्ने लगे । इसी समय अरब में एक नई धार्मिक और राजनैतिक शक्ति का 
उदय हुआ । यह शक्ति मुसलमानों की थी । प्वी शताब्दी में ही इस शक्ति का 
परिचय भारतवर्ष को हो गया था, परंतु हिंदी प्रदेश में यह नवीन मुसलमान 
शक्ति १३वीं शताब्दी में आई । ७११ ई० में मुहम्मद बिनकासिम ने आलोर 
पर विजय प्राप्त की और अगले ही वर्ष मुल्तान सूफी संतों का केन्द्र बन गया । 
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डस समय उत्तरी भारत में अनेक राजपूत राज श्र और भारत की राज- 
नैतिक शक्ति अनेक केन्ट्रों में बॅट गई थी । इन राजाओं में परस्पर स्पा चलती 
और जरा-जरा-सी वात पर बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती श्रीं । हर्ष की राज 
धानी कन्नौज थी और कन्नौज की राजपूत शक्ति सवसे अधिक महत्वपूर्ण मानी 
जाती थी | = वीं शताव्दी में यशोत्रमदैव कन्नौज का राजा था । भवभूति इसी 
के राजकवि श्रे। ६ वीं शताव्दी के मध्य में कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं रह गई 
थी और सारा देश भिन्न-भिन्न राजवंँशों सें बेट गया था । ७३६ गी 
में तोमर वंश की नींव पढ़ी। अनंगपाल इस वंश का पहला राजा था । ११५१ 
ई० में अंतिम तोमर-राज अनंगपाल के समय में अजमेर के चौहान-राज 
बीसलदेव ने दिल्ली पर चढ़ाई की । अनंगपाल ने अपनी लड़की का वीसलदेव 
के पुत्र सोमेद्वर से विवाह किया । प्रसिद्ध पृथ्वीराज इन्हीं सोमेश्वर के पुत्र 
थे । पृथ्वीराज के समय में दिल्‍ली अजमेर दोनों पर चौहान राज करते थे। 
इस समय मुसलमान लाहौर पर शासन कर रहे थे अतः पृथ्वीराज को ही 
मुसलमानों से मोर्चा लेना पड़ा । 


उत्तर-पश्चिम भारत में सिधु उस पार पहला मुसलमानी राज्य सुबुक्तगीन 
के समय ( ७७ ई० ) में स्थापित हुआ । उस समय पालवंश पंजाव पर 
शासन कर रहा था और लगभग २५ वर्षो ( १०२३ ई० ) तक इस वंश ने 
मुसलमानों से मोर्चा लिया । इसी वर्ष कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण 
क्रिया । १०२३ ई० से ११८६ ई० तक लाहौर पर गजनवी वंश का शासन 
रहा । फिर इस वर्ष गोरी वंश आया । ११९१ ई० की नारायण की लडाई में 
पृथ्वीराज ने मुहम्मद गोरी को हरा दिया, परंतु दो वर्ष बाद तलावड़ी की 
लड़ाई में वह पराजित हुआ । अगले कुछ वर्षों में सारा उत्तर भारत मुसलमानों 
द्वारा विजित हो गया : कन्नोज (११९४) , अवध और उत्तर बिहार (११६७) 


गौड़ और नवढीप ( ११९६ ) । ` इस प्रकार १२वीं शताब्दी के अंत होते-होते 
उत्तरी भारत अपनी स्वतन्त्रता खो चुका था । 
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मुसलमानों की विजय के समय उत्तरी भारत में अन्य महत्वपूर्ण शक्तियाँ 
चंदेलों और परमारों की शीं । पृथ्वीराज के समय में परमाद्रि देव (परमाल) 
चंदेलाराय थे । अकवर के समय तक चंदेल स्वतन्त्र रहे । मालवा के 
परमारों में सव से प्रसिद्ध नाम मुञ्ज (६६३ ई०) और भोज (१०४२ ई०) 
का है । १२६७ ई० तक मालवा स्वतंत्र रहा और धारानगरी हिन्दू संस्कृति 
का केन्द्र बनी रही । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम आदि युग को राजनैतिक दृष्टि से दो 
भागों में वाँट सकते हैं । ७०० ई० से १००० ई० तक देश स्वतन्त्र रहा 
और राजपूत सभ्यता और संस्क्रति का विकास होता रहा । १२०६ ई० में 
गुलाम वंश का पहला शासक कुदुबुद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा । शेष 
काल में गुलाम वंश (१२०६-१२६०), खिलजी वंश (१२६०-१३२०) और 
लुगलक वंश (१३२०-१४१२) दिल्ली के सिंहासन पर रहे । इस समय में 
सारे राजपूताना और मध्य देश (बुन्देलखण्ड और मालवा) को छोड़कर शेष 
हृदी प्रदेश विदेशियों द्वारा शासित रहा । 

हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के लिए इस आदि युग की धामिक अवस्था 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है । ७०० ई० से १२०० ई० तक बौद्ध धमं, 
जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म ही भारतीय जनता के रंगमंच पर रहे। इस युग 
के साहित्य में इन तीनों धर्मों का ही प्रतिविव मिलता है। सिद्ध काव्य 
बौद्ध धर्म, जैन अपश्र श काव्य जैन धर्म और चारण काव्य ब्राह्मण धर्म की 
ध्वजा लेकर ही आगे बढ़ते हैं । बौद्ध ध्म के केन्द्र मगध, बङ्गाल, नेपाल 
की तराई और पूर्वी हिंदी प्रदेश थे । हिदी साहित्य में इसका जो रूप 
सुरक्षित है, वह वज्जयान (८०० ई०-१२०० ई०) कहलाता है। इस समय 
बौद्ध धर्म तिब्बत में विशेष रूप से फैला और अनेक आचार्य और सिद्ध 
तिब्बत नेपाल या भूटान ( भोट-प्रदेश ) से सम्बन्धित हैं। ११९७ ईः में 
बख्तियार खिलजी ने बौद्धों के केन्द्र नालंदा को भूमिसात कर दिया और कुछ 
ही वर्षो वाद भारत से बौद्ध धर्म के चिह्न भी नष्ट हो गये । 
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जैन धर्म का केन्द्र राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत था। चौल 
राजाओं के समय (४०० ई०-७५२ ई०) में दक्षिण में शैव और वैष्णव मतों 
का विशेष प्रचार हुआ और जैन धर्म क्षीण होकर गुजरात, राजस्थान और 
मालवा तक सीमित रह गया । जेन-साहित्य इन्हीं प्रदेशों से आया । 
परन्तु इस ५०० वर्षो के बड़े समय में सारे भारत में शैव और वैष्णव 
मतों का अत्यन्त तीव्र गति से उत्थान हुआ । पल्लबों ( १ली शताब्दी ईसवी 
= ११वीं शताब्दी ), चालुक्यों (४०० ई०-७५२ ई०) और राष्ट्कूटों (ऽवीं 
शताव्दी-१२वीं शताब्दी का अन्त) ने इन नये मतों के विकास में बिशेष 
भाग लिया । १३वीं शताब्दी में यादवों ने ब्राह्मण मतवाद को बहुत बल दिया। 
, इस प्रकार हम देखते हैं. कि १ली शताब्दी से १३वीं शताब्दी के अन्त तक 
दक्षिण शैव और ब्राह्मण धर्मों का केन्द्र रहा । उत्तर भारत में बौद्धौं के 
वज्रयान के विरोध में शैव मतबाद का प्रचार गोरखनाथ (१०वीं शताव्दी) 
ने किया और कदाचित्‌ इसी समय शंकराचार्य ने बैदिक कर्मकांडी धर्म और 
शैव-वेष्णव भक्ति की उत्तर में प्रतिष्ठा की । उत्तर भारत में जो राजपूत 
वंश स्थापित हुए उनमें से कुछ दक्षिण से आये थे और उनमें थे मतवाद 
विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। जोधपुर के राठौर राष्ट्रकूट हैं। ११वीं 
शताब्दी के कन्नौज का राठौर वंश दक्षिण के राष्टरकूटों की ही शाखा 
-थी। राष्ट्रकूट शिव और विष्णु के उपासक थे । इलौरा की गुफाएँ 
| उनके धर्मे-सम्बन्धी उत्साह की प्रतीक हैं। ११वीं शताब्दी के अन्त में 
तवद्वीप में कर्णाटकी सामन्त सेन ने एक राज्य स्थापित क्रिया और वाद में 
इसी दक्षिणी वंश ने मिथिला पर शासन किया । इस प्रकार गौड़, नवद़रीप 
और मिथिला में ब्राह्मण धर्म की जो प्रगति हुई उसका श्रेग्न-दक्षिण को है । 
इस प्रकार ७०० ई० से १२०० ई० तक के समय को. हम दक्षिण के शैव 
गैर ब्राह्मण धर्मो की उत्तर-विजय का समय कह सकते हैं। हिदी साति 
इस विजय का इतिहास स्पष्ट नहीं मिलता है। हाँ, चारण-साहित्य में 


झव और वैष्णव भावना के विषय में कोई मतभेद नहीं हो सकता और नाथ- 


(८-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





साहित्य शैवाद्वैत का ही प्रचारक है। इस प्रसार-युग में हमें कई बड़े व्यक्ति- 
त्ववान धर्मप्रवर्तक मिलते हैं--शंकराचार्य (१० वीं शताब्दी), गोरखनाथ 
(१०--१२ वीं शताव्दी), रामानुज (१०१७ ई०--११२० ई०), निम्वाकं 
(१२वीं शताब्दी), मध्व ( ज० १२३७) और रामानंद ( १२६९-१४११ ) । 
इनमें गोरखनाथ और रामानंद ने ही हिदी को अपना माध्यम वनाया और 
उन्हीं की रचनाएँ प्राप्त हैं। १४वीं शताव्दी में हिन्दी वैष्णव काव्य का श्री- 
गणेश होता है । ज्ञानेश्वर, नामदेव और रामानंद के शिष्यों ने इस घारा को 
नया जन-सुगम रूप दिया । इन रामानंद के शिष्यो में सबसे प्रसिद्ध कवीर 
( १३६८-१५१८) हैं । 

यह स्पष्ट है कि धामिक आंदोलनों की दृष्टि से यह युग अत्यन्त महत्व- 
पुर्ण था । १२०० ई० में उत्तरभारत में मुसलमान शक्ति की जड़ जम गई, 
परन्तु धामिक आंदोलनों की प्रगति कम नहीं हुई। अगले दो सौ वर्षों में 
दक्षिण का वैष्णवधर्म नये संस्कारों के साथ उत्तर में घर-घर में प्रवेश कर 
गया। इस धामिक आंदोलन में दक्षिण का क्या महत्व है इसका पता इसी से 
लगता है कि शंकराचार्य चालुक्यो से सम्बन्धित हैं ओर रामानुज यादवों से । 
भागवतकार का हमें पता नहीं मिलता, परन्तु भागवत-शँली में ही प्रसिद्ध लघु 
भागवत” के रचयिता चोपदेव देवगिरि के यादवों के ही आश्रय में रहते थे। 
संभव है, कृष्ण-कथा में विकास एवं प्रचार में यादवों का विशेष हाथ हो । 
गौड़राज राजा लक्ष्मणसेन ( ११६८ ई०¬ ११९९ ई० ) के समय में ही जयदेव 
ने गीतगोविन्दम्‌ की रचना की । इन रचनाओं ने ही परवर्ती क्रृष्णोपासना 
और वैष्णव धर्म की खूपरेखाएँ स्थिर कीं । अत्तएव उनके ऋण को अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । 

१२०० ई० तक शासक-ध्मं के रूप में इस्लाम का प्रवेश नहीं हुआ था, 
परन्तु हिदी प्रदेश सुफी साधकों और पीरों से परिखित हो चुका था। शेष 
दो सौ वर्षो में इस्लामी धर्म का व्यापक प्रचार हुआ और सूफी साहित्य के 
रूप में प्रचारात्मक और भावात्मक गद्य और पद्य हिंदी में आया । 
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सामाजिक जीवन और संस्कृति की दष्टि से भी इन सात सौ वर्षों में 
महान्‌ परिवर्तन हुए । बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के समय वर्णाश्रम की संस्था 
शिथिल हो गई थी। ब्राह्मण धमं के उत्थान ने उसे पुनर्जीवित किया । 
अब की बार यह संस्था और भी वढी, और भी जड़ हो गई। यह युग 
विशेषतया क्षत्रियों और ब्राह्मणों की प्रधानता का युग था और शूद्र उपेक्षित 
और अस्पश्य माने जाने लगे थे। स्वेनच्ञाँग ने अनेक शुद्र और अस्पर्य 
जातियों का वर्णन किया है जो अधिकतर नगर के बाहर रहती थीं। इस 
प्रकार सामाजिक वेषम्य की नींव दृढ़ हो गई। नये धर्म ( इस्लाम ) में यह 
असंतुष्ट अछूत वर्ण ही पहले दीक्षित हुआ । जान पड़ता है, कमकर हीन 
समभे जाने लगे थे और उन्होंने असम्तुष्ट होकर बड़ी संख्या में संस्थावद्ध हो 
इस्लाम कबूल किया। सारे भारतवर्ष के जुलाहे इसी समय मुसलमान हो 
गये । इस प्रकार इस युग में ब्राह्मणों की वर्ण-संस्था ने जड़ होकर भारतवर्ष 
के पतन का मार्ग खोल दिया । इस समय सारा भारतवर्ब रक्तगवे से दूषित 
था । पिछले युग में विदेशियों के द्वारा जो रक्त मिश्रण हो गया था, उसे 
स्वीकार कर लिया गया, परन्तु नये रक्तमिश्रण की गुंजाइश नहीं रही । 

सारे समाज पर ब्राह्मणों का आधिपत्य स्थापित हो गया था । व्यवस्था- 
पक के रूप में उनकी सत्ता संत्रेमान्य थी । कल्पसूत्र और स्मृतियाँ ब्राह्मणों 
ने ही लिखीं, परन्तु वही राजतियम हो गईं । वास्तव में इस युग में ब्राह्मणों 
के आचार-विचार अत्यंत उच्च थे। सारे हिंदू समाज को वही एक सूत्र में 
बाँधे हुए थे । धर्म, समाज और राजव्यवस्था तीनों में वही सर्वोच्च थे । 
अतः क्षत्रियों द्वारा शासित होते हुए भी वास्तव में समाज ब्राह्मणों द्वारा 
शासित था और धन और शस्त्र के ऊपर शास्त्र की महत्ता स्थापित थी । 
कालांतर में वर्णव्यवस्था जटिल होती गई । हीन वर्णों में असंतोष बढ़ता गया 
और ब्राह्मण ॐचे आदश से नीचे गिर गये । राजसूर्य और अश्वमेघध यज्ञ एवं 
तीर्थयात्राओं तथा पूजा-उत्सवों का आयोजन कर ब्राह्मणों ने सारे समाज 
को एक सूत्र में बाँधा । परन्तु बौद्ध धर्म के हास के बाद बौद्ध श्रमणों और 
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जैन-गच्छों के स्थान पर दंडियों (संन्यासियो) के दल उठ खड़े हुए। कुम्भ 
जैसे बड़े-बड़े मेलों का आयोजन इन संन्यासियो और परिब्राजकों ने किया । 
कभी-कभी ब्राह्मणों और संन्यासियो में स्पर्दा भी चलती। इसके कारण 
देश की शक्ति का क्लास हो जाता । फिर भी ब्राह्मणों ने वर्णाश्रम संस्था को 
बहुत विकसित किया और साहित्य, कला और संस्क्रति के क्षेत्र में यह युग 
केवल गुप्त काल के बाद आता हैं । 
ग्रपश्रंश साहित्य 
(क) सिद्ध साहित्य 

क्रालक्रम से सिद्धों की कविता सबसे पहले आती है । सरहपा (द) 
(७६० ई०) हमारे सबसे पहले सिद्ध कवि हैं। इनकी अनेक रचनाएँ हमें 
प्राप्त हैं जिनसे इनकी प्रगतिशीलता और इनके विचारों का परिचय मिलता 
है। सिद्ध कवि वर्णभेद और ब्राह्मणों की सर्वोपरितः नहीं मानते | वह 
क्षपणकों (संन्यासियों) की निन्दा करते हैं। धर्म के सारे बाह्याचार उन्हें 
पसंद नहीं । मंत्र और देवता उनके लिए वेकार हैं। ब्राह्मणों के विरुद्ध 
सरहपा कहते हैं-- ब्राह्मण भी उसका भेद नहीं जानते । चारों वेद उन्होंने 
व्यर्थ पढ़े । मिट्टी, पानी और कुश लेकर कुछ पढ़ते हैं । घर में बैठे अग्नि 
होमा करते हैं । व्यर्थ ही यह अग्नि-होम हैं । कड़ए घुएँ में आँख डुबाना 
व्यर्थ है।' कठिन तप भी उन्हें पसन्द नहीं । वे कहते हैं नग होने से मुक्ति 
होती है तो कुत्ते सियार मुक्त क्यों नहीं हो जाते ? पिच्छि (चोटी) धारण 
करने से मोक्ष हो तो मोर के भी तो चामर है ?” चरम सत्ता की 
प्राप्ति जिसका लक्ष्य है उसे ध्यान धारणा से क्या ? दीप नैवेद्य, मंत्र तंत्र 
उसके लिए व्यर्थ हैं। तपोवन जानकर या तीर्थःस्थान से उमे क्या लाभ 
होगा ? फिर साधक क्या करे ? सिद्धों का संदेश क्या है? 

सिद्धों की साधना सहज मार्ग की साधना है । ध्यान-धारणा, मुद्रा, मत, 
तंत्र, सब व्यर्थं हैं ।' वह तो ध्यान-रहित है, फिर ध्यान क्रिसका ? जो अनिर्व- 
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चनीय है उसका वर्णन कौन करेगा ? भव-मुद्राओं में तो सारा जगत वह गया । 
अपने स्वभाव (अंतर्वृत्ति) की साधना किसी ने न की । न मंत्र से कुछ आता- 
जाता है, न तंत्र से, न ध्यान-धारणा से । रे मूढ़, यह सब विश्रम के कारण 
हैं । निर्मल चित्त को ध्यान में मत खींचों ।' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्धों 
की साधना सहज-साधना है । खाते-पीते, सुख-विहार में, नित्य कत्तेव्यो के बीच 
यह साधना चल सकती । जब मन पूर्ण रूप से निर्मल हो जाय, उसके सारे 
विकार शून्य हो जायें, तन के मोह के सारे बन्धन टूट जायें, सब कुछ समरस 
हो जाय, न कोई शूद है, न ब्राह्मण जब ऐसी अनुभूतिं हो, तब सिद्ध-धर्म की 
प्राप्ति है । 
जान पड़ता है, सरहपा आदि सिद्ों ने योग आदि कठिन साधनाओं का 
विरोध किया । हीनयान का कायाकष्ट उन्हें अप्रिय था। चित्त को अपने 
मौलिक स्वभाव ( राग ) से हटाना ही उनका लक्ष्य था । और सब साधन 
उनके लिए टेढे थे । उन्होंने सहज साधना का ऋजु-मार्ग पकड़ा । यह मन 
को वीतराग बना कर स्थितप्रज्ञता प्राप्त करने का मार्ग था। उपनिषद्‌ के 
ऋषियों की तरह उन्होंने कहा-हाथेइ कंकण मानेहुँ दर्पण । अपणे आपां 
बुझहु निअ मण ॥ (तुम्हारे हाथ में कंकण है, फिर दर्पण की क्या आवश्यकता ? 
अपने मन में अपना स्वरूप देख लो ।) इस मन की साधना का सरहपा ने 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया हैं। काया नाव है, मन खेने वाला । सदगुरु का 
उपदेश पतवार । हें नाविक, चित्त को स्थिर कर | और किसी उपाय से 
पार नहीं जा सकता । हें नाविक, गुणों से इन नौका को खींच और सहज से 
मिला जहाँ पहुँच कर न आना है न जाना । मार्ग में बड़ा भय है । संसार-समुद्र 
के थपेड़ों से सब कम्पायमान है । तेज स्रोत में बहा कर इस नाव को कूल पर 
ले जा । सराहा कहते हैं, यह नाव अन्त में गगन में समा जाती है ।!“काया में 
मन की अवस्थिति के कारण सरहपा देह को वाधा नहीं मानते । वे कहते हैं-- 
हीं ( देह में ) गंगा-जमुना हैं, यहीँ गंगासागर, यहीं प्रयाग-वाराणसी, यहीं 
ूर्य-चन्द्र । क्षेत्रों में घूमा, पीठों उपपीठों में घुमा, परन्तु देह-सदश तीर्थ मैंने 
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कहीं नहीं देखा । काया-तीर्थ में कुल-वर्ण कुछ नहीं रह जाता । ब्रह्मा, विष्णु 
और त्रिलोक इसी क्षेत्र में समाये हैं ।' जँसे सव वाहर हैं, वैसे सत्र अन्तर में 
भी हैं । चौदहों भवनों का स्थान भीतर भी निरन्तर है । शरीर में जो अशरीरी 
छिपा हुआ है, उसे जान कर बन्धन से छूटा जाता हैं । 

सरहपा भव-निर्माण, कर्म-अकर्म इत्यादि दार्शनिक वाद विवादों में नहीं 
पड़ना चाहते । जन्म से कर्म है या कर्म से जन्म है, यह सब उनके लिए 
अचिन्त्य विषय हैं । इस संसार को वे अद्भुत और अनिवंचनीय मानते हैं । 
जिस प्रकार जल का प्रतिविम्ब जल से भिन्न नहीं है, इस प्रकार यह जग शून्य 
से अभिन्न है । इस प्रकार अद्वैतवाद उन्हें मान्य जान पड़ता है । शंकर ने शून्य 
के स्थान पर ब्रह्ममात्र रख दिया है । सरहपा इस शून्य को वुद्ध भी कहते हैं । 
सरहपा ने इस शून्य की अनुभूति को निर्वाण प्राप्ति कहा हैं। वास्तव में यह 
निस्तरंग, निर्गुण, निष्कलंक की अनुभूति है । इसे पाना सरल नहीं है । शून्य 
की यह साधना लगभग उसी तरह रहस्यवादी साधना थी जिस प्रकार कबीर 
की साधना । साधारण लोक जीवन से इस साधना का मेल होना कठित था। 
इसी से उसमें अनेक प्रकार की विचित्रता थी । सिद्ध विचित्र वेष-भुषा बनाये 
रहते । उनके खान-पान भी अद्भुत रहते । प्रत्येक सिद्ध ने अपनी साधना के 
लिए किसी प्रतीक को चुन लिया था । कालांतर में यह प्रतीक तिर्थक वस्तु 
मात्र रह गया । वह युग चमत्कारों का युग था । इसलिए प्रत्यक सिद्ध का 
अनेक चमत्कारों से सम्बन्ध हो गया । आज हम इन सिद्ध साधको का शकाः 
दीक महत्व नहीं जानते । परन्तु शंकराचायं और उनके मायावाद का पृष्ठभूमि 
में रखने से उनकी महत्ता प्रगट होती है । वास्तव में शंकराचाय त वहां कहा 
जो इन सिद्धों ने कहा । बुद्ध शंकर के ब्रह्म बन गये। शून्यवाद ब्रह्मवाद हो 
ही गया । अंतर कंवल इतना था । यह स्पष्ट है कि सिद्धों की भावा 
औपनिषदिक भावना से मिलती-जुलती है । मध्य युग के निर्गग काव्य में जिस 
रहध्पवाद के दर्शत होते हैं उसका मूल खोत सिद्धों का काग ही जान 
पड़ता है । क, 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 
| 






। 


000) 


सिद्धों की संख्या ८४ वतलाई जाती है । उनका समय ७०० ई० से 
११७५ ई० तक आता है । इस प्रकार सिद्ध साधकों की परंपरा १२०० ई० 
लक निश्चित रूप से चलती रहती है। इस समय सिद्धों का कितना महत्व 
था, यह इस वात से स्पष्ट है कि जयचन्द के गुरु मित्र-योगी सिद्ध ही थे । 
१२०३ ई० में मुहम्मद बिन बख्तियार ने सिद्धपीठ विक्रमशिला को नष्ट कर 
दिया और वहाँ के अंतिम प्रधान स्थविर शाक्य श्रीभद्र तिब्बत चले गये । 
मुसलमानों ने इस देश से बौद्ध मत का पूर्णतया उच्छेद कर दिया । इसके 
कारण धार्मिक क्षेत्र में जो रिक्तता आ गई उसका स्थान शीत्र ही नाथों 
ने भर दिया । 
(ख) जेन-साहित्य 

इस समय मालवा, राजस्थान और गुजरात जैन धमं के केन्द्र थे। इन 
केन्द्रों से हमें कई जैन साधुओं की रचनाएँ प्राप्त होती हैं । इनमें देवसेन 
( धारानगरी, ६३३ ई० ) जोइंदू ( राजस्थान, १००० ई० ) रामसिंह 
( राजस्थान, १००० ई० ) और धनपाल ( गुजरात, १००० ई० ) महत्वपूर्ण 
हैं । अपञ्र झ के जैनकाव्य की यह परम्परा अगली दो झताब्दिथों तक बडी 
शक्तिपूर्वक चलती रही । अधिकांश जैन कवियों का सम्वन्ध गुजरात 
( अनिल्हवाड़ ) से था । इनमें से कई का स्थान पाटण था । १०वीं शताब्दी 
के मध्य में सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम ने गुजरात में अपना स्वतंत्र राज्य 
स्थापित किया और अनिल्हवाड को अपनी राजधानी बनाया । इस वंश में कई 
प्रसिद्ध राजा हुए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जयसिंह सिद्धराज (१०९३-११४२) 
था । ये सब जैन धर्म के भक्त और जैन विद्वानों के आश्रयदाता थे । इस वंश 
का अंतिम राजा कर्णदेव ड्वितीथ था जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने 
१२९७ ई० में पराजित किया । 

इस जैन काव्य को भाषा भी अपश्रश है । १००० ई० के बाद अपभ्रश 
भाषाओं ने जनभाषाओं का खूप ग्रहण करना आरंभ कर दिया था, परन्तु 


परंपराबद्ध होने के कारण जनकाव्य पुराने अपभ्र ब से ही लिपटा रहा । 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


८ 





जैन अपश्रंश काव्य के सवसे महत्वपूर्ण कवि स्वयंभूदेव (७६० ई० के 
लगभग) और पुष्पदंत (६५६-६७३ ई०) हैं । इनकी रचनाओं में साहित्य- 
रस यथेष्ट मात्रा में है। जैनियों के अधिकांश काव्य गद्यात्मक हैं, परन्तु इन 
काव्यो में कला और प्रतिभा के साथ धर्मभाव का भी बड़ा सुन्दर गठबंधन 
हो गया है । स्वयंभूदेव के सम्बन्ध में हम अधिक नहीं जानते । वह रयड़ा 
के आश्रित थे जो राष्ट्रकूट श्रुव (७८०-७६४ ई०) के अमात्य थे। ध्रुब 
महान्‌ विजेता था वह सेना के साथ कन्नौज आया था। स्वयंभू कन्नौज के 
ही रहने वाले थे । वह अमात्य रयड़ा के साथ दक्षिण चले गये । वह सद्गृहस्थ 
जैन थे । 'पडमचरिउ' और हरिवंश पुराण” नाम के दो बृहद्‌ कथात्मक काव्य 
उनकी रचनाएँ हैं । पउमचरिउ जैन रामायण है । इन रचनाओं में जिन छंदों 
और शैलियों का प्रयोग हुआ है उनसे इनका संबंध अवधी कथाकाव्य से 
जोड़ा जा सकता है । पुष्पदंत ने रामकृष्ण की कथा को अपना विषय नहीं 
बनाया । उन्होंने जैन महापुरुषों, यशोधर और नागकुमार के चरित्रों पर 
लेखनी उठाई । फिर भी उत्तर पुराण में प्रसंगवश कुछ क्रष्ण कथा आही 
गई है । ये जैन ग्रन्थ हमारी हिदी को साहित्यिक परम्पराओं को अपश्रश की 
परम्पराओं से श्रुंखलित करते हैं । उनका दृष्टिकोण बहुत कुछ सांप्रदायिक है 
फिर भी समसामयिक लोककथा और भाषा उनमें सुरक्षित है । इस नाते 
उनका ऐतिहासिक . महत्व कम नहीं हैं । स्वयंभू की तरह पुष्पदंत का संबंध 
भी राष्टुकूटों से था । अलोरा की गुफाएँ इन्हीं राष्ट्कूटों की धर्मकीति को 
ध्वजाएँ हैं । राष्ट्रकूटों ने लगभग दो सौ वर्षों तक दक्षिणापथ पर राज्य 
किया । ११वीं शताब्दी में कन्नौज उनके आधिपत्य में आ गया जहाँ थे 
राठौर नाम से प्रसिद्ध हुए । ये शिव और विष्णु के उपासक थे और इनके 
द्वारा दक्षिण की शैव और वैष्णव विचारधारा उत्तर में भी प्रतिष्ठित हो गई । 

हम पहले कह्‌ आये हैं कि गुजरात, राजस्थान और मालवा जेन-मत के 
केन्द्र थे । परंतु फिर भी जैनानुयायियों की संख्या अधिक नहीं थी । अतः बै 
अपने चारों ओर से प्रचलित लोकधमों से प्रभावित होते रहें । जन साधका 
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पर्‌ निरंजन पंथ और नाथ पंथ का प्रभाव स्प । १००० 
प्रभाव विशेष रूप से दिखलाई पड़ता है । अगले चार सो वर्षो के प्रसिद्ध जैन 
कवि हैं कनकामर मुनि (१०६० ई०), जिहदत्त सूरि (१०७५-११५ ४}, 
हेमचंद्र सुरि (११७६ ई०), हरिभद्र सूरि (११५९ ई०), शालिभद्र 
सूरि (११८४ ई०), सोमप्रभ (११९५ ई०), जिनपद्म सूरि (१२०० ई०), 
बिनयचंद्र सूरि (१२०० ई०), लक्खण (१२५७ ई०), ग्रंवदेव सूरि 
(१३१४ ई०) और राजशेखर सूरि (१३१४ ई०) । इन कवियों के 
ग्रन्थों में जेन धर्म, जन दर्शन, जैन ऐतिहासिक पुरुषों और जैन इतिहास 
को कविता का विषय बनाया गया है। अधिकांश कवियों में साहित्य की 
मात्रा अधिक नहीं है। परन्तु प्राचीन साहित्य हमें इतना कम मिलता 
हैं कि जो मिलता है उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती । 
इस समय के अपश्रश के सबसे सुन्दर उदाहरण हेमचंद्र सरि के 'प्राकृत 
व्याकरण' में मिल जाते हैं। इस समथ तक देशी (प्रादेशिक) बोलियाँ भी 
यथेष्ट विकसित हो चुकी थीं और स्वयं हेमचन्द्र ने देशी नाम माला” नाम 
से एक कोष की रचना भी की थी। कुछ उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि इस समय अपश्र श पुरानी हिदी का रूप ग्रहण कर रही थी । अपभ्र श के 
संस्कार धीरे-धीरे कम होते जा रहे थे और देशी भाषा के अपने संस्कार 
विकसित हो रहे थे जसे-- 
भल्ला हुआ जो मारिआ, बहिणि महारा कंतु। 
लज्जज्जंतु वयंसि यहु, जह भग्गा धरु एंतु॥ 
अम्हें थोवा रिउ बहुअ कायर एवं भणंति।' 
मुद्धि निहालहि गयण-फलु, कह जण जाण्ह करंति॥ 
पुत्ते जाएँ कवण गुणु, अवगुणु कवणु मुएण । 
जा वप्पी को भूँहडी चंपिज्जइ अवरेण ॥ 
इस तरह के सैकड़ों घत्ता इकट्ठ किये. जा सकते हैं। अभी अपभ्रश की 
छाप अधिक हैं, परन्तु भाषा का रूप तित प्रतिदिन खुल रहा है। चंद 
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की पंक्तियों से इन घत्ता छन्दो की भाषा मिलाने से इस विकास का साफ 
पता चलता है । 
अपभ्रंश साहित्य को विभिन्‍न शेलियाँ 
श्रौर हिन्दी साहित्य पर उनका प्रभाव 

ऊपर हमने हिंदी के प्रारंभिक काव्य ( ७५० ई०-१४०० ई० ) की 
परिस्थिति का निर्देश किया है और उसकी कुछ समस्याओं को सामने रखा 
है। इसे हिंदी काव्य के अंतर्गत न भी माने परन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
इसका हिंदी साहित्य से गहरा संबंध है । आधुनिक लोक-भाषाओं के 
आविर्भाव से पहले सारे उत्तर भारत में और गुजरात-महाराष्ट्र में साहित्य- 
रचना के लिए ५००-६०० वर्षों तक अत्यन्त व्यापक रूप“से अपश्रंश का 
प्रयोग होता रहा । प्रदेशभेद के अनुसार इस अपञ्जश के भी अनेक भेद थे । 
थे भेद विद्वानों के अध्ययन के विषय हैं । हमारै लिए यह जान लेना काफी है 
कि जैन कवियों की रचनाएँ नागर अपञ्नश और सिद्धों की रचनाएँ मागव 
अपश्रंश के अंतर्गत रखी जा सकती हैं । परवर्ती हिदी काव्य को भाषा के 
अध्ययन के लिए इन अपश्रशों का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 

इस युग की सारी रचनाएँ अभी हमें प्राप्त नहीं हुई हैं और जो मिली 
भी हैं, अभी उनका सम्यक्‌ अध्ययन नहीं हो सका है । बहुत सी रचनाएँ 
कालकवलित भी हो चुकी होंगी, इसमें भी-सन्देह नहीं और उनके साथ संतों, 
जैन साधुओं और योगियों की,बहुत सी साधनाएँ भी लुप्त हो गई होंगी । 
परन्तु बाद के हिंदी काव्य में ` इन साधनाओं के अनेक सूत्र बिखरे दिखलाई 
पड़ते हैं । जो हो, यह निश्चित है कि हिंदी का प्रारंभिक काव्य पूर्वेवर्ती भाषा, 
साहित्य और साधना से अनेक सूत्रों से सम्बद्ध है और परवर्ती काव्य की भाषा, 
साहित्य और साधना में उसी की स्फूति, उसी का चितन, उसी का 
सौकुमार्य विकसित हुआ है । आगे बढ्ने पर हमें पग-पग पर. महक पति की 
इन झहित्य-्थाराओं' और साँस्कृतिक परम्पराओं क । उदाहरण 
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के लिए हम संतकाव्य सूफीकाव्य और रीतिकाव्य को ले सकते हैं । हिंदी का 
सतेकाव्य सिद्धों और नाथपंथी साधको की विचारधारा का ही परिवर्ती विकास 
है । इसमें विषय की ही समानता नहीं है, पारिभाषित शब्दों, सक्ष्म संकेतों 
शेलियों और प्रतीकों की भी समानता है । सूफो काव्य की दोहा-चौपाई वाली 
तणनश्रथान शली अपभ्रश के कथाकाव्यों का ही विकसित रूप है । प्राकृत की 
गाथासप्तशती' और अपञ्रश की मुक्तक रचनाओं के मर्म को समभे बिना 
रीतिकाल के मुक्तक काव्य का भेद खलही नहीं सकता । अभी हम अपने 
आाचोत साहित्य की सारी कडियो को जोड़ हीं सके हैं, परन्तु अपश्र श काव्य 
और हिदी का आदि काव्य हमारे साहित्य की पूवापर परंपराओं की स्थापना 

हत्वदूण योग दंगे, इसमें किचित्‌ भी सन्देह नहीं है । 
प्राक्‌-भक्तिकाव्य 

प्राक-भक्तिकाव्य तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक चलता है । इसके बाद ही 
हमें ज्ञानेश्वर (१२७०-९१) और नामदेव (१२७०-१३५०) का हिदी काव्य 
मिलता है । इसमें संदेह नहीं कि गोरखनाथ की रचनाएं प्राक्‌-भक्ति-यग की 
रचनाएं हैं और उनकी विचारधारा ने ही क्ियाप्रतिक्रिया के रूप में भक्ति- 
काव्य को प्रभावित ही नहीं किया है, उसके काव्यरूप भी संत और सूफी काव्य 
म पणत: स्वीक्कत हुए हैं और उन्हीं का अधिक परिष्कृत रूप हमें भक्तिकाव्य 
में मिलता है । यह निश्चित है कि इसी युग में हिंदी काव्य को सुव्यवस्थित 
दिशा मिली । संस्कृत और प्राकृत काव्यपरम्पराएँ अतुकांत और सानुप्रासिक 
थीं । वे वाणिक छंदों पर आधारित थीं । हिंदी के कवियों से पहले ही अपश्रश 
के इस यूग के कवि काव्यक्षेत्र में अपने स्वतन्त्र मार्ग का निर्माण कर .चके 
थे । उन्होंने अन्त्यानुप्रास ( तुक ) प्रधान मात्रिक छंदों का व्यापक रूप से 
उपयोग किया । इस नई परम्परा का उदय कैसे हुआ यह नहीं कहा जा सकता 
परन्तु पहलवी और फारसी काव्य में तुकांत और. मात्रिक शैली काव्य की 
प्रचलित शैली थी । संभवतः हूणों के साथ आने वाली आभीर-गुजर-पहुव 


आदि जातियों ने इस नई शैली का प्रवत्तत किया और दक्षिण के कर्णाटकी 
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संगीत के प्रभाव से उसे राग-रागिनियो में वाँध कर नई गीत-पद्धति का 
आविष्कार किया गया । सरहपा (७६० ई०) से विद्यापति (१३७५-१४५०) 
तक हमें काव्यशैली के गीतात्मक विकास की अनेक कड़ियाँ मिलती हैं । दोहा 
और चौपाई छंद हिंदी गीत परम्परा के मूल छंद कहें जा सकते हैं । ११ मात्रा 
के अहीर छंद और १६ मात्रा के चौपाई छंद ही अनेक छंदों के मूल में जान 
पड़ते हैं । इन्हीं के आधार पर हमारे पिछले एक हजार वर्षों का पिंगल शास्त्र 
विकसित हुआ है । नया छंद-विधान वर्ण-संगीत को छोड़ कर मात्रा-लय को 
पकड़ता हैं । इससे काव्यभाषा की नई क्षमताओं का विकास होता है और 
भाव की संवेदनात्मकता के साथ विचार की तर्कवद्धता के लिए नया मार्ग 
निकलता है । 


सानुप्रासिक काव्य 

आनुघ्रासिक काव्य की अपरिपक्वता का सूचक है । इस प्रकार का काव्य 
आदिकाल में जैन अपञ्रंश काब्य और रासो-परम्परा के डिंगल काव्य में 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है । पश्चिमी जनपदीय भाषाओं में काव्य-रचना 
करने वाले कवियों ने पृथ्वीराज संबंधी लोककथाओं को लेकर ओजस्वी वीर- 
काब्य का निर्माण इसी शैली में किया । 'प्रबंधचिन्तामणि' आदि प्रबंध-प्रन्थों 
में बीच-बीच में जो छंद दिए गए हैं, वे भी इसी प्रवृत्ति का पोषण करते हैं । 
“रासो' के वर्तमान रूप में पिगल ( ब्रजभाषा ) का पुट अधिक है परन्तु 
जिन छप्पयों को प्राचीन कहा जाता है उनमें आनुप्रासिकता विशेष है । 
चारण कवियों ने इस शेली को बीस शताब्दी तक चलाथा । मध्ययुग के 
पद साहित्य में मध्यानुप्रास की प्रवृत्ति अनेक रचनाओं में शेष रह गई है । 
इससे स्पष्ट है कि मात्रिक छन्द और ग्रंत्यानुप्रास को प्रतिष्ठित होते में काफी 
समय लगा । वस्तुतः हुणों के आक्रमण के बाद भारतीय और यूरोपीय काब्य 
में मात्रिक छंदो और अनुप्रास का उपयोग साथ-साथ होता है और जातीय 
प्रवृत्ति के ऊपर यह विदेशी प्रभाव पूर्णतः छा जाता है । अंग्रेजी साहित्य में 

Le 
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हेनरी होवाडं (अल आव सरे, १५१८-४७) में अन्त्यानुप्रास के विरुद्ध प्रति- 
क्रिया दिखलाई देती है । अतुकांत छंद इस विदेशी प्रभाव से मुक्तिका ही 
प्रयास है और शेक्सपियर (१५६४-१६१६) के नाटकों में उसे अकल्पित सफ- 
लता मिली है । हिन्दी काव्य में अतुकांत काव्य के लिए हमें बीसवीं शताब्दी 
के द्वितीय दशाब्द तक प्रतीक्षा करती पड़ती है और यही समय मुक्त छंद के 
प्रवेश को भी है । 

मात्रिक छंद और अन्त्यानुप्रास की प्रवृत्ति का मध्ययुग की श्रुपद-धम्मार 
की गायकी (विष्णुपद) से भी संबंध दिखलाई पड़ता है क्योंकि तानसेन और 
बैज बावरा से भी पहले कृष्ण और शुक्ल घमालियों के रूप में इस प्रकार का 
काव्य फहड़ हास, व्यंग्य और विनोद के लिए 'जोगीड़ा के रूप में चलता 


` था। संगीत ने इस शैली को लोकप्रिय बनाया आर भाषा की सफाई के साथ 


हम नए काव्ययुग में प्रवेश करते हैं । 


अपञ्रंश का गीतिकाव्य 
सिद्धों के चर्यागीत और कतिपय जैन मुनियो के काव्य में उस गीत-परं- 
परा का प्रारंभिक विकास मिलता है जिसने हिन्दी काव्य को अपना विशिष्ट 
स्वर दिया है । चर्यागीतों में निम्नलिखित राग-रागितियों का उल्लेख मिलता 
है : राग गुंजरी, राग देशोख, राग भैरवी, राग मालशी, राग वलाड्टि, राग 
पटमंजरी, राग बराडी, राग कामोद, राग मल्लारी, राग कण्हु-गुंजरी, राग 
बंगाल, राग गवडा (गउडा) राग घनसी, राग अरुण, राग देवश्री, राग भैरवी. 
[ग गुर्जरी, राग रामकी, रोगं शेवरी । इनके अतिरिक्त चौपई या चौपाई 
की सामग्री भी गेय रही होगी । दोहा गेय छंद नहीं कहा जा सकता परन्तु 
उसमें संगीत की कम क्षमता नहीं है। कबीर और अन्य सन्तों ने कुछ परिवर्तेन 
के साथ दोहा छंद को गेय बना लिया है। आरंभ में एक ध्रुवक दे कर और 
यति के स्थान पर आठ, दस या ग्यारह मात्राओं का एक स्थायी पदबंध डाल 
कर मनौरा भूमक ह। जसे पद स्रसांगर में भी मिल जाते हैं । चाचरि, बेलि, 
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आदि छंदों में लोकगीत की परंपरा को साहित्यिक गीत का रूप दे दिया गया 
है । इस बुद्बुद से ही हमें १५बीं-१६वीं शताब्दियों की अत्यन्त सुन्दर गीत-काव्य- 
धारा का आभास मिलता है । ११वीं शताब्दी में हिंदी के पूर्वी प्रदेशों, (नवट्ठीप, 
मिथिला) में कर्णाटकी संगीत का प्रवेश हुआ आर १ पूवीं शताब्दी के अन्त में 
गोपाद्रि (ग्वालियर) के राजा मार्नासह तोमर ने दक्षिण-उत्तर के नायकों और 
कलाविदों को वला कर एक समन्वयात्मक संगीत-शैलीं को जन्म दिया । इसी 
पर बाद में मथरा-ब्रज की घ्रपद-धमार की गायकी और जौनपुर की ख्याल- 
पद्धति विकसित विभिन्न प्रादेशिक और आंचलिक राग-रागिनियों और... 
धनों का मेलजोल १६वीं शताव्दी तक चलता रहा । इस शताब्दी में संगीत 
के क्षेत्र में महान प्रतिभाओं का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप वे घरान 
थ्रापित हुए जो आज तक चले आते हैं । मुसलमान गायको ने शुसतद-धम्मार 
के साथख्याल-टप्पा ठुमरी आदि नवीन शैलियों के विकास में भी योग दिया 
और अनेक नए वाद्य-यंत्रों का आविष्कार किया | मध्ययुग का प साहित्य 
संगीत की विभिन्न शैलियों से अनुप्राणित होता है आर राग रागिनियों में 
बाँध कर कवि के भाव-जगत को और भी सामिक बना देता है । भाव-साधना, 
साहित्यकर्म और संगीत का अप्रतिम संयोग मध्ययुग के सगुण भक्ति-काव्य को 
कल्पित उत्कर्ष पर पहुंचा देता है । 


रास-परंपरा 
रास? और “रासौ'-अपश्राश और गुजर हिन्दी के अति लोकप्रिय 

काव्यरूप हैं । इन नामों से अमिहिंत लगभग तीन दर्जन प्राचीन रचनाओं का 
पता आज हमें है । इन दोनों परम्पराआं न काव्यरूपों की प्रकृति एवं शैली 
के संबंध में पर्याप्त भेद दिखलाई देता है । रास परंपरा की १८ रचनाएं इस 
प्रकार हैं 

१. उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरि--१ १४३ ई० के आसपास 

२. भारतेइवर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि--१ १४७ ई० 
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३. बुद्धिरास : शालिभद्र सुरि-११७४ के लगभग 

४. जीव-दया रास : आसगु-१२०० ई० 

५, चंदनबाला रास : श्रासगु-१२०० ई० के आसपास 

६. रेवतगिरि रास : विजयसेन सूरि-१२३१ ई० 

७. नेमिजिर्णद रास अथवा आबूरास : पाल्हण ११५२ ई० 
८. नेमिनाथ रास : सुमतिगण-१२३८ के लगभग 

8. गयं सुकुमाल रास : (देल्हणि) १२४३ ई० के लगभग 
१०, सप्त क्षेत्रिरासु : लेखक अज्ञात-१२८० ई० 
११, पेथड रास : मंडलिक-१३०३ ई० के लगभग 
१२. कच्छूलि रास : लेखक अज्ञात-१३०६ ई० 

१३. समरा रास : ग्रंबदेवि सूरि-१३१४ ई० के बाद की रचना 
१४. पंच पांडव रास : शालिभद्रसूरि-- १३५३ ई० 

१५. गौतम स्वामी रास : विजयप्रभ उपाध्याय-१३५५ ई 

१६, कुमारपाल रास : देवप्रभ--१३७८ ई० के लगभग 

१७. कलिकाल रास : हीरानन्द सूरि- १४२७ ई० 

१८. वीसलदेव रास : (नरपति नाहह) १३४३ ई० के लगभग 


ये रचनाएँ पश्चिमी राजस्थान (जालोर), गुजरात, पाटण और सोरठ 
(सौराष्ट्र) में प्रस्तुत हुई है और इनमें अधिकांश गुजेर प्रदेश से संबंधित है । 
नरपति ताल्ह को छोड़ कर शेष कवि जैन हैं जो उपदेशात्मक या नीतिपरक 
काव्य अथवा आख्यान का निर्माण करते हैं । यह अवश्य है कि सभी रचनाओं 
में कोई प्रबन्ध-सूत्र अवश्य मिलता है, चाहे वह शिथिल ही क्यों न हो। 
फलतः हम उन्हें स्फुट काव्य के ग्रंतगेत वर्गीकृत नहीं कर सकते । दूसरी बात 
यह है कि इनमें काफी छंदःचैविध्य है यद्यपि प्रयुक्त छंदों को रूप गेय ही है। 
केवल 'उपदेश-रसायन' रास अपवाद है जिसमें कोई कथा-संदर्भ नहीं है और 
एकमात्र चउपई छंद का. उपयोग हुआ है।- टीकाकार ने इसे “रास' या 
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“रासक' न कह कर 'रसायन' कह है। रास-परंपरा की अधिकांश रचनाएँ 
छोटी हैं और एक ही रचना में अनेक छ रों का उपयोग कम ही हुआ है । उसे 
तेया काव्यरूप भी कहा जा सकता है । 


रासो-परंपरा 

'रासो' (रासक) --परंपरा की २४ रचनाओं का उल्लेख हमें प्राप्त है और 
अधिकांश रचनाएँ किसी-त-किसी रूप में उपलब्ध भी हैं यद्यपि उनकी प्रामा- 
णिकता में बडा संदेह है । इन रचनाओं को हम गेय परंपरा की रचनाएँ 
नहीं कह सकते क्योंकि इनके छंदों का स्वरूप भिन्न है और वे पाठ्य ही हैँ । 
इनका विवरण इस प्रकार होगा : 


१. सदेश रासक. (सनेह रासअ) : अब्दुल रह॑मात (अद्दहमाण) -११९१ ई० 
के पहले की रचना । 

२. मुंज रासो (अप्राप्त : “पुरातन-प्रवंध-मंग्रह्‌' में लगभग २० छंद मुंज 
विषयक मिलते हैं) 8८७ ई० और ११३३ ई० के बीच में, संभवतः 
१०४३ ई० के आसपास । 

३. पृथ्वीराज रासउ : चंदवरदाई (चंद बलद्दइ) पृथ्वीराज की समः 
कालीन रचता, परन्तु कुछ विधातों के अनुसार १ ३४३ ई० के लगभग 
रचित । 

४. हम्मीर रासो ( अप्राप्त : '्राकृतपैगलम्‌? में आठ छंद हम्मीर 
विषयक हैं, उन्हें ही इस रचनाका ग्रंश माना जाता है । इसे शारंग- 
धर (शाङ्‌ गधर) की रचना कहा गया है जब कि 'प्राकृतपैंगलम्‌' के 
छंदों में 'जज्जल' की भणिति है ) । 

५. बुद्धि रासो : (जल्ह)--१ ३४३ ई० के लगभग । 

६. परमाल रासो ( अप्राप्त : 'महोवा-खण्ड' के नाम से एक कृतिं 
डॉ० च्यामसुन्दरदास ने इस नाम से १६१६ ई० में संपादित की थी। 
अनुमानतः यह्‌ १ दवीं शती कसवता है त 
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७. राउ जैतसी रास: ( लेखक-अज्ञात )-१४४६- १४६१ के बीच 
की रचना 
विजयपाल रासो : (नत्हसिह भाट) १७वीं शताब्दी के लगभग 
राम रासो : माधवदास चारण ( रामचरित्र )-१६१८ ई० 
१०. राणा रासो : दयालदास (लि० का० १८८७) मूल रचना १६१७६० 
से पूर्व की है । ५ 
११. रतन रासो : कुंभकर्ण-१६१८ और १६२४ के बीच को रचना 
\ १२. कायम रासो : न्यामत खां 'जान'-१६३४ ई० 
१३. शत्रुसाल रासो : डूंगर सी- १६५३ ई० के लगभग 
१४. माकण रासो : कीतिसुन्दर--१७०० ई० 
१५.  सगतसिह रासो : गिरधर चरण- १६६० ई० के बाद 
१६, हम्मीर रासो : महेश कविसमय अज्ञात 
१७, हम्मीर रासो : जोधराज-१७१८ ई० र 
१८, खुम्माण रासो: दलपति विजय (वत्त॑मान रूप १७२३-१८३३ के बीच में) 
९ १६. रासा भगवंत सिंह : .संदानंद-- १७४० ई० के बाद 
२०. करहिया कौ रायसौ : गुलाब कवि-- १७७७ ई० 
२१. रासा भइया वहादुर का: शिवनाथ--१७८६ के- बाद 
५ २२. रायसा : शिवनाथ--१७६६ के लगभग 
३३. कलियुग रासो : अलि रसिक गोविद-- १८०८ ई० 
२४. पारीछत रासो : श्रीवर-१८१६ ई० 


Pe 


i ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि आदिकालीन रासो-रचनाएं सख्या म 
छ के अरि ~ क = > मंजर 2 ज 
| अधिक नहीं हैं । अघिकसे-अधिक सदेश रासक, मुंजरासा, पृथ्वीराज रास, 


हम्मीर रासो और बुद्धि रासो को हम इस काल के अंतर्गत रख सकते हैं । इनमें 
से एक ही रचना प्रामाणिक रूप में हमें प्राप्त हैं। वह है सदेश रासक (सनेह रासअ) 


सकी भाषा अपश्र श । . इसमें २२३ छंदों का उपयोग हुआ है और दूतकाव्य 
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के रूप में कल्पित है । रास-परंपरा की रचनाएँ ११४३ के आसपास से १३७८ 
के आसपास तक मिलती हैं और भाषा तथा शिल्प की दृष्टि से उस युग का 
प्रतिनिधित्व करती हैं । प्राचीन गुर्जर काव्य-संग्रह में इनमें से कई रचनाओं 
को प्राचीन गुर्जर काव्य के नाते संग्रहीत किया गया है । फलस्वरूप यह भाव 
और भाषा की दष्टि से सीमांती रचनाएँ हैं । 'रासो'-रचनाओं के संबंध 
में ('सदेद-रासक' को छोड़ कर ) निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं है । एक 
अंतर यह भी दिखलाई देता हैं कि “रास? नामधारी काव्य कोमल भावनाओं कें 
काव्य हैं या उपदेशात्मक काव्य या निर्वेद भाव की रचनाएँ । रासक (रासो) 
परंपरा में कठोर भावनाओं के काव्य ही अधिक हैं और युद्ध उनके केन्द्र में हैं 
यद्यपि प्रेम-प्रसंगों में कोमल भावनाएँ भी प्रर्याप्त मात्रा में आ जाती हैं। 
“ांक्ण रासो' जैसे विनोद-प्रधान रासो भी मिलते हैं। छँद-वैविध्य रासो- 
परंपरा में कहीं अधिक है । अधिकांश रचनाएँ बड़ी हैं और उनमें अधिकं प्रकार 
के वृत्तों का उपयोग हुआ है । रास-परंपरा के छंद गेय हैं और गीतों कें रूप में 
उनका उपयोग हुआ है, परन्तु रासो-परंपरा में यह बात नहीं क्योंकि उसमें 


पाठय छंद ही अधिक हैं । छंद-वैविध्य “रासक रचना का प्राचीत काल से 


लक्षण रहा है । अडिल्ल, दुवहआ, मात्रा रहदा ढोसा, घत्ता, छप्पय (छडणिआ) 

पचडिआ आदि छंदों में निबद्ध बहुरूपक काब्य को 'रासकः कहा जाता था। 
पृथ्वीराज रासो को उदाहरण के रूप में ले तो उसमें २६ वृत्त है-दोहरा (इहा )+ 
कवित्त (छप्पय), रासा, मुडिल्ल, पद्धडी, गाथा, अडिल्ल, वस्तु, चउपङ, गाथा 
मडिल्ल त्रिभंगी, सारिका, भुजंग (भुजंगप्रयात), श्लोक, अद्धंताराच, त्रोटक, 
साटका डंडमाल, आर्या, मोतीदाम, रुपया, वसंततिलका, यमरावलि, रसावला तथा 
बिराज । वस्तुतः रासो-परंपरा के कुछ ही छंद, जैसे चौपाई, दोहा, छ्य हिंदी 
के परिचित छंद हैं, शेष डिंगल काव्य में ही अधिक प्रयुक्त हुए हैं। छंद ही 
नहीं, भाषा का रूप भी अव्यवस्थित और कृत्रिम तथा कविवर्गीय रहा है । वह 
चारणों की भाषा है । येह अवश्य माना जा सकता है कि Si के 
चारण कवियों में यह परंपरा उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक (वंशभास्कर 
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के लेखक सूर्यमल्ल के समय तक) बरावर चलती रही है । भाषा में प्राकृताभास 
और अप्र शाभास के साथ छंदों के प्राचीन और अप्रयुक्त अथवा प्रवाहपतित 
रूप इसी झली में बराबर प्रयुक्त होते आये हैं जिससे उसका प्रजातीय और 
रूढ़िग्रस्त वर्गीय रूप स्पष्ट हो जाता है । उसे मध्ययुग के हिंन्दी काव्य की 
एक विशेष धारा कहा जा सकता हैं । 

प्राकृभक्तिकाव्य में जहाँ एक ओर पूर्वी क्षेत्रों के बौद्ध (वजयानी) सिद्धों 
और पश्चिमी क्षेत्र के जैनाचार्यो की अपश्र श रचनाएँ हैं वहाँ दूसरी ओर 
'रासा! और “रासो? रचनाएँ भी हैं जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात 
से संबंधित हैं । सिद्धों और भक्तों के बीच में नाथपंथी योगी कवियों की रच- 
नाएँ आती हैं जिनका समय १००० ई० से १४०० ई० तक निश्चित किया जा 
सकता है । इनकी रचनाएँ मौखिक रूप से चल कर बहुत बाद में लिपिबद्ध 
हुई हैं । परन्तु कबीर और जायसी के काव्य में नाथपंथी साधकों की प्रतिध्व- 
नियाँ कम नहीं हैं । 'कीतिलता' (विद्यापति) में 'रासक'-परंपरा ही सुरः 
क्षित है, ऐसा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी मानते हैं। वास्तव में पंद्रहवीं 
शताब्दी में भाषा-काव्य का निङ्चित स्वरूप विकसित हो रहा था और पूर्व परं- 
पराएँ नए प्रयोगों के साथ चल रही थीं। उस युग के भक्तों और सूफियों ने 
भाषा-काव्य को अनुभूति-तत्त्व देकर लोकप्रिय जन-कथाओं और पौराणिक 
चरित्रों के साथ इसका संबंध जोड़ कर साहित्य के एक नए प्रतिमान को 
जन्म दिया । 

रास में एक्र ही गेय छंद का प्रयोग हो, पह मान्यता उसे वीरगीति के 
पास ले आती है यद्यपि उसमें बीर नायक के श्रृंगार की भी योजना संभव है, 
जैसा 'वीसलदैव रास' से उदाहृत है । जान पड़ता है, वीरगीतियाँ उस युग में 
प्रचुरता से रही होंगी और उनकी लोकप्रियता के साथ शृंगार, निर्वेद अथवा 
उपदेशात्मक प्रसंगों का समावेश हो गया होगा । जैन रचनाओं में श्रावक-धर्म, 
अगवान ऋषभदेव और उनके पुत्रों की कथा, सती-कथा, तीर्थ-महात्म्य, नेमि- 
नाथ-चरित्र, मुनि-चरित्र, तीर्थयात्रा, सहाभारत-क्था, राज-वरित्र का वर्णन 
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है गार (मान) कथा की एक ही रचना हैं .वीसलदेव“ रास. उसका संबंध 
निश्चय हो जे कबि सें नहीं है ।* वह साजपूतः वीर “पुरुष को: लॉकृथि#ठायक 
बनाने का प्रयत्न है । शृंगार वीरता का श्रंग वन कर 'रासो' में आया है। 
यहाँ वह स्वतंत्र है । 'कलिकाल रासो' में मुसलमानी शासन में होते वाले 
ग्रत्थाचारों तथा सामाजिक जीवन के परिवतंनों का विवरण है । उसे कलियुग 
के प्रभाव के रूप में कल्पित किया गया है । इस प्रकार की रचनाएँ युगधर्म 
को ही सूचित करती हैं । जैन धर्म, राजपूत वीरता और श्खंगार, तीर्थयात्रा, 
ब्रतोपचार, सती-धर्म अथवा राजकीय युद्धों के विवरणों के रूप में लोक-जीवन 


का नया कण्ठ ही उतमें सुनाई देता हैं । आचार्य हेमचंद्र के दोहो में जिस युग 
की धड़कन अत्यन्त धीमें स्वरों में सुनाई पड़ती थी, वही यहाँ रणवाद्यों, 


~~ 


अभिसार, मिलन और मान की कथाओं तथा जैन मुनियों के वैराग्य और तप 
के संदेशों तथा व्रताचारों के रूप में मुखर हो गई है । पृथ्वीराज रासो का 
उपलब्ध रूप चाहे परवत्ती युग की चीज हो उसमें राजपूत-जाति का शौर्य 
और ग्रौद्धत्थ नई सजधज के साथ उभरा है । 


काव्य की दो घाराएँ 

प्राकभक्तिकाव्य की धारा दो स्रोतों में वह रही थी । एक का संबंध राजः 
सभाओं से था । &वीं-१०वीं शताब्दियों के अप्र श काव्य में हम कालिदास, 
माघ, भारवि आदि संस्कृत के महाकवियों का स्पष्ट प्रभाव देखते हैं । उसमें 
संस्कृत काव्य की रूढ़ियों और अनुश्रूतियों का पालन प्रचुर माता में मिलता 
है । ये राजकवि संस्कृत काव्यपरंपरा से परिचित हैं और अपने आदर्श क्रवियों 
का नाम बराबर लेते हैं । यह आत्मचेतस्‌ काव्य उपदेशात्मक और नीतिप्रधान 
है और उसमें आलंकारिक शैली को अपनाया गया है । यह अवश्य है कि उसमें 
भाषा का रूप अपञ्चश का ही रहता है और तम्समगभित काव्यभाषा का आरंभ 
१६वीं शताब्दी के भक्तिकाव्य से ही हो पाता है । जायसी और तुलसी निस्सन्‍्देह 
दो काव्यचेतनाओं के सूचक हैं । 
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दूसरी धारा लोकप्रिय गीतों और लोककथाओं की परंपरा का निर्माण करती 
है । इसके कवि अपढ़ जन हैं । उनकी रचनाओं में आत्मस्फूत्ति और भाशु- 
कवित्व है । कम-से-कम शब्दों के उपयोग से नाटकीय स्थिति को सूचना भी 
कचि देता है । वह विस्तार में जा कर जीवन की यथार्थ स्थिति में भी उतर 
सका है । उसकी भाषा तद्भवगर्भित है । उसने रागरागिनियों को अपनी 
काव्याभिव्यक्ति का साधन बनाया है । 

सोलहवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य में ये दोनों धाराएं मिल कर एक 
चौड़े फाट का निर्माण करती हैं । भक्तिकाव्य में लोकगीतों ने पद-साहित्य की 
माभिकता का रूप धारण कर लिया है परन्तु उसकी कल्पना-शक्ति और विषय- 
वस्तु तथा अभिव्यंजना-प्रक्रिया संस्कृत काव्यों, पुराणों और साहित्यशास्त्रों से 
अनुप्राणित है । लोककथानको के आधार पर तए आख्यान-काव्यों की रचना 
संस्कृत महाकाव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर न होकर स्वतंत्र ढंग पर ही है परन्तु 
संस्कृत के महाकाव्यों की प्रतिध्वनियाँ बराबर सुनाई देती हैं । तुलसी का 
“रामचरितमानस” लोक और पण्डित पक्ष के समाहार और संतुलन को सब से 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करता है । कहीं-कहीं अनुकरण की अराजकता भी है, 
जैसे केशव की 'रचमचंद्रिका' में जो 'भट्टिकाव्य' के ढंग की नई चीज देने 
का संकल्प करती है । परन्तु व्यापक रूप से देखें तो परंपरा और प्रयोग' 
प्राचीन और नवीन तथा लोक और शिष्ट (पण्डित) के इस संगम ने मध्ययुग 
के साहित्यं को नई सजीवता प्रदान की है.। उसका स्वर लोकधर्मी है परन्तु 
कण्ठ शास्त्रों में निष्णात पण्डित-गुणी-का है । घ्राक्‌भक्तिंकाव्य से यह नया काव्य 
काव्यभाषा, आदे, सामाजिक दृष्टि और रसबोध की नई भूमिका के नाते 
एकदम भिन्न जान पड़ता है, परन्तु उसकी नींव में अपश्र'श भाषा और काव्य 
की चेतना ही नहीं, उस युग का उभरता हुआ जन-जीवन भी है जो पण्डित 
वर्ग और शास्त्रज्ञ की चेतना से मुक्त होकर अभिनव स्वातंत्र्य की घोषणा 
करता है । Co क प अपर 
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तीसरा अध्याय 


लोकोत्मुखी साहित्य : गोरखनाथ ग्रौर योगी साधक 

१००० ई० से पहले हिंदी प्रदेश में बौद्ध और जैन संस्कारों का राज 
था। पूर्वी प्रदेश और हिमाल की उपत्यकाओं में बड़े-बड़े बीड़ साधक 
निवास करते थे । पड्चिमी प्रदेश में सामंतों के आश्रय में जैन मुनी और 
आचार्य अपने मत का प्रचार करते थे । इन साधकों और सुनियों का काव्य 
ग्रपञ्नज में है। पिछले अध्याय में हम उसको विशद विवेचना कर चुके हैं । 
ईसा की दसरी सहस्राब्दि के वाद हमारे प्रदेश में बौद्ध ओर जन सस्कार नार. 
धीरे दर्बल होते गये और हिंदू संस्कार दृढ़ होते गये । स्वेनच्ओऑग (६०४ई 
६६४ ई०) के वर्णनों से पता चलता हैं कि हिंदू भाव धीरे-थीरे प्रबल पड़ने लगे 
थे । बाणभट्ट की साक्षी पर भी हम कह्‌ सकते हैं कि सातवीं शताब्दी तक बौद्धों 
के प्रति जनता का आदर भाव बना हुआ था, परन्तु शीघ्र ही बौद्ध धर्म में 
गुह्य और वाममार्ग एवं तंत्र ने प्रवेश किया और वह अनाचारमुूलक बन 
गया । उसने जनता की सहानुभूति खो दी । १२वीं शताब्शी के आरम्भ में 
मगध और बंगाल के सिवा भारतवर्ष के सभी भागों में वाद्ध धर्म को लोप 
हो चका था और उसकी जगह वैदिक घर्म ने ले ली थी । 

बौद्धों के बाद हिंदू समाज का नेतृत्व मुख्यतः शो के हाथ में आ गया। 
स्वयं बौद्ध मत में योग की बहुत-सी बातों का समावेश हो गया था । सिद्धी 
के साहित्य में योग की अनेक सावचाए मिलेंगी । जान पड़ता है १००० ई० 
के लगभग या उससे कुछ ही बाद बौद्ध सिद्ध साधक म एके ऐसा 2 | 
खड़ा हुआ जो ब्रह्मचर्य को प्रधानता देता था, हठयोग को स्वीकार करता 
था और गुह्य एवं रहस्य को ग्रनाचारमूलक मात त्याज्य समझता था । 
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धीरे-धीरे यह दल अधिक महत्वपूर्ण बन गया और जनता की मान्यता भी 
इसे मिलने लगी । बौद्धों का नेतृत्व छीनने वाले इन साधकों में सर्वप्रथम 
मत्स्येन्द्रनाथ का नाम लिया जाता है । किवदंतियों से पता चलता है कि 
मत्स्येन्द्रनाथ ( मछंदरनाथ ) पहले बौद्ध साधक थे, परन्तु उनके शिष्य 
गोरखनाथ ने उन्हें वौद्ध साधना की गुह्यक्रियाओं से हटाकर शुद्ध योग, 
ब्रह्मचर्यं और अद्गैतवाद एवे शैवभक्ति के आधार पर एक नये योगमत का 
प्रवतेन किया । गोरखनाथ कदाचित्‌ ब्राह्मण थे और पहले उनका सम्बन्ध 
पंजाब और राजस्थान से था। मस्स्थेन्द्रनाथ को प्रभावित करने के वाद 
उनकी कीति अ्रवश्य बढ़ी होगी । पंजाब से कामरूप और हिमालय से महाराष्ट्र 

क गोरखनाथ के सम्बन्ध में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं । मध्ययुग के 
साहित्य में कदाचित्‌ उनका प्रभाव सबसे अधिक है और यह बात उनके 
व्यक्तित्व की महानता की सूचना देती है । वे अवश्य अपने समय के सबसे 
बड़े साधक थे । उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही उनके सम्वन्ध 
में अनेक चमत्क्ारपूर्ण कथाएँ गढ़ ली गई होंगी और कालांतर में इन चमत्कारी 
कथाओं ने उनके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पूर्णतः ढक लिया । 

१००० ई० से १४०० ई० तक हिंदू जनता का नेतृत्व मुख्यतः इन्हीं 
योगियों (नाथपंथियों) के हाथ में रहा । नेपाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब 
उत्तर पश्चिम भारत और महाराष्ट्र इन योगियों के केन्द्र थे । शंकराचार्य 
( ७८८ ई०-८५० ई० ) और उनके वैरागियों के बाद यही योग हिंदू 
जाति की सबसे क्रियाशील मध्ययुगीन शक्ति थे कबीर (१३९८-१५१८) 
के साहित्य से स्पष्ट है कि उस समय भी योगियों की परम्परा समाप्त नहीं 
हुई थी और साधक समाज में उनका वड़ा मान था । १४०० ई० के बाद 
समाज का धामिक नेतृत्व सन्तों और भक्तों के हाथ में चला गया जिनमें नाम- 

देव ( ज० १२७० ई० ) और रामानंद ( १३०० के लगभग ) का नाम सबसे 
पहले आता है । रामानंद के गुरु स्वामी राघवानन्द का एक छोटा-सा ग्रन्थ 


“सिद्धान्त पंचमात्रा' में हमें प्राप्त हैं । इसमें योग और बैष्णवभक्ति का अद्भुत 
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मिश्रण है । जान पड़ता है, १३वीं शताब्दी में ही योगवाद और वैष्णव मत- 
वाद का मिश्रण आरम्भ हो गया श्रा । 

गोरखनाथ के समय के संबंध में विद्वानों में वड़ा मतभेद है। निश्चित 
समय की बात तो दूर है, अभी हम गोरखनाथ की शताब्दी भी स्थिर नहीं कर 
पाये हैं । डॉ० बड़त्वाल इनका समय ११वीं शताब्दी मानते हैं, डॉ० मोहनः 
सिंह €वीं-१०वीं शताब्दी और डॉ० रामकुमार वर्मा १३वीं शताब्दी का 
मध्य भाग । जार्ज डब्ल्यू ब्रिग्ज का कहना है कि गोरखनाथ का समय १००० 
ई० के पीछे रहा होगा-कदाचित्‌ वे ११वीं शताब्दी में रहे ही। अधिकाँश 
विद्वान्‌ १९वीं शताब्दी मान कर इन मतों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते 
हैं । एक मत यह भी है कि गोरखनाथ का समय मवी शताब्दी से १२वीं 
शताब्दी तक कहीं होगा क्योंकि इसी वीच में बुद्धमत की अवनति और शैवमत 
की उन्नति हुई । यह निश्चित है कि वे १४०० ई० से पहले विद्यमान थे। 
इस विषय में प्रायः सभी विद्वान्‌ एकमत है । 

गोरखनाथ के जन्मस्थान के संबंधे में भी विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। कुछ 
विद्वान्‌ उनका जन्म-स्थान पूर्वे बंगाल मानते हैं । कुछ जनश्रूतियाँ नेपाल और 
गोरखपुर को श्रेय देती हैं । वैसे वे भारत के प्रत्येक स्थान में कभी-न-कभी 
पहुँचे मालूम देते हैं । जैसा प्रसिद्ध है, वे बड़े पर्यटनशील थे । वह जहाँ-जहाँ 
गये, वहाँ अपने अलौकिक चमत्कारों की गाथा लेते गये । कुछ आधुनिक खोजें 
उन्हें निश्चित रूप से पश्चिमी पंजाब या पेशावर से सम्बन्धित करती हैं, परंतु 
अभी इस सम्बन्ध में निडिवित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

लगभग २५ संस्कृत ग्रन्थ और अनेक भाषा-ग्रन्थ गोरखनाथ से सम्बन्धित 
किये जाते हैं । संस्कृत ग्रन्थों में 'गोरक्षशतक' विशेष महत्वपूर्ण है। भाषा 
ग्रन्थों की एक सूची डॉ० पीताम्वरदत्त बड़त्वाल के संपादित ग्रन्थ गोरख- 
बानी' में मिलती है । परन्तु वे सब ही ग्रन्थ गोरखनाथ के नहीं हो सकते । 
'गोरखबानी' के सम्पादक ने बारह रचनाओं को प्रमाणिक माजा है जिनमें 
विस्तार एवं विषय की दृष्टि से सबदी', 'पद' और 'मछीन्द्र-गोरखबोध' अधिक 
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महत्वपुर्ण हैं । यह सारी सामग्री बहुत प्राचीन पोथियों द्वारा हमें प्राप्त 
नहीं हुई है । अतः भाव और विषय की दृष्टि से इन ग्रन्थों की परिस्थिति 
बहुत सन्दिग्ध और भ्रामक है । इन ग्रन्थों की भाषा पंजाबी, राजस्थानी 
और पूर्वी मिली प्राचीन खड़ी है । 

गोरखनाथ के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। राहुलजी उन्हें 
मंत्रयान (या वस्त्रया) का आचार्य मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 
उन्होंने बौद्ध विचारधारा का शैव विचारधारा से योग स्थापित किया । 
भि० ब्रिग्ज का कहना है कि गोरखनाथ आरम्भ में वज्त्रयानी बौद्ध थे जिन्हें 
मत्सथेन्द्रनाथ ने शैव मत में दीक्षित किया । डॉ० मोहन सिंह के अनुसार 
गोरखनाथ के विचार उपनिषद्‌ के अधिक निकट हैं। सहज समाधि के 
द्वारा शब्द अथवा ज्योति की प्राप्ति उनका लक्ष्य है। वे उन्हें अवधूत या 
योगी कहते हैं । यह मतभेद स्वाभाविक है क्योंकि गोरखनाथ के सब ग्रन्थों की 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में संदेह है और अभी उनकी पुरी-पूरी परीक्षा 
नहीं हुई है । 

परन्तु यह निश्चित है कि मध्य युग के प्रारम्भिक चार सौ वर्षो में 
“जोगियों' का एक पंथ साधारण जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था 
और अत्यन्त शक्तिशाली था । गोरखनाथ इस पंथ से अनिवार्यतः सम्बन्धित 
ये । यह पंथ “नाथ पंथ” कहलाता था । इसके आदि-प्रवर्तक आदि-ताथ कहें 
जाते थे । यह आदि-नाथ कहीं पौराणिक शिव हैं, कहीं जालन्धरनाथ | इन 
आदिनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्र हैं। इनके कितने ही शिष्य हुए जिन्होंने अपनी 
बिट्टत्ता और व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा योग के नये रूप को सारे भारतवर्ष में 
प्रतिष्ठित किया । इनमें सबसे प्रधान गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) थे। गोरख- 
नाथ के भी अनेक शिष्य थे जिनमें बालानाथ, हालीकपाव ( हाडिपा )- 
भालीपाव, मैनावती और गाहिनीनाथ मुख्य हैं। यह मैनावती बंगाल के 
सिद्ध राजा गोपीचन्द की माता थीं । गाहिनीनाथ के शिष्य ज्ञाननाथ 
( ज्ञानेश्वर ) थे जिनका समय १३वीं शताब्दी है । 
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जो हो, अनेक उल्लेखों और किवदंतियों से छनकर गोरखनाथ के व्यक्तित्व 
के सम्वन्ध में हमें जो ज्ञात हैं उससे पता चलता है कि वे बहुत बड़े योगी थे, 
यद्यपि वे वालक की तरह सरल थे । उन्होंने स्वयं अपने को वार-बार 
गोरखबाल' कहा है । उनके ब्रह्मचर्य, तेज और चमत्कारों की वाते सारे 
भारतवर्ष में फैली हुई हैं और धान्यकटक और सिंहल से लेकर ढाका और 
पेशावर तक उनके पर्यटन के स्मारकचिन्ह मिलते हैं । वास्तव में उनका 
व्यक्तित्व उनके युग में शंकराचार्य से कम प्रभावशाली नहीं था और कदाचित्‌ 
शंकराचार्य की भांति ही वे तरुणावस्था में ही परलोकवासी हुए । यह 
निञ्चित है कि मध्य युग के पूर्वाद्धं॑ (१०००-१४००) में हम जिन महान्‌ 
व्यक्तियों को पाते हैं उनमें गोरखनाथ का चरित्र सबसे प्रभावशाली रहा होगा 
और कदाचित्‌ इसी से वह इस सारे युग में ओतप्रोत हैं । 





गोरखनाथ के काव्य में उनके व्यक्तित्व की झलक पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित 
है । वह कहते हैं- 
आवँ संगै जाइ अकेला।ताके गोरख राम रमेला ॥ 
काया हंस संगि ह्लं आवा। जाता जोगी किनहूँ न पावा ॥ 
जीवत जग मैं मूवां मासाणां । प्राण पुरिस कत कीया पयाणाँ ॥ 
जायंण मरणां. बहुरि विओगी | ताथै गोरख भँला जोगी ॥ 
इस पद से गोरख की विरक्ति और उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा पर 
काफी प्रकाश पड़ता है । एक अन्य स्थान पर वह अपनी ब्रह्मचर्य-निष्ठा और 
तत्सम्बन्धी आत्मविश्वास का वर्णन करते हैं :-- 
थान दे गोरष गोरखवाला माई बिन प्याले प्याला । 
गिनांन ची डाल्हीला पालंपु गोरखवाला पौढ़िला ॥ टेक ॥ 
देवलोक ची देवकन्या, मृतलोक ची नारी। 
पाताललोक ची नागकन्या, गोरखबाला भारी॥ 
माया मारिली मावशी तजीली, तजीला कुटूंब बन्धू। 
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सहंसर कवल तहाँ गोरखवाला जहाँ मन मनसासुर संधू । 
आसा तजीला तृसनां तजीला तजीला मनसा. माई। 
नो खंड पृथ्वी फेरि नैं आलौ गोरख रहीला ठांई। 

(हे गोरी, गोरखबाल के लिए जगह दो उसने विना प्याले की मदिरा 
पी ली है । ज्ञान की पालकी है जिस पर गोरखनाथ लेटे हैं । देवलोक क॑ 

प्सराओं, मृत्युलोक की स्त्रियों और पाताल-लोक की नागकन्थाओं के लिए 
गोरखवाल को प्रभावित करना भारी काम है । उसने माया को मार दिया है 
कुटुम्ब और भाई-वन्धु त्याग दिये हैं। »८ » सहस्त्रदल-कमल में गोरख का 
निवास हूँ जहाँ मन, इच्छा और प्राण की सन्धि है । गोरख ने आशा, तृष्णा 
और इच्छा रूपी माया को छोड़ दिया है ।) अनेक पदों में गोरखनाथ बार- 
बार इन्द्रिनिग्रह का उपदेश देते हैं : 
चारि पहर आलिगन निद्रा, संसार जाइ विषया वाही । 
ऊभी वाँह गोरखनाथ पुकार, मूल न हासँ म्हारो भाई ॥ 

(संसार विषय-रस में वहा जा रहा हूँ । चार पहर निद्रा और मैथुन में 
डूबा हँ । गोरखनाथ बाँह उठा कर कहते हैँ- भाइयों, इस प्रकार अज्ञानवंश 
मूल को मत खो वैठो ) । बौद्ध रहस्यवादी सिद्धों की तरह गोरखनाथ भी 
परमतत्त्व (ब्रह्म) को काया में स्थित समभते हैं । वह काया को गढ़ का.रूप 
देते हुए बतलाते हैं कि इसी कायागढ़ में ब्रह्म की प्राप्ति संभव है । इसके 
लिए उन्होंने आत्म-संयस और आत्म-साधन का विधान किया है । इस साधना 
में मन की महान शक्तियों को जगाना आवश्यक है । इसी से मन का इस साधना 

महत्वपुर्ण स्थान हैं । मन को उन्मनावस्था में पहुँचा देने से साधक सर्वज्ञ हो 
जाता है । परन्तु सवज्ञता ध्येय नहीं है । ध्येय हुँब्र ह्यानुभूलि । मन को ब्रह्मानु- 
भूति के लिए तैयार करने के लिए मनः शुद्धि और निग्रह. की साधना पहले 
आती है । इसीलिए गोरखमत में प्राणायाम कई-बड़ा महत्व है । परन्तु प्राणा- 
ग्राम, कुंडलीभेद और अनहदनाद की साधना का महत्व मानते हुए भी गोरख 
इन्हें ही सर कुछ नहीं, समझते । वह्‌ ब्रह्मचर्यं और आत्मचिन्तन को अधिक 
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हत्व देते हैं उनकी विचारधारा पर गीता और उपनिषदों के तत्त्वदर्शन 
छाप भी स्पष्ट है । 

जो हो, यह निश्चित है कि गोरखनाथ का काव्य य सिद्धों की कविता 
और संतों की वाणौ को जोड़नेवाली मह त्व्रपूण कड़ी है। अभी तक सारी 
कड़ियाँ खुल नहीं पाई हैं । परन्तु जो खुल सकी हैं उनसे मध्ययुग की महती 
साधना का वड़ा सुन्दर रूप हमारे सामने आता है । गोरखनाथ के बाद 
उनकी विचारधारा को अनेक-अनेक साधकों ने देश के कोने-कोने में पहुँचा 
दिया । कबीर, जायसी और अन्य मध्ययुगीन सूफ़ी सन्तों के काव्य के 
अध्ययन से हम इस विचारधारा के प्रभाव से परिचित होते हैं। जनता 
गोरखनाथ के दार्शनिक, तत्व वेत्ता और रहस्यवादी साधक के रूप को मूल 
गई । उनको ब्रह्मचर्यनिष्ठा और उनका इन्द्रिय-निग्रह चमत्कारों का विषय 
बन गया । परन्तु परवर्ती साहित्य में उनके व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा और 
उनकी साधना अनेक प्रकार से पल्लवित हुई है । 
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चोथा अध्याय 


वीरगाथा काव्य (सांमती काव्य ) : चारणों की कविता 


चारण-साहित्य का सम्बन्ध पश्चिमी हिदी-प्रदेश से है। इसे देशभाषा- 
काव्य भी कहते हैं । यह विशेष राजनीतिक परिस्थितियों की उपज थी। 
इसके- लेखक या कवि हिंदू: राजपूत राजाश्रय में रहने वाले, चारण या 
भाट कवि थे । इनकी परंपरा किसी-न-किसी रूप में १८वीं शताब्दी तक 
चली आती है.। 
. _ १२वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में चार राजपूत राज्य हिदी प्रदेश में मौजूद 
थे । एक, कन्नौज का गहरवार वंश जिसकी राजधानी कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) 
और काशी थी । दूसरा, इस राज्य के दक्षिण में बुन्देलखण्ड में चंदेलों का 
राज था । इसका अन्तिम राजा परमालदेव या परमाद्रिदेव था । तीसरा, 
राज्य राजपूताने के चौहानों का था जिसकी राजधानी अजमेर थी । इसका 
अंतिम पराक्रमी राजा वीसलदेव था । चौथा , दिल्ली का तोमरवंश जिसका 
राजा अनंगपाल था । जिस समय का हम उल्लेख कर रहे हैं उस समथ से कुछ 
पहले बीसलदेव ने दिल्ली के अनंगपाल को पराजित कर लिया था और अब 
उसका पुत्र पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर दोनों का राजा था । 

इन राज्यों में संस्कृत का बड़ा मान था और संस्कृत के कवियों को 
राजाश्रय मिलता था । कान्यकुब्ज के केन्द्र से सम्बन्ध रखने वाले संस्क्रत-क्राव्य 
मिलते हैं । परन्तु संस्कृत के साथ देशी भाषा को भी बहुत पहले से राजाश्रय 
मिलने लगा था । अप्र झ के . राजकवियों के सम्वन्ध में हमें पर्याप्त ज्ञान 
है । कन्नोज का चारण-साहित्य उपलब्ध नहीं है । जयचंद के दरबार में 
मधुकर नाम/के॥ काति का, वो गा सता जाता हैं, वि अभी तक उनकी कोई 
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सामग्री नहीं मिलती । इस दरवार के आश्रय में एक दूसरे कवि केदार 
भी नाम लिया जाता है । बुन्देलखण्ड से सम्बन्ध रखने वाला ग्रंथ आल्हाखंड है 
किन्तु उसकी कोई प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं है । आल्हा-ळदल की कथा 
और परमाल के सामंतों की कथा मौखिक रूप से सामंतों में चलती रही 
और १९ वीं शताव्दी में लिखी गई । इस प्रकार इसमें दूषित या मिश्रित 
रूप अधिक है । आजकल जो आल्हा मिलता है वह किसी लेखक ने कन्नौज में 
लिपिवद्ध कराया था । १२वीं शताब्दी की मौलिक सामग्री हमें उपलब्ध नहीं 
है । अजमेर केन्द्र से हमें दो ग्रन्थ प्राप्त होते हैंञएक दलपति का खुमान 
रासो है जो अप्रकाशित है भौर दूसरा, वीसल देव रासो जो एक छोटा-सा 
गीति-काव्य है । यही कदाचित्‌ सर्वप्रथम निश्चित सामग्री है । दिल्ली के केन्द्र | 
से संबंध रखने वाला चन्द का पृथ्वीराजरासो है । 

चारण-साहित्य का महत्व ऐतिहासिक है । वह पूर्णता लौकिक है और 
उसमें राजाओं के पारस्परिक एवं विदेशी जाति ( मुसलमानों ) से युद्ध के 
उल्लेख सुरक्षित हैं । इस साहित्य के विषय में दो भ्रम चल रहे हैं। पहला 
भ्रम यह्‌ है कि यह वीरकाव्य है जिसका आरम्भ राजस्थान से हुआ । दूसरा 
भ्रम यह है कि इसे एक प्रकार से राष्ट्रीय साहित्य कहा जा सकता है। 
ये दोनों बातें ठीक नहीं है। चारण-ग्रन्थों में अभी तीन ही प्रमुख ग्रन्थ 
उपलब्ध हुए हैं । वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और आतल्हाखंड । इनमें 
वीसलदेव रासो की रचना राजस्थान में हुई और शेष दो ग्रंथों का सम्बन्ध 
गंगा की घाटी या हिदी प्रदेश से है । इस साहित्य की मूल धारणा क्या थी-- 
क्था वीरता ? क्या श्टुंगार-सच तो यह है कि दोनों प्रधान हैं । इस 
समय हिंदू जाति एकदम निःसत्व नहीं हो गई थी। हम वीरता को शगार 
से परिचालित देखते हैं और वीरता का परिणाम श्वृंगार है । वीसलदेव 
रासो में वीसलदेव के शौर्यं का केवल संकेतमात्र है, अधिकांश श्रंगाररसपूर्ण 
है । पृथ्वीराज रासो में युद़ों का कारण विवाह और मृगया है । एक प्रकार 


से श्रृंगार की धारा संस्कृत के उत्तरकाल से ही चली आ रही थी । जिस 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti 


२३ PERE या 


(EO) 


वातावरण में चारण-साहित्य की रचना हुई । वह श्टुंगार-प्रधान था और जिन 
लोगों के लिए यह साहित्य रचा जा रहा था, वे श्ट गारप्रिय, ऐश्वयंशाली 
व्यक्ति थे, लोकनायक नहीं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट 
है कि चारण-साहित्य को वीरगाथा-साहित्य कहना अधिक उपयुक्त नहीं । 
यह साहित्य राष्ट्रीय भी नहीं कहला सकता क्योंकि उसके मूल में राष्ट्रीयता 


-की भावना भी नहीं है । इस साहित्य का अध्ययन करने पर हमें विदेशी 


संघर्ष के विशेष चित्र नहीं मिलते । ११९४ ई० से १२०६ ई० तक हिंदू 
प्रदेश को मुसलमानों ने अपने अधिकार में कर लिया । इस प्रकार संघर्षकाल 
केवल १२ वर्ष तक चलता रहा । इसलिए यह कल्पना करना कि हिन्दी 
कविता को इस क्षणिक संघर्ष ने इतना प्रभावित कर दिया था कि वीरकाव्य 
या राष्ट्रीय साहित्य की उत्पत्ति हुई, समीचीन नहीं दिखाई पड़ता । 

१२०० ई० के बाद हिँदीप्रदेश में हिंदू राजाओं के मूलोच्छेदन हो जाते के 
-कारण राजाश्रय का भी अभाव हो गया और प्रजाश्रय में धामिक और लौकिक 
साहित्य की विशेष रचना हुई । आदियुग में जो धार्मिक सुधार और भक्तिः 
आन्दोलन की साँस्कृतिक धाराएँ बहुत कुछ क्षीण गति से चल रही थीं, 
विशेष बल को प्राप्त हुई । हिदू राजाश्रयों में पनपने वाला चारण-साहित्य 
"चाटुकारिता और परम्परा के परिचालन तक ही सीमित रहा । वह 
हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग से हट कर दक्षिण-पश्चिम अर्थात्‌ राजस्थान के 
सीमांत में केन्द्रित हों गया । 

९डगल--चारण-साहित्य की भाषा डिंगल कही जाती है। इस नाम 
के सम्बन्ध में अतेक मतभेद हैं । टेसीटरी के मत में वह केवल एक विशेषण 
है जो असंस्कृत तथा अनियमित ( गड़बड़ ) भाषा के लिए प्रयोग में आया 
है । उसका अर्थ है उच्चकवित्वहीन भाषा । कुछ विद्वान डिगल शब्द का 
सम्बन्ध डगर' शब्द से बताते हैं। कुछ उसकी उत्पत्ति डमरू की ध्वनि 
डिम्‌ या डम से, जो उत्साहं और क्रोध के प्रतीक के रूप में ली गई है। 
कुछ नन्व तलोसोणका० करस," झल यम, बो, पिगल शब्द के 
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अनुकरण पर हुआ है जिसका प्रयोग ब्रजभाषा कविता के लिए होता हैँ ॥ " 
परन्तु स्वयम्‌ ब्रजभाषा का नाम पिंगल क्यों रखा गया, यह भी विवादग्रस्त 
विषय है । सच तो यह है कि अभी इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता । 
डिगल की कविता ब्रजभाषा से प्राचीन है, इस अवस्था में उसका नाम 
ब्रजभाषा कविता के नाम के अनुकरण में क्यों पड़ने लगा ? फिर पिंगल का अर्थ 
छन्दशास्त्र है और ब्रजभाषा और डिगल भाषा दोनों के काव्यो में छन्दों का 
वैभिन्नय है और उनके नियमों के पालन करने पर ध्यान रखा गया हैं । 


रासो- डिगल भाषा के प्रवन्ध काव्यों के लिए 'रासो' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । इस शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भी अनेक मत हैं । कुछ लोग 
इसकी उत्पत्ति 'रहस्य' से मानते हैं । आचार्य शुक्ल का मत हैं कि वीसलदेव 
हे रासो में काव्य कै अर्थ में जिस रसायन' शब्द का प्रयोग हुआ हैं, वही काला- 
न्तर में रासो हो गया है । दोनों सिद्धान्तो का आधार कल्पना हैं, अतः 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । जैन-साहित्थ में रास शब्द का 
प्रयोग हुआ है और चरित्र ग्रन्थों को रासा कहा गया हं। यह भी कल्पना 
की जा सकती है कि चारण 'रासो' का संबंध जैन 'रासा' से हो। रासो 
भी चरित्र ग्रन्थ है । 


चारण साहित्य दो रूपों में है । पृथ्वीराज रासो प्रवर्ध-क्राव्य के रूप 
में है और वीसलदेव रासो तथा आल्हा वीर गीत हैं। प्रबन्ध काव्य कॉ 
रचना खंडकाव्यों और महाकाव्यों के खूप में हुई है । उनमें अनेक छंद हैं और 
उन्हें काव्य-गुण से पुष्ट करने की चेष्टा की गई है । वीरगीत उत्सव-समारोह 
के अवसर पर गाने के लिए रचे गये । वे लोक-गीतों के अधिक निकट हैं। 
कई सौ वर्ष साधारण जनता के द्वारा गाये जाने के कारण उनकी भाषा 
अपने मूल रूप में नहीं रह सकी है। उनमें अधिकतः एक ही छंद का प्रयोग 
किया गया है जो विशेष रूप से गीतात्मक है और जिसमें काव्यगुण की ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । 


~ 
7 
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दलपति विजय का खुमान रासो-दलपति नाम का कोई कवि 
८०३ ई०-८४३ ई० तक चित्तौड़ पर शासन करने वाले खुम्माण द्वितीय का 
समकालीन था । कर्नेल टाड ने इसके ग्रंथ खुमान रासो के श्राधार पर उस 
समय के मेवाड का इतिहास लिखा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाँचने पर 
इसमें कई भूलें जान पड़ती हैं। टाड ने तीन खम्माणों के जीवन को एक 
सूत्र में गूंथ दिया है । यदि यह वर्णन दलपति विजय के खुमान रासो पर 
पूर्णतः आश्रित है तो इस भ्रांति के रहने से लेखक समकालीन नहीं 
ठहरता । इस ग्रन्थ की जो प्रति प्राप्ति हुई है उसमें महाराणा प्रतार्पासह के 
समय तक का वर्णन है। अतः इसका जो रूप आज हमें मिलता है वह कई 
शताब्दियों के परिमार्जन और परिवद्धत का फल है । ऐसी दशा में इस ग्रंथ 
के विषय में विशेष नहीं कहा जा सकता । 

'वीसलदेव' रासो की तीन पोथियाँ उपलब्ध हुई हैं, एक १६१२ की, 
दूसरी ११०२ की, तीसरी १००० के लगभग की । पहली दो पोथियों के 
आधार पर इसका संपादन हो चुका है। लेखक (नरपति नाल्ह) ने ग्रन्थ में 
रचना-काल दिया है जो इस प्रकार है- 

बारह थे बरहोतरा मंफार' 


मिश्चबन्धु ने इसे सं० १२२०, लाला सीताराम ने १२७२ और सत्यजीवन 
वर्मा तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल ने १२१२ माना है । बीकानेर के श्री गजराज 
ओझा ने-एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति में १०७३ वि० सं० रचनाकाल देखा 


है । उनके आधार पर डॉ० रामकुमार वर्मा भी यही सम्वत्‌ इतिहास से अधिक 
निकट मानते हैं । 


वीसलदेव रासो २००० चरणों और चार खंडों में है । पहले खंड में 
मालवा के अधिपति भोज परमार की लड़की राजमती का वीसलदेव के साथ 
विवाह, दूसरे खण्ड में वीसलदेव की उड़ीसा की ओर रणयात्रा, तीसरे खण्ड 
में राजमती का वियोग वर्णन और बीसलदेव का चित्तौड़ागमन, चौथे खण्ड 
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में भोजराज का आकर अपनी कन्या को ले जाने और वीसलदेव का हर 
को लौटा लाने का वर्णन है । 


वीसलदेव रासो का रूप गीतिकाव्य का है, परन्तु उसमें एक प्रबन्ध 
भी चल रहा है। हम उसे घ्रबंधात्मक-गीतिकाव्य कह सकते हैं । यद्यपि 
हमने इस ग्रंथ को वीरकाव्य के अन्तर्गत रखा है, परन्तु वास्तव में कवि 
को श्वृंगाररस से ही मूल प्रेरणा मिली है । भाषा असंसक्त हैं और रचना 
में साहित्यिक सौन्दर्य कम है, परन्तु इस ग्रंथ की प्राचीनता इसे वह महत्व 
दे देती है जो अन्य दशा में इसे प्राप्त नहीं हो सकता था । मौखिक रूप में 
चलते रहने के कारण इनकी भाषा का रूप भी अवश्यतः स्थिर नहीं रह सका 
होगा, परन्तु जिस रूप में यह आज हमें प्राप्त है, उस रूप में भी वह भाषा 
विद्वान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री उपस्थित करता है । 


पृथ्वीराज रासो-पृथ्वीराज रासो के संबंध में बड़ा मतभेद चल 
रहा है। दो मत हैं। पहले मत के अनुसार यह सम्पूर्ण ग्रंथ माव्य 
नहीं है । इस मत के अनुयायी विद्वान इसे पूरा जाली मानते हैं। 
दूसरे मत के लोग उसका कुछ ग्रंश मौलिक मानते हैं और कुछ 
प्रक्षिप्त । १६०० ई० में रायल एशियाटिक सोसायटी ने इस ग्रंथ का 
संपादन करना चाहा। इस समय ही यह ग्रंथ वाद-विवाद का विषय 
ब्रत गया । इसलिए सोसाइटी ने इसका प्रकाशन रुकवा दिया । इसके 
अनन्तर इसको लेकर इतिहासविदों और साहित्य-समीक्षकों के दो वर्ग हो 
गये । इतिहासलेखक सांवलदास ओझा और हीरालाल शास्त्री इसको घटनाओं 
को इतिहास पर परख कर इसे बहुत वाद की रचना सिद्ध करते हैं । 
मोहनलाल विष्णुलाल पंडिया, श्यामसुन्दरदास और हरप्रसाद शास्त्री पुस्तक 
को पूर्णतः संदिग्ध मानते हैं। पं० रामचन्द्रशुक्ल और डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
इन दोनों मतावलंवियों के वीच का मार्ग ग्रहण करते हैं। डॉ० धीरेन्द्र 
बर्मा रासो का वर्तमान रूप बहुत संदिग्ध मानते हैं उन्हें इसमें भी सन्देह है 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


I + 7 कल पा 


(S२5 ) 


कि चन्द नाम का कोई कवि पृथ्वीराज के दरवार में भी था । आचार्य शुक्ल 
जी का कहना है-- 

अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविदराज था 
उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चन्द नाम 
का कोई भट्ट कवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि 
के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत-सा कल्पित “भट्ट भणत' 
तैयार होता गया उन सबको लेकर और चन्द को पृथ्वीराज का समसामयिक 
सान उसी के नाम पर “रासो” नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी की गयी है ।' 

जिन आधारों पर पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध माना जाता है वे 
निश्चित ऐतिहासिक घटनाएँ, शिलालेख और जयानक कवि-कृत “पृथ्वीराजः 
विजय” संस्कृत महाकाव्य के उपलब्ध ग्रंश हैं। यह सामग्री रासो से अधिक 
प्रामाणिक है और इसमें और रासो में बड़ा भेद है। रासो में वंशक्रम अशुद्ध 
है । रासो के अनुसार चौहान अग्निवंशी थे; किन्तु शिलालेखों के अनुसार वे 
लोग सूर्यवंशी थे । रासो के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरदेवी 
था और वह चेदि के राजा की लड़की थी। रासो के सब संवत्‌ अशुद्ध 
सिद्ध हुए हैं । उदाहरण के लिए रासो के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ 
११३९ ई० ठहरता है परन्तु इतिहास के अनुसार १११६ ई० यद्यपि इतिहास 
का दिया सन्‌ भी अधिक निश्चित नहीं है। तीसरी वात कथानक के 
संबंध में है जो जाँच करने पर अनंतिहासिक ठहरता है। रासो के अनुसार 
पृथ्वीराज की वहन पृथा का विवाह मेवाड़ के राजा समरसिंह से हुआ था, जिन्हें 
इतिहास पृथ्वीराज का समकालीन नहीं मानता । पृथ्वीराज का दिल्ली गोद 
लिया जाना इतिहास-विरुद्ध है । रासो के अनुसार गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज 
के द्वारा गजनी में हुई, परन्तु इतिहास के अनुसार वह ग़ज़नी पहुँचने से पहले 
ही मर चुका था । इस प्रकार वंशावली, संवंतों और कथानक तीनों की जाँच 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह ग्रंथ यद्यपि सम्पूर्ण संदिग्ध तो नहीं 
है परन्तु प्रामाणिक भी नहीं है । भाषा का अध्ययन करने पर भी परिस्थिति 
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कछ डावांडोल दिखाई देती है । रासो की भाषा का रूप पूर्वी राजस्थानी 
और ब्रजभाषा मिश्रित है । इस भाषा को हम १६वीं शताब्दी में रख सकते 
। ऐसा प्रतीत होता है कि १६वीं शताब्दी का कोई राजस्थानी कवि 
अपभ्रंश की शैली का अनुकरण कर रहा है। वास्तव में चारण-काव्य में 
अपश्र'श की शैली का अनुकरण बहुत बाद तक चलता रहा । इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि रासो की भाषा न मूल अपश्रश हैं, न मूल राजस्थानी । वह 
१६वीं शताव्दी की ब्रजभाषा का एक अत्यन्त विक्त रूप है । उदाहरणं से यह 
वात स्पष्ट हो जायगी : 
नर करनी कछु और 
करै करता कछ औरे। 
अनावितन करे ईस 
जीय भ्रमर औरे दौरे ॥ 
रचे रचन नर कोटि 
जोरि जम पाइ वस्त सह । 
छिन क मध्य हरि हरं 
केलि किरतव्य क्रम्म इह ॥। 
( प्रस्ताव, २७ ) 
या 


तत्तहीन पुत्तरी पंच बंधी चर नच्चै । 
आसानदी सपूर जीय मनोरथ संचै । 
बहुतरंग तृस्नाह्‌ ग्राह जिमि गेह करंगी । 
का चहवानी कित्ति जंपि जद्धव जसवंगी । 
मन मूढ़ मोह विस्तरि रह्यो तट घटमंजई । 


उत्तराहि पार दत्तर सूक्रवि का चहुंवान रजई । 
( आदि पवं, छ २३४) 
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या 
एक पहुर में सांवत प्यारे । लोक हजार पांच तहं मारे ॥ 
ये सांवत पृथ्वीराज पियारे । केते ईदल संकर बुहारे॥ 
(महोवा समथो) 
परन्तु कहीं-कहीं तत्समता का पुट दे कर या अनुस्वरान्त शब्दों का अधिक 
प्रयोग कर इस ब्रजभाषा को प्राचीन डिंगल का रूप दिया गया है । 
'मनहु कलासभिमन, काल सोलह सों बन्तिय। 
बोलबेस ससि ता समीप, ग्रंश्रित एक पिन्नय। 
विगसि कमल रिग भ्रमर, बेन खंजन श्रिग लुट्टिय । 
छत्रपति गयंद हरि हंस गति, विह बनाय सच्चे मचिय । 
पदमिनिय रूप पद्मावत्तिय, मनहुँ काम कामिनी रचिय । 
सयनं सव्बानं क्रिय सज्जानं बज्जि नीहानं नीसानं । 
बंधे सिलहानं, निज निज थानं पस्परि पानं असगानं । 
परन्तु रासो की भाषा सदैव एक ही प्रकार की नहीं चलती । उसमें स्थान- 
स्थान पर बड़ा भेद है । कहीं-कहीं प्राकृत के प्राचीन रूप बहुत बड़ी संख्या 
में मिल जाते हैं । खोजियों का कहना है कि ऐसे स्थलों पर हमें चन्द के 
मल छन्दों की खोज करनी चाहिये । बीकानेर की कुछ प्राचीन प्रतियों के 


. आधार पर 'रासो' के मल छन्दों की खोज का भी काम चल रहा है और 


संभव है प्राचीन प्रतियों के आधार पर हम कभी मूल रासो या चन्द के काव्य 


का उद्धार कर सकें, परन्तु अभी तो ऐसा संभव नहीं है । भाषा-संबंधी 


यह्‌ भेद नीचे लिखे उद्धरण से स्पष्ट हो जायगा : 
नमः संभवाय सरव्वाय वायं । 
_ नमो रुद्रपायं वरह्दाय सायं ॥ 
न पसू पत्तए नित्तए मुग्गपाए । 
कपर्दी महादेव भीमं भवाए॥ | 
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मषद्वाये ईसाय त्रयंवकाए । 
नमो घुम्मए घातए अद्धकाए ॥ 
(प्रथम समयो) 


इस उद्धरण में प्राकृत के प्राचीन रूपों का अनुकरण है । इसकी तुलना 
पुरातन प्रबन्ध संग्रह' के ११६३ ई० के आसपास के उद्धरण से की जा सकती है : 
इवकु वाणु पहुबीसु जुपई कहं बासह मुक्कउ । 
उर भितरि सड़हड़िउ धीर कमखंतरि चुक्कउ ॥ 
बीश्रं करि संघीउ भंमइ सूमेसर नंदण। 
एह सु गडि दामिहउ खणाइ खद्दइ सहं भरिवणु ॥ 
फुड छड़ि न जाइ इह्‌ लुब्भउ बारह पलउ खल गुलह्‌ । 
बीकानेर की 'रासो' की लघुतम प्रति में भाषा का जो रूप मिलता है वह 
बड़ी सरलता से अपश्र श में रूपांतरित हो जाता है । जैसे रासो का यह पद्धरी 
छन्द : 
कलि अछ पथ कनउज्ज राउ | सतसील रत घर धर्म चाउ ॥ 
वर अछ भूमि हय गय अनग्ग । पठव्या पंग राजसु जमा ॥ 
अप्र श के पद्धरिआ छंद में इस प्रकार लिखा जायगा 
कलिहि अच्छपइ कणउज्ज राउ । सतसील रत धरि धम्मि चाउ ॥ 
वरि अच्छ भूमि हय गय अणाग्य। पट्ठविअ पंग राजसुजं जग्ग ॥ 
डॉ० दशरथ शर्मा और मीना राम रंगा ने बीकानेर की इस लघुतम प्रति 
के अपभ्र श रूप के उद्धार की चेष्टा की है । उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
'रासो' का मूल रूप अपभ्रंश के कितना समीप रहा होगा । 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि इतिहास, कथावस्तु शिलालेख और भाषा 
सभी 'रासो' की प्रामाणिकता के विरुद्ध हैं। विद्वानों ने इस विषय में बडा 
परिश्रम किया है, परन्तु परिस्थिति “रासो' और उसके रचियता के ग्रनुकूल 
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नहीं जान पड़ती । और अब तो चन्द के ऐतिहासिक अस्तित्व के संबंध में 
भी अनिशचय हो चला है। 


वास्तव में जब से पृथ्वीराज-विजय' की खण्डित प्रतिलिपि प्राप्त हुई 
है, तव से रासो और चन्द के सम्वन्ध में हम कुछ निश्चय रूप से कह सकते 
हुँ । यह पृथ्वीराज के समय की ही रचना है और इसमें पृथ्वीराज के वंश, 
समसामथिक व्यक्तियों और युद्धों का जो वर्णन है कि उसकी शिलालेखों और 
अन्य प्रामाणिक ऐतिहासिक उल्लेखों से पुष्टि होती है । दोनों पुस्तकों में से 
एक ही पुस्तक प्रामाणिक हो सकती है । यह संभव नहीं है कि दो सामयिक 
कवियों की रचना के महत्वपूर्ण तथ्यों में आकास-पाताल का अन्तर हो । 
चन्द की रचनाओं को तो 'पृथ्वीराज-विजय' की अपेक्षा इतिहास की कसौटी 
पर और भी पुरा उतारना चाहिये था । वह राजकवि ही नहीं पृथ्वीराज का 
अनन्य मित्र भी था, परन्तु वस्तुतः है इसके ठीक विपरीत । सच तो यह है 
कि रासो' १५५० ई० के आसपास की रचना है, यद्यपि १२वीं शताब्दी से 
१६वीं शताब्दी तक बरावर उसका रूप विकसित होता रहा है। संभव तो 
यह है कि चन्द की मूल अपभ्रश रचना का परिणाम बहुत छोटा होगा । 
विद्वानों का विचार है कि मूल रचना संयोगिता-स्वयंवर और शहाबुद्दीन गोरी 
के अन्तिम युद्ध से संबंधित होगी । रासो का अर्वाचीन रूप १४६०-१५८५ 
ई० के बीच में ही प्राप्त हुआ होगा। १४६० ई० से पहले 'रासो' का जो 
मूल चल रहा होगा, वह विस्तार में बहुत छोटा रहा होगा और 
कदाचित्‌ 'कन्तउज समय ओर 'वड़ी लड़ाई' तक सीमित होगा । यह निश्चित 
है कि आधुनिक रासो पर ब्रजभाषा की गहरी छाप है । यह छाप ग्रन्थ के 
परवर्ती विकास की ही सूचना देती है । 


रासो को हम मूल रूप में प्रेमाख्यानक कथा भी मान सकते हैं । जिस प्रकार 
आश्रयदाता राजाओं के चरितकाव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान- 
काव्य लिखने की परंपरा हिन्दी प्रदेश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, 
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उसी प्रकार पद्यबद्ध कल्पित कहानियों की भी परंपरा चल॑ रही होगी, इसमें 
कोई संदेह नहीं । परन्तु ऐसी कहानियों की रक्षा नहीं हो सकी है और 
आज ऐसी पद्यवद्ध कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं। परन्तु चरितकाव्य के 
प्रसंगों में या ऐतिहासिक वृत्तों के वीच-बीच कल्पना का प्रयोग भी कम नहीं 
होता था । कभी-कभी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना को लेकर, 
उससे अत्यंत कम सहारा लेकर, एक ऐसी काल्पनिक कथा खड़ी कर ली 
जाती जिसमें कुछ नाम भी ऐतिहासिक या पौराणिक रहते, वृत्त सारा कल्पित 
रहता । यदि हम राजस्थान को ही लें तो ढोला मारू रा दोहा या सत्य- 
वर्ती कथा' ( ईश्वरदास ) इसी श्रेणी में आती हैं। ऐतिहासिक वृत्तों में 
कलपना का कितना योग संभव था यह 'लक्ष्मणसेन पद्मावती कथा' 
( दमोकवि ), 'पद्मावत' ( जायसी, १५४० ) और 'पद्मिनी-चरित्र' 
( लालचंद, १६४३ ) की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है । वस्तुतः 
मध्ययुग के लोकरंजन में इतिहास-कल्पना और सत्य-असत्य की सीमा में बहुत 
कुछ मिट गयी थीं । जो कभी इतिहास रहा होगा, वह लोक-कल्पना से 
अतिरंजित होकर । साहित्य और पुराण की पिछली सारी सामग्री समेट कर 
ही कवि को ग्राह्य हुआ । फिर “रासो” जैसे वृहद्काय ग्रंथ में किसी एक 
युग, एक प्रदेश, एक कवि की रचना तो सुरक्षित है ही नहीं । भिन्न-भिन्न 
युगों, भिन्न-भिन्न प्रदेशों और भिन्त-भिन्त कवियों ने लोकरंजन के लिए 
मूलकथा से जो-जो क्षेपक जोड़े, वह ग्रंथ का संपादन होते समय संवतों ओर 
अर्ड ऐतिहासिक सूत्रों में इस प्रकार गुँफित कर दिये गये कि ग्रन्थ ऐतिहासिक 
रचना का आभास देने लगा । वस्तुतः रासो को राजस्थान में ४०० वर्षों 
तक प्रवाहित होने वाली जनकथाधारा का सुसंस्कृत, सुसंपादित, नागरिक 
रूप ही समझना ठीक होगा । इस दृष्टि से यह इतिहास न होकर भी 
इतिहास से अधिक मूल्यवान हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “रासो' का जो रूप आज हमें प्राप्त है वह 
बड़ा चित्त्य है । उसमें चंद का काव्य परिमाण में बहुत थोड़ा है । ग्रन्थ 
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मूलतः वर्णनात्मक है । कुछ बंधे-सधे चरित्र और थोडी-सी मौलिकता 
की लकर समय-समय पर चारण कवि नयी-नयी उद्भावनाएँ करते रहे हैं । 
फलतः धीरे-धीरे चंद की मूलकथा क्षेपको के भार के नीचे दव गई है और 
आज उसका उद्धार करना भी कठिन हो गया है। संभवतः प्रत्येक सर्ग में 
वर्णनात्मक और कथात्मक सामग्री नये-नये छंदों में जोड़ दी गयी है। 
युद्ध-विवाह जैसे प्रसंगों में एक ही प्रकार के वर्णन बरावर मिलते हैं। 
इस प्रकार चंद के मूल काव्य के ऊपर न जाने कितने परत जम 
गये हैं । परन्तु फिर भी जिस रूप में यह काव्य हमें उपलब्ध है 
उस रूप में यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह निश्चित है कि अकबर- 
काल में रासो' अर्वाचीन रूप में संग्रहीत हो चका था | अबुल फजल 
ने आइने अकबरी' (१५९६-७) में रासो की कथा की जो रूपरेखा दी है 
वह वतमान रासो से बिलकुल मिलती-जुलती है । इस समय तक जो साहित्य 
हमें प्राप्त है वह बहुत थोड़ा है और काव्य-तत्व की दृष्टि से 'रासो' उससे 
बहुत पीछे नहीं ठहरता । सिद्धो और नाथों का काव्य, विद्यापति की कविता, 
कबीर और दादू के पद, सूरसागर और रामचरितमानस--यह १६ वीं शताब्दी 
के ग्रंत तक की हिंदी की सामग्री है । 'रासो” जैसे वृहद्काव्य को हम पद्मावत 
और रामचरितमानस की श्रेणी में ही रख सकते हैं । वह प्रामाणिक है या 
नहीं है, उसका रचयिता चंद ही था या और कोई, इस प्रकार के अनेक 
प्रश्न हमें 'रासो' के रस से वंचित कर देते हैं। 'रासो' का कथासंगठन, 
“उसके वर्णेन, उसका वीरभांव, उसका राजपूत-संस्कृति का प्रतिनिधित्व, 
भाषाशैली के इतिहास की दृष्टि से उसका महत्व-ये सब “रासो' की विशेषताएँ 
हैं जो उसे बराबर हिंदी प्रेमियों और काव्यमर्मज्ञों का हृदयं-हार बनाती 
हेंगी । पिछले अनेक वर्षों से हम रासो को. जाली ग्रन्थ कह कर उसके 
[ग्यतत्व को छोटा करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम 'रासो” 
गे जैसा वह है वैसा ही स्वीकार कर लें और साहित्यिक दृष्टिकोण से 


` उसकी परीक्षां करे। यह निश्‍चय है कि शुद्ध साहित्य की दृष्टि से 'रासो” 
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किसी भी हिदी रचना से छोटा नहीं पड़ेगा । वह मूलतः वर्णनात्मक काव्य 
है और उसमें सैकड़ों उत्कृष्ट वर्णन भरे पड़े हैं। जैसा 'रासो' का विषय है 
उसके अनुसार श्रृंगार, राजदरवार, युद्धसज्जा, युद्ध इत्यादि के वर्णनों को 
प्रधानता मिलनी चाहिये । रासो' प्रधान रूप से सामंती काव्य है और प्रेम तथा 
शौर्यं सामंती काव्य के परंपरागत विषय रहे हैं । फलतः जहाँ तक इन विषयों 
का संवंध हैं वहाँ तक हम चन्द के काव्य को अत्यन्त उत्कृष्ट रूप में पाते हुँ । 
उसकी उत्प्रेक्षाएँ और उपमाएँ हिन्दी-साहित्य-जगत में अनूठी हैं । पिछली 
साहित्यिक परंपराओं से उसने बहुत कुछ लिया और जो लिया है वह इतनी 
सुन्दरता से हमें लौटा दिया है कि मन मुग्ध हो जाता है। संसार के श्रेष्ठः 
तम युद्धकाव्यों 'में उसकी गिनती होनी चाहिये, इसमें किचित भी अतिशयोक्ति 
नहीं है । उसके युद्ध के वर्णन सचमुच अद्वितीय हैं । वे एक-जसे होकर भी 
एक-जैसे नहीं हैं । परन्तु कवि की प्रतिभा वीररस की ओजपूर्ण ललकारों 
तक ही सीमित नहीं है, वह सामंती वैभव से भरे विलास-कक्ष का भी वर्णन कर 
सकता है । ऐसे रम्य वर्णन परवर्ती काव्य में भी अप्राप्य हैं। सच तो यह 
है कि हिंदी के आलोचक ओर विद्वान रासो की प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता 
में उलभ गये हैं। इसमें संदेह नहीं कि 'रासो' के उत्कृष्ट काव्यरसपुर्ण 
स्थानों का अध्ययन-अध्यापन हिदी को गौरवान्वित ही करेगा । 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी की वीररस की 
कविता सामंती काव्य का एक प्रमुख अंग है जो ७०० ई० के लगभग अपभ्र श 
में बनना आरंभ हुआ । अपभ्रंश के वीररसपूर्ण काव्य का सबसे बड़ा संग्रह 
हेमचन्द्र सूरि ( ११७६ -ई० के लगभग ) का प्राकृत व्याकरण' है । प्राकृत 
पैँगल” में भी इस प्रकार की अनेक रचनाएँ उपलब्ध हैं । इनमें जज्जल- 
लिक्गित हम्मीर ( १२९२-६६ ) संबंधी रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। सामंती 
काव्य में सामंती जीवन की सारी: विशेषताएँ अत्यन्त स्पष्ट रूप में हमारे सामने 
उपस्थित होती हैं । सामंतों के वीर आदर्श, उनकी वीर भावना का खूप, 
उनकी पत्तियों का वीर भाव, उनके युद्ध-सम्बच्धी अ [दर्श, उनका शौर्य --ये सब 
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इस काव्य में पूर्ण रूप से प्रतिबिबित हैं । हिंदी कविता का आरम्भ कब हुआ, 
यह श्रनिश्चित है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि अपभ्र श की वीर काव्य की 
परम्परा ही बाद में चारण-काव्य की परम्परा में विकसित हो गयी । वीसलदेव 
(११५३-६४) से सम्वन्धित 'वीसलदेव रासो' (११७२ ई०) कदाचित्‌ हिंदीकी 
ऐसी पहली रचना है जिसमें एक विशिष्ट ऐतिहासिक वीर को आधार बनाकर 
श्रृंगार को विकसित किया गया है । वह श्रेष्ठ वीर-गीति है । कदाचित्‌ मौखिक 
रूप से चलती हुई किसी रचना को नल्ह ने जनकाव्य का रूप दिया है । उसमें अप- 
श प्रचुर मात्रा में है, परन्तु वह निश्चय ही हिदी की रचना है। परवर्ती संग्रहों 
में इस काल के कुछ प्राचीन हिंदी पद्य अवश्य मिल जाते हैं, परन्तु वृहद्‌ मात्रा 
में 'पृथ्वीराजरासो' को छोड़ कर और कोई रचना हमारे पास तक नहीं पहुँच 
सकी है । मूलतः यह रचना भी हिंदी की अपेक्षा अपश्रश के ही अधिक निकट 
रही होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी का वीरकाव्य अधिक मात्रा में 
हमें प्राप्त नहीं है, उसकी भाषा के सम्बन्ध में भी हम निश्चित नहीं । वह 
बराबर वर्धमान रहा है । काव्य, इतिहास और लोककथाओं के न जाने कितने 
परत उस पर जम गये हैं । परन्तु फिर भी जो कुछ जिस रूप में प्राप्त है वह 
युग का चित्र उपस्थित करने में समर्थ है और उसमें साहित्य भी कम नहीं है । 


“रासो'-परंपरा की सब से अधिक प्रसिद्ध और प्रतिनिधिक रचना 'पृथ्वी- 
राज रासो' है । इस रचना की प्रमाणिकता आज संदिग्ध हो गई है परन्तु उसको 
साहित्यिक उत्कृष्टता और उसके सांस्कृतिक महत्व के विरुद्ध कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, अथवा रचना का 
कितना श्रंश उसका हैं, यह भी विवादग्रस्त विषय हो सकता है, परन्तु 
आईनेअकबरी' ( १५९८ ) के समय में यह रचना लोकप्रिय थी और उसे 

सोलहवीं शताब्दी की उत्कृष्टतम रचनाओं के साथ रख सकते हैं । उसमें 

क विशेष प्रदेश ( राजस्थान ), एक विशिष्ट जन ( राजपूत ) और 


कविवर ( लाइ), ईसा ब्द i, का साहित्योत्मेष्‌; घु, हुम प्राप्त हे ॥ वह 





जातीय महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है । यही क्या उसके लिए कम प्रतिष्ठा 
की बात है ? प्राकृत और अपश्रंश के छंदों, पुरानी हिदी और प्राक्ृताभासी 
शैली, डिंगल और पिंगल भाषाश्रों के सम्मिश्रण तथा शौर्य, सौन्दर्य और बलि 
की अनेक गाथाओं से इस रचना को भारतीय प्रतिशोध के केन्द्र में रख दिया 
है । टाड के 'राजस्थान' के मूल में यही रचना है और इस ग्रंथ ने राजपूती वीरता 
और राजकुमारियों तथा राजमहिपियों के उत्कर्षं की गाथाओं से उन्नीसवीं 
शताब्दी की राष्ट्रीयता को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। पिछले सौ वर्षो 
में राजस्थान के इतिहास और शौर्य को लेकर जिन असंख्य नाटकों, उपन्यासों, 
कहानियों और काव्यों की रचना हुई है वे चारण-काव्य और रासोग्रंथों को ही 
मूलाधार बनाते हैं । 

प्रस्न “रासो' की प्रामाणिकता का है । सन्‌ १८७५ ई० में प्रसिद्ध विद्वान 
डॉ० बूह लर को संस्कत ग्रंथों की खोज में काश्मीर में पृथ्वीराज विजय' महाकाव्य 
की एक खण्डित प्रति प्राप्त हुई जिसने चंद के प्रृथ्वीराज रासो' की ऐतिहासिक 
प्रतिष्ठा पर बुरी तरह आघात किया । प्रृथ्वीराज विजय महाकाव्य का कवि 
जयानक पृथ्वीराज का समसामयिक और पुष्कर का निवासी था और उसकी 
रचना में रासो' जैसे अनैतिहासिक तत्व नहीं मिलते । पृथ्वीराज के पूर्व पुरुषों 
की जो वंशावली उसमें हमें मिलती है वह शिलालेखों से भी पुष्ट होती है। हरस 
(६७३ ई०) वीजोल्याँ (११६६) और मदनपुर (१२८२ ई०) से जो तीन 
शिलालेख हमें मिलते हैं वह 'विजय' को ही पुष्ट करते हैं । “रासो' के सब से 
छोटे रूप में जो वंशावली आई है, उसमें से तीन ही पूर्वपुरुष इन शिलालेखों 
की वंशावलियों में आते हैं । माता-पिता तक के उल्लेख ग़लत होने के कारण 
रासो' की स्थिति ही निराशाजनक हो जाती है । इस खोज के वाद रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के सामने “रासो' के प्रकाशन को स्थगित करने के अति- 
रिक्त और कोई चारा नहीं था | बूलर को 'रास्ो' की जो प्रति प्राप्त थी वह 
वाद में नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा प्रकाशित हुई । अनंद संवत्‌ की कल्पना 
तथा अनेक अन्य तको से रासो' की ऐतिहासिक रचना सिद्ध करने के सभी 
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अयास असफल रहे हैं । इधर पिछले तीस वर्षों की अन्य तीन वाचनाएं हमें प्राप्त 
हुई हैं और अब सभा वाले वृहद्तम संस्करण से लघुतम संस्करण तक चार 
उत्तरोत्तर संक्षिप्त रूप हमें इस रचना के मिल गए हुँ । परन्तु देखा यह गया है 
कि लघुतम वाचना तक में सन्‌-संवतों, ऐतिहासिक निर्देशों और पात्रों के संबंध 
में बही भ्रांत स्थिति है । डाँ० माताप्रसाद गुप्त ने रासो' के कैमास-बध प्रकरण 


` यह प्रमाणित किया है कि विजय” की रचना पृथ्वीराज के आदेश से किसी 


पण्डित के द्वारा हुई और उसमें शाह (शहाबुद्दीन) पर प्राप्त पृथ्वीराज की 
विजय की कथा कही गई है । इस परिचय के वाद स्वयं पृथ्वीराज के वालमित्र 
और कवि-सहचर चंद की रचना में असंख्य भ्रातियों का प्रवेश अत्यंत भ्रामक 
स्थितियों को जन्म देता है । 


चंद्रशेखर कृत सुर्जनचरित महाकाव्य' (१५६२ के बाद) और आईने- 
अकबरी' (१५६८) में पृथ्वीराज रासो का कथानक संक्षेप में मिल जाता है, 
परन्बु वह रासो के लघुतम संस्करण के अनुकूल ही है । परन्तु यह कहना कठिन 
हैं कि उसका आधार लघुतम प्रति है या वह रासो की किसी अन्य वाचना का 
संक्षेप है। रासो की सभी वाचनाएँ 'आईने-अकबरी' के वाद की हैं (१) लघुतम 
वाचना : प्राचीनतम प्रति धारणोज, गुजरात (१६०७) की है (२) लघु वाचना : 
प्राचीनतम प्रति जहाँगीर के समकालीन किसी भागचंद्र के लिए लिखी गई बीका- 
नेर की प्रति है जिसका रचनाकाल १६२२ से पूर्व है (३) मध्यम वाचना जिसकी 
प्राचीनतम प्रति १६३५ की लिखी हुई है और रायल एशियाटिक सोसाइटी, 
लन्दन के पास सुरक्षित है. (४) वृहद्‌ वाचना : प्राचीनतम प्रति चागरी प्रवारिणी 
सभा काशी की है जो १६६० ई० की है । इन वाचनाओं के आधार पर हम 
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । इनसे रासो के क्रमागत परिवद्ध न अथवा 
वृहद्‌ वाचना से उत्तरोत्तर संक्षेप की कल्पना की जा सकती है, परन्तु दोनों 
दिशाओं में कोई निश्चित प्रयास हमें प्राप्त नहीं होते । यह मी सम्भव है कि 
'आइनेअकबरी' लिखते समथ अबुल फंजल के सामने कोई अन्य आधार रहा हो 
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जो आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि रासो के लघुतम पाठ में प्राप्त कुछ तिथियाँ 
उसमें नहीं आतीं । संभवतः कोई और भी अधिक संक्षिप्त पाठ रहा होगा । 
'सुर्जन चरित्र' से भी यही अनुभाव निकलता है । 


(पृथ्वीराज रासउ' (रासो) को सामान्यतः पृथ्वीराज के समकालीन कवि- 
मित्र चंद की रचना माना जाता है, अतः रचना का समय १२वीं शताब्दी का 
अन्त ( ११९१ के पूवं ) होगा । रचना पिंगल ( प्राचीन ब्रज ) में है जो उस 
समथ पड्चिमी हिंदी की काव्य-भाषा थी । सभावाले संस्करण में जो वृहद्‌ 
वाचना है उसमें १०,००० रूपक हैं । मध्यम में ३४००, लबु में ११०० और 
लघुतम में ४२२ । डॉ० माताप्रसाद का मत है कि उत्तरोत्तर छोटे आकार से 
उससे बड़े आकार बने हैं, परन्तु मूल रचना का आकार और भी छोटा लगभग 
३६० रूपको का रहा होगा । उन्होंने विभिन्न पाठ-परंपराओं को स्थापित कर 
प्राचीन प्रतियों के आधार पर एक पाठ संपादित भी किया है जो अभी अप्र- 
काशित है । 


rp 


चंद की मौलिक भाषा का स्वरूप क्या था, यह भी विचारणीय है । १६३६ 
ई० में जैन विद्वान श्री मुनि जिनविजय ने 'पुरातन-प्रबंधसंग्रह्‌' नाम से जिन कथा- 
प्रबंधों का संपादन किया था उनमें पृथ्वीराज प्रबंध' तथा “जयचंद्र प्रबंध के 
अंतर्गत दो-दो छप्पय भी चंद बलिद्दिक ( बरदाई ) के नाम से उद्धृत थे । ये 
छप्पय सभावाले संस्करण में मिल जाते हैं । इससे कम-से-क्रम यह अनुमान तो 
लगाया ही जा सकता है कि चौदहत्रीं शती विक्रमीय के पुर्वाद्ध में पृथ्वीराज 
रासो' का कोई-न-कोई रूप प्रस्तुत रहा होगा। डा० माताप्रसाद गुप्त इन्हें 
'जल्ह' कवि की रचना मानते हैं । मुनि जिनविजय ने इन छंदों की भाषा को 
दश्य प्राकृत! कहा है । परन्तु इन छंदों की भाषा के आधार पर “रासो का 
पुनरुद्धार असंभव हो रहा है। 

जल्ह क्या चंद का पुत्र है जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में ग्रम्थ को 
पत्ति के संबंध में है ? चारों छंद केवल वृहद्‌ वाचना में मिलते हैं, केवल एक 
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छद एसा ह जो वृहद्‌ और लघु वाचना में समान रूप से मिल जाता है । जल्द 
की एक रचना 'बुद्धिरासो' हमें प्राप्त है । इसकी भाषा पुरातनप्रबंधसंग्रह' के 
छंदों की भाषा से भिन्न है, परन्तु पृथ्वीराज रासो की भाषा से मिलती है । 
परन्तु दोनों ग्रन्थों के विषय-भेद के कारण भाषा में अंतर भी संभव है । पुरातन 
प्रबंधसंग्रह के छप्पय वीररस संबंधी हैं और 'बुद्धिरासो' श्वृंगार काव्य है । 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ० नामवरसिंह ने संक्षिप्त पृथ्वीराज 
रासो' नाम से 'रासो' के मूल रूप तक पहुँचने का प्रयत्न किया है जो बहुत कुछ, 
अनुमान पर आश्रित है । रासो की किसी समस्या का समाधान इससे नहीं 
होता । उन्होंने विनयमंगल, संयोगितास्वयंस्वर और 'बड़ी युद्ध' ( शहाबुद्दीन 
से अंतिम युद्ध ) को प्रामाणिक मान कर इन श्रंशों को अपने ग्रन्थ में स्थान 
दिया है । इसी प्रकार मोहनसिह ने कुछ विशिष्ट छंदों के आधार पर मल 
रासो के पुननिर्माण की कल्पना की है । ये सारे प्रयत्न रासो के संबंध में हमारी 


बौद्धिक जागरूकता के प्रमाण कहे जा सकते हैं । 
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हिन्दवी भाषा की कविता (समन्वयी साहित्य) 
आलोच्यकाल में पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी-प्रदेश में सूफी संतों के केन्द्र 
स्थापित हो चुके थे और इन केन्द्रों से गद्य-पद्य में प्रचार के लिये प्रचुर मात्रा 
में साहित्य की सृष्टि होती थी । शेख फ़रीदउद्दीत शकरगंज की फारसी कविता 
में हिंदी का भी सम्मिश्रण मिलता है : 
वक्ते सेहर वक्ते मनाजात है 
खेद दरा वक्त कि वरकात है 
पंदे-शकरगंज वदिलजान शुनो 
जाया मकुन उम्र कि हैहात है 
लगभग सौ वर्ष बाद शेख बहाउद्दीन बाजन (मृ० १४९८ ई०) की भाषा 
देखने योग्य है : 
बाजन कोई न जाने वह कद था ओ कद परगट हुआ 
वही जाने आप कौन जए थे परगट हुआ 
याजन भिख्यारी बखान करेगा 
वले अपनी भीख कारन कुछ कुछ कहेगा 
जो कुछ किस्मत में है सो ही लहेगा 


७ 


कदा क्‌ बतोही बसता रहेगा 


इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि पश्चिम के सूफियों की भाषा खड़ीवोली 
का प्राचीन रूप था जो कहीं-कहीं पंजाबी, राजस्थानी और जजभाषा से मिश्रित 
हो गया था । फरीद (१४५०-१५५४) की कविता में सूफी कविता का चहुं 3 
सुलझा हुआ रूप हमें दिखलाई देता है : 
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फरीदा रोटी मेरी काठ की लावन मेरी मुवख 
जिन्हा खाधियाँ चुपड़ियाँ चुपड़ियाँ सोइ सहेंगे दुक्ख 

सेख हयाती जग ना कोई थिर रहिया 
जिसु आसनी हम बैठे केते बस गइया 

फाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहिरोइ 
जिनि वेसी साहु मिलइ सोई वेस करोइ 

हरि हरिजन देउ एक है बिव विकार कोइ-नाइ 
जल ते उठे तरंग ज्यों जल ही बीच समाइ 


यह निश्चय है कि फ़रीदसानी की कविता में कुछ पद फ़रीद प्रथम के भी 
हैं, परन्तु उनको अव अलग करना कठिन है । 


वस्तुतः सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों और कबीर ( १३६८-१५१४ ) की 
रचनाओं में इसी हिंदवी परंपरा का विकास मिलता है । प्रेमाख्यान-काव्यों में 
पहली रचना 'चंदावत' (नूरक और चंदा की प्रेमकथा) है जो १३१८ ई० की 
रचना बताई जाती है । यह शोक का विषय है कि इस परंपरा की दूसरी कड़ी 
“मृगावती” ( कुतवन १४६३ ) लगभग १७५ वर्ष बाद की रचना है । इसमें 
संदेह नहीं कि इस बीच में अनेक रचनाएं लिखी गई होंगी, परन्तु वे सव अभी 
उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। कवीर की रचनाएँ भी आलोच्य काल के भीतर 
नहीं आती, परन्तु वे उन्हीं विचारों का फल है जो आलोच्यकाल में हिटू-मुसल- 
मान साधकों का हृदय-मंथन कर रहे थे । 

यह निश्चय है कि आलोच्यकाल के अंतिम चार सौ वर्षों में उत्तर भारत 
में योगियों, सूफियों और वैष्णवों के रूप में लीन प्रधान धार्मिक नेता 
उपस्थित थे । योगी शैव थे, परन्तु वस्तुतः वह शिव-शक्ति को केवल प्रतीत रूप 
में ही लेते थे । उनका अपना एक अलग ही संप्रदाय था । इसीसे उन्होंने अपने 
को ना हिंदू ता मुसलमान” कहा है। पश्चिमी भारत इन्हीं का केन्द्र वना हुआ 


था । जायसी के समय में पंजाब का 'बालानाथ का टीला” योगियों का प्रसिद्ध 
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द्र था । जनता की आस्था इन्हें विशेष रूप से प्राप्त थी | सूकियों को जनता 
लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इन्हीं योगियों से मोर्चा लेना पडा । मुई- 


~ ८ 


ट्टीन चिइती और योगियों के द्वन्दों की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं । दोनों सिद्ध 


2! 


J G6 


~~ 


थे । दोनों करामाती । जान पड़ता है छल-दल से सूफियों ने धीरे-धीरे थोगियों 
के प्रभावःक्षेत्र में प्रवेश किया । आचार्य क्षितिमोहन सेन और डा० हंजारी- 
प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि पंजाव से भागलपुर तक एक चंद्राकार में कुछ 
ऐसी'जातियाँ निवास करती थीं जो आदिकाल से कपड़ा बुनने का व्यवसाय 
करती थीं । ये जुगी या जोगी' (योगी) धर्म में दीक्षित थीं । इसी वयनजीवी 
वर्ग को सूफियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया और सामूहिक रूप से ये 
जातियाँ मुसलमान वन गई । फलतः इस क्षेत्र में आज अधिकांश वयनजीवी 


& ~ 


जातियाँ मुसलमान हैं। कदाचित्‌ इसी से सूफीसाहित्य में योगियों की 
वारिभाषिक शब्दावली और उनके रूपक एवं वयन-जीवन से संबंधित 
उपमाओं का इतना अधिक प्रयोग है । पंजाव के सारे सूफियों और कबीर का 
साहित्य इसका प्रमाण है । इस्लामी सूफियों ने योशियों को कैसे पचा लिया 
यह जायसी के (पद्मावत-१५०० ई०) सें स्पष्ट हो जायगा । इस ग्रन्थ का नायक 
रतनसेन योगी ही वनता है और लॅकागढ्छेंक के रूप में जायसी ने 
योगियों के लंकांगढ्छेदनवाले रूपक का ही विशद प्रयोग किया है । 
यदि हम पुर्वेपद्‌मावत से जायसी का नाम हटा लें और उसके विरहःसंबंबी 
उद्गारोंपर ध्यान न दें तो सारी रचना योगमागँ से संबंधित की जा 
सकती है । अंतिम रूपककोष में जायसी सूफी-माच्यता को रख कर जैसे स्वयं 
अलग हो जाते हैं । वास्तव में योगियों का स्थात धीरे-धीरे सूफियों ने ले 
लिया । उन्होंने योगपरक भाषा में ही अपने सिद्धांतों का प्रचार किया । वाद 
में वैष्णव साधता और विचार-धारा से भी ये सूफी साधक प्रभावित हुए और 
इस प्रकार एक सामाच्य मत ( संतमत ) की प्रतीष्डा हुई । वस्तुतः कबीर 
(१३९८-१५ १८) , नानक (१४६-१५३८) और फरीद ( १४५०-१५५३) में ही 
इस समन्वय का पहला रूप मिलता है। यह सब आलोच्पकाल के बाहर पड़ते 


(2 
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हैं, परन्तु इस समय इस समन्वय का सूत्रपात ही नहीं हो गथा था, यह बहुत 
आगे भी बढ़ चुका था । योग और वैष्णव भक्तिवाद का पहला ग्रन्थि-बंधन 
महाराष्ट्र में हुआ । नामदेव (मृ० १३५० ), राघवानंद और रामानंद (१२९९- 
१४१५), त्रिलोचन (ज० १२६७) इत्यादि इसके प्रतीक थे । यही दक्षिण के इस 
समन्वय को पंजाव और काशीक्षेत्र में ले गये जहाँ नानक फुरीद और कबीर 
ने सूफ़ी मतवाद से उसका संबंध जोड़ा । इस युग की सारी शक्ति इसी समन्वय 
को प्रतिष्ठा में लगी रही । यदि सूफ़ी इस क्षेत्र में न आये होते, तो भी योग 
ओर भक्ति के समन्वय से एक सामान्य मतंवाद का जन्म होता, परन्तु उसमें 
उतनी विह्वलता, उतनी तन्मयता, उतनी क्रांतिकारिता नहीं होती जो संतमत 
की विशेषता है । कबीर और रामानंद के अन्य शिष्यों की रचनाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन करने से सूफ़ी मत की देन का पता स्पष्ट रूप से लग 
जाता है । 

सुफियो और पीरों का साहित्य धामिक साहित्य है और उन्होंने जनता 
में प्रचार के ko लोकभाषा ( हिंदवी ) को अपनाया था । संभवतः 
सूक़ियों ने आरे इस हिंदवी से सिंधु-प्रदेश, पंजाब और पश्चिम तक 
भारत की भाषा का अर्थ लगाया होगा । जान पड़ता है, उस समय उत्तर- 
पश्चिम भारत में एक ऐसी अपश्रंश भाषा बोली जाती थी जो शौरसेनी से 
अधिक दूर नहीं पड़ती थी, परन्तु उससे कुछ भिन्न थी । संभव है हिंदवी के 
सम्बन्ध में मुसलमानों की भावना बराबर बदलती रही हो और उन्होंने समय- 
समय पर कई भाषाओं के लिए उसका प्रयोग किया हो । अमीर खुसरो निश्चित 
रूप से हिंदवी को दिल्‍ली के आसपास की भाषा मानते हैं। अब्दूररहमान 
(१०१० ई०) को रचना 'सनेहरायस” के अध्ययन से यह पता चलता है क्रि 
उस समय तक मुसलमानों ने इस लोक-भाषा को नहीं अपनाया था । बहू 
साहित्य-रचना के लिए साहित्यिक अपञ्र श ( महाराष्ट्री ) को ही अनिवार्य 
समझते थे । १०२७ ई० से ११९३ ई० तक लाहौर मुसलमान शक्ति का केद्र 
रहा और धीरे-धीरे यहाँ एक मिली-जुली भाषा विकसित हुई होगी । ११२५ 
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ई० में मुईनुद्दीन चिश्ती भारतवर्ष में आये और उन्होंने अजमेर-केन्द्र से सूफी 
विचारावली को जनभाषा में प्रचारित करना आरंभ किया । आलोच्यकाल 
का हिंदवी काव्य मुख्यतः सूफ़ियों का ही काव्य है । परन्तु मुसलमान जनता 
भी धीरे-धीरे नई भाषा को अपनाने लगी थी और मनोविनोद और साधारण 
दैनिक कार्यों के लिए हिंदवी का प्रयोग जनप्रिय वन चला था। खुसरों 
( १२५३-१३३५ ) की कविता में हम पहिली वार हिन्दी का यह जनप्रिय 
रूप देखते हैं । 

खुसरो की हिंदी कविता के संबंध में अनेक मतभेद हैं । प्राचीन जीवनी- 
लेखकों और संग्रहकत्ताओं ने, चाहे वे पूर्वी हों या पश्चिमी, लिखा है कि 
खुसरो ने ग़ज़लें, मुकरियाँ इत्यादि लिखीं । उन्होंने अपनी रचनाओं में इन्हें 
उद्धृत किया है और उन्हें इनकी प्रामाणिकता के संवंध में कोई भी संदे 
नहीं है । परन्तु जिन आधुनिक विद्वानों ने हिन्दी कविता के विकास का अध्य- 
यन किया है, वे खुसरो की कविता के संबंध में सन्देहशील हैं । उनका कहना 
है कि खुसरो की रचनाओं की भाषा आधुनिक है जो आजकल की खडीवोली सें 
मिलती-जुलती है । खुसरो के समथ की गद्य-पद्य की भाषा से यह भिन्न हैं । 


34 





खुसरो को हिंदी का ज्ञान था, यह तिविवाद है । उनके समथ में 'हिदी' 
को 'हिदवी' कहा जाता था । भारत कई पीढ़ियों से उनके पूर्वजों की जन्मभूमि 
रहा था । स्वयं खुसरो की माता में भारतीय रक्त प्रवाहित हो रहा था। 
इसलिए यह निश्चय है कि समसामयिक लेखकों से कहीं अधिक हिंदी से उनका 
परिचय रहा होगा। अन्य लेखकों को हिंदी ज्ञान उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 
हुआ होगा जो फ़ारसी जानते थे । उनके भृत्य, व्यापारी, कायस्थ ( लेखक ) 
इत्यादि । उनकी रचनाओं में हिंदवी के पूर्ण ज्ञान का संकेत हैँ। कई रचताओं 
में उन्होंने कहीं कम, कहीं अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है और उचित 
रूप में, जैसे 'खजानुलफतुह' में वसीठ, परधान, मा-मार, कटार इत्यादि शब्दौं 
का प्रयोग : | 
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सर आँ दो चश्म गरदम कि चो हिन्दुआने रहजन 
हमः राज नोके-मिज्गा वजिगर जूदः कटार: 


उन्होंने अपनी फारसी रचनाओं में हिंदवी शब्दों का अधिक उपयोग नहीं 
किया । इसका कारण यह था कि वह फारसी की शुद्धता के क्रायल थे । हिन्दु 


स्तान में जिस फारसी का प्रयोग हो रहा था वह ईरान की फारसी से दर 
पड़ती जा रही थी और खुसरो उसे और मिश्रित नहीं करना चाहते थे । 'गुर्‌रा 
के दीवाचे' (भूमिका) में उन्होंने लिखा है-'शुद्ध फारसी में हिंदवी शब्दों का 


मेल अच्छा नहीं । जहाँ अनिवार्य हो जाय वहाँ दूसरी वात है। मैंने उनका 
अथांग उसी समय किया है जव वे एकाँततः आवश्यक हो गये। उनके एक 
उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरबी की अपेक्षा उन्हें हिन्दी का ज्ञान 
अधिक था ।' तुके हिन्दुस्तानियम मन हिदवी गोयम जवाब (मैं हिन्दुस्तानी तुर्क 
हूँ । मैं तुम्हें हिदवी में उत्तर दे सकता हूँ ) । वस्तुतः अमीर खुसरो का हिन्दी 
में काव्य-रचना उपस्थित करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खुसरो से 
बहुत पहले मसूद-'ए सा? द बिन सलमा इस भाषा में रचना कर चूका था ग्रौर 
कदाचित्‌ उसने एक हिंदवी दीवान भी छोड़ा था । फरिश्ता और निजामुद्दीन 

के कथनानुसार हिंदवी ( हिंदी ) कविता का आरंभ मह मुद गजनी के समय 


(१००१ १०३०) में ही हो चुका था । 


यह स्पष्ट है कि खुसरो ने अपने समय की बोलचाल की भाषा में 
साहित्य-सृजन का प्रयत्न किया है । उनकी हिंदी-रचना बड़ी मनोरंजक है 


यद्यपि उसमें विशेष गंभीरता नहीं है, परन्तु भाषा-विक्रास की दृष्टि से भी 
बहु बड़ी 





EN 


(eR 


है । फिर यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि जिस भाषा में वह 
रचना करते थे वह बही थी जो सामान्यतः हिदू मुसलमान बोलते थे । सच तो 
यह है कि खुसरो की कबिता प्राचीन खड़ी वोली में है यद्यपि उस पर पड़ोसी 
ब्रजभाषा का भी बड़ा प्रभाव जान पड़ता है। 
खसरो की संपूर्ण हिदी रचना उपलब्ध नहीं है। जो प्राप्त है वह केवल 
मनोरंजन और मनवहलाव के लिए लिखी गयी जान पड़ती है। उसमे हास्य 
और व्यंग की बड़ी सुन्दर शैली है । इस हिंदवी काव्यसंग्रह के महत्त्वपूर्ण अंग हँ 
पहेली, मुकरी, दो-सखुने, ढकोसले और ऐसी गजलें जिनका एक चरण फारसी का 
है और दूसरा ब्रजभापा-मिश्चित खड़ी वोली का । यह सारा साहित्य वराबर कंठस्थ 
चला आ रहा है । उसे पहली बार १८ वीं शताब्दी में लिपिवद्ध किया गयो । 
इसलिए खसरो की रचनाओं की भाषा के संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कह सकते । संभव है, इन रचनाओं में उस समय परिवर्तन हो गया हो जब 
मौखिक रूप से कंठस्थ-मात्र थीं और कागज पर नहीं उतरी थीं । यह तो निदिचत 
है कि ग्रह रचनाएँ खुसरो की मौलिक चीज नहीं थीं, संस्क्ृत-साहित्य और लोक- 
पाओं में इस तरह की चीजें चल रही थीं । खुसरो ने इन जनप्रचलित चीजों 
को अपनाया और उन्हें कुछ ऐसी विशेषता प्रदान की कि वे जनता में अत्यंत 
लोकप्रिय हो गयीं । उनका यह जनसाहित्य अनेक श्रेणियों में विभाजित किया 
जा सकता है । 
(१) पहेली 
क्याम वरन और दंत अनेक, लचकत जैसे नारी । 
खुसरो दोनों हाथ से खींचे और कहें तु आरी ॥ 
(रारी) /ˆ 
इयाम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी । . 
जो मानुष उस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले ॥। 


2. (सा) 
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) मुकरी 


मेरा मोसे सिंगार करावत । आगे बैठ के मान वढ़ावत॥ 


बाते चिक्कत ना कोई दीसा । ए सखि साजन, ना सखि सीसा ॥ 


( ३ ) दो-सखुने 
रोटी क्यों सूखी 
बस्ती क्यों उजड़ी 
“| खाई न थी 
सितार क्यों न बजा 
औरत क्यों न न्हाई 
—पर॑ंदा नथा 
( ४ ) ढ़कोसले 


पीपल पकी पपोलियाँ, झड्झड़ पड़े हैं बैर 
सर में लगा खटाक से, वाह रे तेरी मिठास 


( ५ ) गजल 


4 
| 
| 
छ 





ज़॒हाले-मसकीं मकुन तगाफुल, दुराये ननां बनाये बतियाँ 
ज हाल-मभकीं मकून तगाफुल, दुराये नैनां, बनाये बतियाँ 
कि ताबे हिज्ञां न दारम, ए जाँ, न लेहु काहे लगाये छतियाँ 
शाबाने हिज्रा दराज चूँ जुलफो रोजे वसलश जो उम्रेकोतः 
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो केसे कां ग्रंधेरी रतियाँ 


` य॒काकन अजु दिल दो चरमे जादू बसद फरेवम्‌ बबदे तसकीं 


किसे पड़ी है जो जा सुनावे पिआरे पी को हमारी बतियाँ 
जो शमे~सोजां जो. जर्‌: हैराँ जमहआं मह बगश्चम आखिर 


न नींद ननां, न भ्रंग चैना, न आप आवे, न भेजे पतियाँ 
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हिन्दवी साहित्य का विकास 
हिन्दवी साहित्य मध्यकालीन खड़ी वोली का साहित्य है जिसका मूलाधार 
दिल्ली-मेरठ-विजनौर की वोलचाल की भाषा ( खड़ी वोली ) है । इसे हिन्दी, 
हिन्दुई, हिन्दवी और हिन्दुस्तानी कहा गया है । इसी का एक दक्षिणी रूप 
'दकनी' नाम से प्रसिद्ध हुआ और अठारहवीं शताब्दी में रेख्ता तथा उर्दू के 
नामों से उत्तर भारत में इस्लामी संस्कृति और अभिजात नागरिक वर्ग की 
भाषा के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा । आरम्भ में नाथ-योगियों और 
मुसलमान फुकीरों द्वारा उसका उपयोग हुआ । बाद में जव मुहम्मदतुग़लक के 
समय में उत्तर भारत के लोग काफी बड़ी संख्या में वरार प्रांत में जा बसे 
और तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदियों का आंतरप्रदेश 'दक्खिन' कहलाने लगा तो 
वहाँ वसने वाले ( मुलकी ) मुसलमानों और हिन्दुओं में बोलचाल की एक 
सामान्य भाषा वनी जिसमें कन्नड़, तेलगु और मराठी के कुछ शब्द और प्रयोग 
भी आ गये । वस्तुतः गुजरात, दकन और मद्रास क्षेत्रों में इसी मिश्चित भाषा 
का उपयोग हिन्दवी या दविखनी के &प में हुआ । भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से 
हिन्दवी, दविखनी हिन्दी ( दकनी ), रेख्ता और उर्दू एक सीधी विकास-रेखा 
का निर्माण करती हैं और दूसरी समानान्तर रेखा हिन्दी ( खड़ी बोली ) के 
रूप में चलती है । साहित्यिक रूप चाहे कई हैं परन्तु उनका भाषात्मक मूलाधार 
एक ही है । 
नाथ कवियों की वाणी का १७वीं शताब्दी से पहले का लिखित रूप नहीं 
मिलता क्योंकि वह मौखिक रूप से चली है, परन्तु योगधारा के कवि उस क्षेत्र 
के थे जिसमें खड़ी वोली ( हिंदवी ) और पूर्वी पंजाब की बोलियाँ प्रचलित 
थीं । अतः इन्हीं वोलियों के तत्वों के मिश्रण से एक मिलीजुली संत-भाषा का 
जन्म हुआ जिसे पण्डित रामचंद्र शुक्ल ने सधुककड़ी भाषा” कहा है। निश्चित 
रूप से ११वीं-१२बीं शती की हिन्दवी का स्वरूप स्थापित करना कठिन है, 
परन्तु मुसलमान राज्य की स्थापना (१२०६ ई०) के वाद दिल्ली के राजधानी 
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बन जाने से पंजाब का महत्व कम हो गया और लहंदी-पंजावी-राजस्थानी सिश्र- 
णवाली प्रारम्भिक भाषा डिल्ली के आसपास की (खड़ी) बोली के मिश्रण तथा 
आदान-प्रदान से नया निखार पा गई । स्थिति यह थी कि राजभाषा फारसी, 
सांस्कृतिक या धाभिक भाषा अरबी, घर की बोली, घर की बोली तुर्की या 
मंगोली और बाजार की भाषा हिंदी (हिदवी) । संस्कृत, प्राकृत और अपञ्र श 
इस युग की साहित्यिक भाषाएँ थीं, परन्तु बोलियों के क्षेत्र में विभिन्न अपश्र श 
नव्य आर्यभाषाओं का रूप बड़ी तेजी से धारण करती जा रही थीं । मुसलमानों 
का केन्द्रीय क्षेत्र दिल्ली-भेरठ-बुलन्दशहर का इलाका रहा है और यहीं की जनता 
की भाषा (जाटी) को हिन्दवी की संज्ञा मिली। यह निश्चित है कि उस समय इस 
भाषा में प्रचुर मात्रा में कथासाहित्य और गीतिकाव्य रहा होगा, परन्तु आज 
वह उपलब्ध नहीं है । धर्म, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में यह भाषा मुंसलमानों 
द्वारा आरंभ में ही स्वीकृत हो गई और उच्च कुलो की महिलाओं तथा सश्रांत 
नागरिकों ने अपने पारस्परिक आदान-प्रदान से उसे विशिष्ट बनाया । अद्वारहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में जब 'वली' की लोकप्रियता के कारण दिल्‍ली में इस भाषा 
की नए ढरें की कविता का आरम्भ हुआ तब उसके पीछे मुसलमान घरों और 
बिशिष्ट वर्गों में बोल-चाल की भाषा के रूप में ६०० वर्षों का इतिहास था । 
| दिल्ली और आगरा के गली-कूचों, छावनियों और मंडियों में व्यवहार की भाषा 
Ei के रूप में वही प्रयोग में आती थी । 


। ३ हिन्दवी और दकनी का सारा साहित्य मुसलमानों का साहित्य है यद्यपि 
| बाद में उर्दू के विकास में हिन्दुओं का भी कम योगदान नहीं है । इसे एक प्रकार 
से हिदू-मुसलिम-समन्वय का प्रतीक साहित्य भी कहा जा सकता है । हिंदवी 
की रचना करने वालों में सर्वप्रथम नामोल्लेख मासूद इब्न साद (आ० ११०१- 
१२३० ६०) का मिलता है जिसका एक दीवान हिन्दवी में लिखा बताया 
जाता है । इसकी भाषा पंजाबी मिश्रित हिन्दवी रही होगी, ऐसा विद्वानों का 


अनुमान दै” सीह, मिलता है, ह, (सुसरो के साहिल 
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को छोड़ कर) धार्मिक है या सूफियों की रचना है। उसमें लौकिक तत्व 
दकनी के कवि कुलीकुतुब शाह के समय तक नहीं मिलते । सूफी संतों में बावा 
फरीद (शेख फरीद) शकरगंज ( ११७३-१ ) सर्वप्रथम हैं यद्यपि 
गुरु ग्रंथसाहव' में संकलित उनकी रचनाओं में नानक के समकालीन शेख 
इब्राहीम फरीद की रचनाएँ भी मिल गई हैं जो निश्चय ही आदि काल के 
बाद की रचनाएँ हैं । ये रचनाएँ राग आसा और राग सूही के चार पदों और 

० सलोकों ( दोहों ) में सीमित हैं । हिन्दवी का विकसित दक्षिणी रूप 
बहमनी वंश के सुलतानों के समय ( १३४७-१५२४ ) में धामिक रंग में 
रंगा हुआ सामने आता है । आदिकाल में हमें केवल ख्वाजा बंदेनेवाज्‌ गेसूदराज्‌ 
( १३४६-१४२३ ई० ) की रचनाएँ मिलती हैं जिनका पूरा नाम सँयद- 
मुहम्मद हुसेनी था । १४१३ ई० में ये दिल्‍ली छोड़कर गुलबर्ग आ बसे और 
दस वर्ष बाद यहीं उनका देहांत हुआ । उत्तर भारत में रहते हुए इन्होने १५ 
ग्रन्थ फारसी-अरबी में लिखे । इनकी दविखनी रचनाएं केवल तीन हैं 
मीराजुलआइकीन' 'हिंकायतनामा' और 'रिसाला सेहवारा' या वारहमास' । 
इनमें से पहली रचना विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि बह १५ पृष्ठों का एक छोटा 
सा गद्य-ग्रन्थ है । दविखनी भाषा के गद्य का यह पहला नमूना हैं और खड़ी 
बोली के विकास के अध्ययन की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। भाषा का 
उदाहरण यह है : 


७ 


कौल नबी अले उल सलान, कहै इंसान के बूझने कों ( कू ) पाँच तन, 
हर एक तन कों पाँच दरवाजे हौर पांच दरब्रान हैं। पैला तन बालिबुल 
वजूद मोकाम उसक उसका सैतानी याने बाजिव के आंक सों (सं) गैर न 
देखता सों, हिरस के कान ( सों ) गैर न सुना सों । हसद नक सों बद बूई त 
लेना सो * ** नव्जु पिछान कों बचा देता“ *“* । 


जिस हस्तलिखित पुस्तक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है वह १५०० ई० 
की है, अतः १५०० ई० के गद्य के रूप में यह रचना महत्वपूर्ण बन जाती है । 
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(गुरु ग्रन्थसाहब' में शेख फरीद की जो रचनाएं संग्रहीत हैं वे भाषा की 
दृष्टि से ब्रज-परंपरा के अधिक निकट हैं और उनमें संतों की वाणियों का 
प्रारम्भिक रूप ही दिखलाई देता है : 


फरीदा जो तें मारनि मुकाआं तितां न मारे धुंनि। 
आपन डरे घरि जाईए पैर तिनां दे चुंनि॥ 
फरीदा रोटी मेरी काठ की लाखणु मेरी मुख। 
जिना खाधी चोपड़ी घणो सहनिगों दुख ॥ 
परन्तु मौलवी अब्दुलहक़ ने उनके कलाम के जो नमूने दिये हैं वे हिन्दवी 
के ही हैं : 
तन धोने से जो दिल होता यूक। 
पेशरू - असफ़िया के होते गूक॥ 
गोशगीरी में गर खुदा मिलता। 
गोश चोया कोई न वासिल था ॥ 
इश्क का रम्ज न्यारा है। 
जुज़ मदद पीर के न चारा है॥ 


यह भाषा-भेद दो साहित्यिक भाषाओं का सूचक है जिनकी परंपरा 
f पश्चिमी हिन्दी प्रदेश में समानान्तर चली है । यह स्पष्ट है कि हिन्दवी का 
१ आदिकालीन साहित्य प्रचारात्मक ही है और उसमें साहित्यिकता की मात्रा 
अधिक नहीं है, अथवा सामान्य मनोविनोद और व्यावहारिक आदान-प्रदान के 
लिए उसका उपयोग किया गया है । उसका लक्ष बड़ा नहीं है । वह भक्तों, 
संतों और सूफियों के साहित्य की समता नहीं कर सकता परन्तु वह ऐसा 
है जो कालान्तर में उर्दू और हिन्दी साहित्य के दो चौडे फाटों में 
बहता है और उन्नीसवी शताब्दी से मध्यदेश सांस्कृतिक और साहित्यिक चेत- 


गम बच जाता रु 
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पृं मध्ययुग : भक्तिकाल 
( १४०० ई०-१६०० ई० ) 





[ सांस्कृतिक पुतर्जागरण-प्रुग ] 
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छठा अध्याय 


भक्तिकाल 


मध्ययुग की धर्म-चिन्ता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व वैष्णव-विचारधारा है । 

ह विचारधारा विष्णु और उनके अवतारों को इष्ट मानकर चलती है और 
इसकी परंपरा अत्यंत प्राचीन है । परन्तु मध्ययुग में वैष्णव मतवाद के जिस 
रूप का प्रचार हुआ वह नवीन आयोजन था और उसके केन्द्र में दक्षिण के 
तमिल अलवारों की तन्मयाशक्तिपूर्ण आत्म-समर्पण-प्रधान भक्ति-भावना थी । 
इन तमिल अलवारों का समय ६०० ई० से ६०० ई० तक माना जाता है और 
इनमें शठकोप या नामालवार और अण्डाल नाम की भक्त महिला विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । मध्ययुग का सबसे महत्वपूर्ण भक्ति-ग्रन्थ कदाचित्‌ भागवत है । विद्वानों 
का विश्वास है कि भागवत पुराण की भावोन्मुक्ति और उसके आकर्षक रूप- 
विन्यास पर अलवारों की भक्ति-भावना का ही प्रभाव है । वास्तव में इस युग 
के संपूर्ण सांस्कृतिक विकास की पृष्ठभूमि में दो ग्रन्थ हैं: रामानुज का 
( श्रीभाष्य ) और ( भागवत पुराण ) । इनसे क्रमशः वैधी और रामानुगा 
भक्ति की दो विभिन्न धाराएँ प्रवाहित हुईं | दूसरे प्रकार की भक्ति १३वीं 
शताब्दी में पल्लवित हुई और वाद में समस्त भारत पर छा गयी । मुसलमानों 
की उत्तर-भारत-विजय हिदु-धमे के स्वाभाविक विकास के लिए एक महान 
दुर्घटना थी और उसने बौद्धधर्म को समाप्त ही कर दिया । बुद्ध के प्रति महा- 
यानी भक्ति-भाव और तत्संबंधी उत्सव-समारोह भी नवोत्थित वैष्णव-भक्ति में 
समाहित हो गये और इस प्रकार बौद्ध-धर्म के अकस्मात्‌ उन्मूलन से उत्पन्न 
परिस्थिति ने वैष्णव-भावना के विकास को बल दिया । परन्तु केवल वैष्णव 
भक्ति ही नहीं, शैव-भक्ति भी इस युग में अत्यन्त लोकप्रिय थी । भक्ति इस युग 


की सार्वभौम भावना थी और उसके विकास में दव-भक्तों के पदों ने कम योग | 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





| 
! 
| 
| 
। 


Rar! ARS 7 PN जा] 








( १०० ) 


नहीं दिया । शैव-भक्तो के ये पद दक्षिण के मन्दिरो में गाये जाते थे और उन्होंने 
जहाँ एक ओर माणिक्यवाक्कर जैसे साधक को प्रभावित किया, वहाँ साथ ही 
शैव-सिद्धान्त के विकास को भी संभव वनाया । अलवारों का प्रभाव मुख्यतः 
रामानुज के माध्यम से विकसित हुआ और उसने सभी सम्प्रदायों को अपने रंग 
में रंगा । 
श्रीमद्‌भागवत और मध्ययुगीन वैष्णव धर्मान्दोलन 

भक्ति-भावना के विकास में सबसे अधिक योगदान पुराणों का था, विशेषतः 
भागवत पुराण का । भागवत पुराण का प्रादुर्भाव मध्ययुग की अत्यन्त महत्व- 
पुर्ण घटना है । विद्वानों का विचार है कि भागवत की रचना नवीं शताब्दी में 
हुई । उस समय तक अट्टठारह पुराणों की संख्या निश्चित हो चुकी थी, परन्तु 
भागवत को स्थान देना ही पड़ा । फलस्वरूप पुराणों के सूची-क्रम और महत्व 
में परिवर्तेत हुआ और नवीन पुराण को पुराने पुराणों की पंक्ति में बैठा दिया 
गया । आदि काल में ही नवीन पौराणिक पुनरुत्थान के चिन्ह हमें मिल जाते 
हैं, परंतु यह वेष्णव मतवाद का आरंभिक चरण है । इस चरण में महाभारत 
भौर रामायण के अनुवाद और प्रकारान्तर से सामने आते हैं और पौराणिक 
एवं धामिक विषयों में भी धामिक भावना की अपेक्षा साहित्यिक भावना ही 
अधिक है। आदि काल में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में जन और 


“ वैष्णव स्त्रोतों में से अनेक ऐसे ग्रन्थ आते हैं जो महाभारत अथवा रामायण के 


अनुवाद हैं, या इन ग्रन्थों से किसी प्रकार संबंधित हैं। परन्तु उनमें दृष्टिकोण 

साहित्य का है, धर्म का नहीं। रामकथा को लेकर चलने वाले नाटकों के 

अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । भक्तियुग में बैष्णव-साहित्य जन- 
मह की वस्तु बन गया । 

[गवत के सम्यक्‌ अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी रचना 

वीं या दसवीं शताब्दी में तमिल देश में हुई । इस पुराण की रचना 

संन्यासियों कें ऐसे संप्रदाय में हुई जो 'भागवत' कहलाता था और भागवत 


की विह्वल, तन्मयासक्तिप्रधान भक्ति जिसकी भाव-धारा का प्रकाशन है । 
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भागवत अह्वत ग्रन्थ है, फलतः उसकी रचना निश्चय ही अद्वैत केन्द्र में हुई 
होगी । सम्भवतः भागवत संप्रदाय से संवंधित होने के कारण ही इस ग्रन्थ का 
नाम 'भागवत' पड़ा । इसमें संदेह नहीं कि आज भागवत संप्रदाय भारतवर्ष 
में सर्वत्र फैला है और तमिल, तेलुगु, कन्नड, मराठी आदि सभी प्रदेशों में 
श्रीमद्‌भागवत की मान्यता है । परंतु ऐसा जान पड़ता है कि तमिल प्रदेश के 
भागवतों के प्रभाव के कारण ही अन्य प्रदेशों में इसे स्वीकृति मिली । 
“भागवत” के अतिरिक्त भागवतों के अन्य मान्य ग्रन्थ हैं जेसे नारद भक्ति-सूत्र, 
शांडिल्य भक्ति-सूत्र, वासुदेव-उपनिषद्‌ और गोपीचंदन उपनिषद्‌ । इनमें से 
अंतिम दो उपनिषद्‌ तो स्पष्टतः सांप्रदायिक ग्रन्थ हैं । नारद-सूत्र दक्षिण में 
अधिक मान्य है और शांडिल्य-सूत्र उत्तर में । शांडिल्य का धामिक दृष्टिकोण. 
भी भिन्न अर्थात्‌ भेदाभेदी है । ये दोनों सूत्र-ग्रंथ कदाचित्‌ भागवत संप्रदाय 
के विरक्त संन्यासियों में प्रचलित थे । दोनों ग्रन्थों में राधा का उल्लेख नहीं 
है और भागवत पुराण का आधार स्पष्ट है । १३वीं शती के ग्रंत में महाराष्ट्र 
वैयाकरण बोपदेव ने 'हरिलीला' (भागवत की सूचनिका) और 'मुक्ताफल' 
(भागवत का सैद्धान्तिक संक्षेप), नाम से दो ग्रन्थों की रचना की और इस 
प्रकार से उनका नाम भागवत से अनन्य रूप से संबंधित हो गया । उन्हें 
भागवत्‌कार भी कहा जाने लगा । वास्तव में भागवत का लेखक अज्ञात है । 
भागवत संप्रदाय की रचना होने पर भी भागवत का व्यापक रूप से प्रचार 
हुआ और उसने मध्ययुग में कितने ही वैष्णव संप्रदायों को जन्म दिया । वास्तव 
में श्रीभाष्य' और 'भागवत” मध्ययुग की धर्म-साधना की दृष्टि से सबसे 
हत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैँ । इनमें भागवत पुराण क्षेत्र में पहले आया और इस पुराण 
का प्रभाव भी पहले पड़ा । मध्ययुगीन कृष्ण-भावना के निर्माण और विकास 
में इस पुराण का योगदान महत्वपूर्ण है । 
हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की किशोर-लीला (वृन्दावन- 
लीला) का पहला विवरण मिलता है, परंतु इन दोनों पुराणों में कृष्ण के 
संपूर्ण जीवन को विस्तारपूर्वक उपस्थित किया गया है । भागवत में कृष्ण का 
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उत्तर-जीवन अत्यंत संक्षेप में है और भागवतकार कृष्ण के वाल-जीवन और 
किशोर-जीवन के चित्रण में ही अपनी समस्त प्रतिभा का उपयोग करता है । 
दूसरी बात यह हैं कि इस रचना में गोपियों का महत्व अपेक्षाक्रत बढ़ जाता है। 
यद्यपि राधा का व्यक्तित्व इस पुराण में सामने नहीं आता । वह्‌ बाद के विकास 
को सूचित करता है । परन्तु गोपियों में एक विशिष्ट गोपी का उल्लेख है जो 
कुष्ण को विशेष प्रिय है और रास-लीला प्रसंग में जिसकी विशेष चर्चा ह । 


भागवत का वैशिष्टय उसका नया भक्ति भाव है । पुरातन-भ क्ति-सा हित्य 
से यह पुराण अपनी विशिष्ट भक्ति-भावना के कारण ही भिन्न है और एतदर्थ 
ही महान है। रहस्यानुभव और भक्ति के क्षेत्रों में उसका योगदान अप्रतिम है 
और तत्संबंधी प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । इन प्रकरणों के अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उनमें जीवंत अध्यात्मानुभव सन्निहित है। फलत: यह 
अनुमान करना पड़ता है कि इस ग्रन्थ का निर्माण किसी ऐसे केन्द्र में हुआ 
जिसमें भागवत का भक्ति-भाव जीवंत चेष्टा था, साधना और अनुभुति की 
वस्तु था और व्यक्तिगत तन्मयासक्ति और प्रेमासक्तिप्रधान अध्यात्मभाव की 
नींव पर ही भागवत के भव्य प्रसाद का निर्माण हुआ । भागवत के प्रभाव का 
सूल कारण ही यह आत्मानुभव है । वैयक्तिक अनुभूति ही भागवत के आध्या- 
_त्मिक स्वर को इतना मामिक बना सकती थी । 


भागवत की भक्ति का आदर्श 'उद्धव-गीता” और गोपियों के कृष्ण के 
प्रति आत्मसमर्पण में दिखलाई देता है । भगवद्गीता और रामानृज की बैधी 


` भक्ति-भावना से यह भक्ति-भावना एकदम भिन्न है । उसमें अनन्य एवं एकां- 


तिक साधना का भाव है, सूफियों की प्रेम की पीर' है। वह गलिदाथुपुण, 

गद्गदभावसंम्पन्त भक्ति है जो भावविभोरता की उस सीमा पर पहुँच जाती 

है जहाँ साधक देह-भाव के ऊपर उठ जाता है और एकमात्र कृष्ण-भाव में 

डूब जाता हैं। ऐसी भावुक भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति सरलता से हो जाती 

है । परन्तु मध्ययुग के भक्त इस दृष्टिकोण से और आगे बढ़ जाते हैं. और 
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वे “मुक्ति निरादर भगति लुभाने । कह कर भक्ति-भाव मात्र को ही उपार्जेतीय 
मान लेते हैं। इस भक्ति-भाव के उपार्जन के साधन हैं अर्चन, वन्दन, स्मरण, 
सत्संग, पाद-सेवन, लीला-गान । 


भागवत पुराण का एक नया तत्व बह अंश है जिसमें श्रृंगारात्मक यौत- 
भावना की प्रधानता है । इन प्रसंगों में यह पुराण विष्णुपुराण और हरिवंश से 
कहीं आगे बढ़ जाता है । सामान्य तल से देखने से यह श्वंगारात्मकता भक्ति- 
भाव से भिन्न जान पड़ती है और उसमें अध्यात्मभाव की वह मर्यादा और निष्क- 
लुषता नहीं है जो संत-जीवन के परमावश्यक है । परन्तु कृष्णगोपी-प्रसंग के ये 
प्रकरण कालांतर में हिंदू-जनता के लिए महान आकर्षण बन गए और जिस दशम- 
स्कंध के पूर्वार् में ये प्रसंग आते हैं, वह मध्ययुग की सभी भारतीय भाषाओं में 
अनूदित हुआ । वास्तव में कृष्ण के प्रति गोपियों का संपूर्ण ग्रात्मसमपंण परोक्ष 
या परमात्मा के प्रति संत या जीवात्मा का आत्मसमर्पण बन गया । इस प्रकार 
यह श्रृगारात्मक प्रसंग आध्यात्मिक भाव का प्रतीक बन जाता है । यह कहा 
जाता है कि केलि-प्रसंगों के ध्यान से साधक के भीतर उस तन्मयासक्तिपू्णे भक्ति 
का जन्म होता है जिसे सर्वोच्चधामिक अनुभूति माना गया है । भागवत का यह 
रूपकात्मक (प्रतीकात्मक) भावबोध ही मध्ययुग के अनेक संप्रदायो के मूल में 
मिलता है । हरिदासी संप्रदाय और राधावल्लभी संप्रदाय की मधुर भक्ति एक 
प्रकार से इसी दृष्टिकोण की उपज है । यही नहीं, सूरदास और अन्य अष्टछापी 
कवियों के काव्य पर भी इस श्यंगारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव है । 


महाराष्ट्र में भागवत-भक्ति के उच्नायक ज्ञानेश्वर हैं जिन्होंने १२९० ई० 
में ज्ञानेश्वरी के रूप में गीता की टीका लिखी। इस ग्रंथ के भक्ति-भाव पर 
भागवत की भक्ति-भावना का स्पष्ट प्रभाव है । इसके अतिरिक्त 'हरिपाठ' के 
२८ अभंग, अमुतानुभव' आदि भी ज्ञानेश्वर की रचनाएँ हैं । अमृतानुभव में 
उन्होंने अपने को गोरखनाथ की शिष्य-परम्परा से सम्बन्धित किया है । स्वयं 
ज्ञानेश्वर की विचारधारा में भक्ति के साथ योग का भी समाहार है । वास्तव 
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में ज्ञानेश्वर से वह नई धारा विकसित होती है जो मध्ययुग में संत-मत या 
निर्गुण-धारा के नाम से प्रसिद्ध हुई और ज्ञानेश्‍वर नामदेव, रामानन्द, नानक 
और कबीर जिसकी श्वङ्खला का निर्माण करते हैं । भक्तमाल' में ज्ञानेश्वर को 
विष्णुस्वामी का. शिष्य बतलाया गया है जो शुद्धाइत के आदिःप्रवर्ततक माने जाते 
हैं । जो हो, यह निश्चित है कि भागवत का प्रथम प्रभाव ज्ञानेश्वर-नामदेव की 
रचनाओं में दिखलाई देता है ये भागवतशिव और विष्णु को समान रूप से 
आदर देते थे । इस प्रकार दक्षिण के भागवतों की परम्परा का ही ये विकास 
हैं । इनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी अद्वैत हूँ । विष्णुस्वामी-मत में राधा को 
कृष्णप्रिया के रूप में ग्रहण किया जाता है और उन्हें परात्पर चित्सत्ता नहीं माना 
जाता । यह कहा जाता है कि विष्णुस्वामी ने गीता, वेदांत-सूत्र और भागवत 
पर भाष्य लिखे, परन्तु वे अब. प्राप्य नहीं हैं। इस संप्रदाय में गोपालतापिनी 
उपनिषद्‌ और विष्णुसहस्रनाम का विशेष महत्व है । यह निश्चय है कि १६वीं 
शताब्दी तक इस मत का प्रसार बहुत से क्षेत्रों में रहा, परन्तु बाद को यह वल्लभ- 
मत में ग्रंतर्भुक्त हो गया । 

भागवत पर आधारित संप्रदायो में माध्वसंप्रदाय सबसे प्रथम है । मध्य 
(११९६-१२७८ ई०) दक्षिण कर्नाटक (उदीपि) के निवासी थे और उन्होंने 
१३ वीं शताब्दी के पहले दशको में इस संप्रदाय का संगठन किया । वास्तव में 
यह भागवतों की प्राचीन शाखा का नया प्रभेद था जो शांकराद्वैत को दार्शनिक 
दृष्टिकोण के रूप में नहीं मानता है । मध्व की व्याख्या प्रमुख रूप से ऐतरेय 
उपनिषद्‌, महाभारत और भागवत पुराण पर आधारित है । इसमें संदेह नहीं 
कि मध्व के आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर व्यापक रूप से भागवत का प्रभाव है । 


-मध्व की विचारावली का घामिक पक्ष रामानुज के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं है 


परन्तु उनका दर्शन द्वतवादी है । शांकराद्वैत के ट्ष्टिकोण के ठीक दूसरे सिरे 

पर हम उन्हें पाते हैं । वास्तव में अन्य आचार्या के दृष्टिकोण से वह बहुत दुर 

है । माध्वसंप्रदाय में राधा को स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु अन्य संप्रदायों 

की भाँति कृष्ण के प्रति भक्ति-भाव का प्राधान्य है । यह संप्रदाय शिव और 
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पंचदेव के प्रति भी पूज्य भाव रखता है । मध्व की प्रमुख कृतियाँ वेदांत-सूत्रों 
पर भाष्य और 'अणुव्याख्यान' नाम के ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में उन्होंने अपने 
दार्शनिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद, उपनिषद्‌ गीता, पुराण 
और वैऽ्णव-सं हिताओं का पूर्णतया सहारा लिया है । “भागवत-तात्पर्य-निरूपण' 
नाम से उन्होंने भागवत की एक व्याख्या भी प्रस्तुत की है जो महत्त्वपूर्ण है । 
मध्ययुगीन कृष्णभक्ति में राधा की अवस्थिति सबसे क्रांतिकारी वस्तु है । 
विष्णुस्वामी संप्रदाय में राधा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मान्य है, परन्तु परा- 
शक्ति के रूप में उसक्की कल्पना बाद की जान पड़ती है । निश्चय ही राधा की 
भावना भागवत पर आधारित नहीं है । विद्वानों के एक दल का कहना है कि 
विशिष्ट गोपी के रूप में राधा की अर्वतारण रास के प्रसंग में भागवत में 
उपस्थित है । संभवतः इसी का कल्पनात्मक बिशाद विकास राधा के प्रतीकी- 
करण के रूप में स्पष्ट हुआ है । यह भी कुछ विद्वानों का अनुमान है कि पहले- 
पहल गोपालतापिनी उपनिषद में राधा का विवरण मिलता है और सभी राधि- 
कोपासक संप्रदायों में इस ग्रन्थ का मान है । क्षेमेन्द्र की रचन ओं में १०त्रीं 
शताब्दी में ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता हैं कि उत्तर-भारत 
में मध्व के आविर्भाव से बहुत पहले ही राधा गीतिकाव्य का विषय बन चुकी 
थी और १२वीं शदी के अंत में जयदेव के गीत-गोविन्द' में उसका एक स्पष्ट 
चित्र सामने आता है । 'गीत-गोविन्द' में राधा नायिका हैं पराशक्ति नहीं । 
वास्तव में ये उल्लेख बीच की स्थिति की सूचना देते हँ । संभवतः ११०० ईऽ 
के लगभग भागवत पुराण के आधार पर या स्वतंत्र रूप से राधा की भक्ति 
बृंदावन-प्रदेश में आरंभ हुई और बाद में बंगाल और अन्य विभिन्न प्रदेशों में 
प्रसारित हुई । निम्बाकं के जीवन के संबंध में हमें जो विवरण मिलता है उससे 
स्पष्ट है कि उन्होंने वृन्दावन को अपना साधनाकेन्द्र वना लिया था और यहीं 
उन्होंने अपने भेदाभेद के दशन को उपस्थित किया । निम्वार्क के मतवाद पर 
रामानुज का स्पष्ट प्रभाव है । उनकी सबसे बड़ी नवीनता कदाचित्‌ राधा के 
संबंध में है जो कृष्ण की पराशक्ति के रूप में गोलोक में निवास करती हैं और 
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लीला के लिए उनके साथ ही वृन्दावन में जन्म लेती हैं। निम्वार्क राधा कों 
परकीया न मानकर स्वकीया मानते हैं । यह दुष्टकोण ब्रह्मवैवर्तं पुराण के 
दृष्टिकोण से भिन्न है। निम्वार्क का दार्शनिक दृष्टिकोण भी ब्रह्मवैवर्त से 
मिलता-जुलता है । उनके मतानुसार कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं, स्वयं परब्रह्म 
हैं और उन्हीं से राधा और उन असंख्य गोपियों का जन्म होता है जो गोलोक 
में उनके साथ केलि करती हैं । इस प्रकार निम्बाक ने केवल राधाकृष्ण को 
उपास्य माना और भागवतों की स्मार्तभावना के विपरीत एक संकीर्ण संप्रदाय- 
धारणा को जन्म दिया । विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः ब्रह्मवैवत्तं पुराण 
का कृष्ण-खण्ड निम्वार्क-मतावलंवियों द्वारा प्रक्षिप्त अंश है और संभवतः 
शांडिल्य भक्ति-सूत्र भी निम्वार्कीय कृति है । 


वेष्णव आचार्य-परंपरा 


ऊपर हमने वैष्णव धर्म के विकास के उस रूप का वर्णन किया है जिसे 

भागवत के द्वारा प्रेरणा प्राप्त हुई । परन्तु वैष्णव भक्ति के विकास में रामानुज 
श्रीभाष्य' और श्री-वेष्णव संप्रदाय का योग कम नहीं रहा है । तमिल दे 

में श्रीवँष्णवों का बड़ा प्रावल्य था और उनके मंदिरों में अलवारों के भक्ति- 

पद बड़ी भावुकता से गाये जाते थे। अलवारों के गीतों का मन्दिरों में प्रवेश 

स्वयं चमत्कारक घटना है । एक तो जनभाषा ( तमिल ) के प्रयोग से मंदिर 

जनसामान्य की वस्तु बन गये, दूसरे संप्रदाय स्वयं जनता का मंतवाद बन 


गया । दूसरी ओर अलवारों के भक्तिपदों में रागात्मक ढंग के प्रचुर भक्तिः 


भाव ने श्रीसंप्रदाय के भक्ति-भाव को नयी मामिकता प्रदान की । यह कहा 
जाता है कि विष्णृ-मंदिरों में अलवार गीतों का प्रवेश नाथमुनि द्वारा हुआ 
जो यामुनाचायं के पिता थे। नाथमुनि का समय १०वीं शताब्दी का अंत 
और ११वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल है। वह नंवि और राजराज महात्‌ 
के समसामयिक थे । रामानुज के यामुनाचाय से श्रीरंगम की गद्दी ग्रहण की । 


- इस प्रकार रामानुज और अलवारों का निकट संबंध स्थापित किया जा सकता 
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है । नाथमुनि ने नामालवार और अन्य अलवारों के ४००० गीतों को सहस्रः 
पदों के चार भागों में विभक्त कर नालायिर प्रबंधम्‌' ( चार हजार पदों का 
संकलन ) नाम दिया और त्रिचनापल्ली के श्रीरंगम्‌ मन्दिर में विग्रह के आगे 
इन पदों के कीर्तन-गायन की व्यवस्था की । वाद में अन्य मदिरों में भी इस 
प्रकार की व्यवस्था हो गपी । नाथमुनि स्वयं अच्छे गायक थे और उन्होंने इन 
गीतों को दक्षिणी संगीत लिपि में बाँधकर जनप्रिय बना दिया । नाथमुति 
के उत्तराधिकारी पुंडरी काक्ष और राममिश्र के संबंध में हमें विशेष ज्ञात नही; 
परन्तु यामुनाचार्य निःसन्देह उच्चकोटि के आचार्य थे और उनकी रचनाओं 
में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का प्राथमिक उन्मेष हमें दिखलाई पड़ता है । रामा- 
नुज ने इस सिद्धान्त को सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित किया । 


रामानुज के ग्रन्थों में सर्वप्रथम ध्रीभाष्य' है । उसमें जहाँ एक ओर शंकर 
के मायावाद और अद्वैतवाद का विरोध किया गया है वहाँ दूसरी ओर भास्क- 
राचार्य के भेदाभेद दर्शन का । परन्तु “श्रीमाष्य' का भक्ति-संप्रदाय के विक्रास 
में भी बड़ा महत्व है । श्वेताश्वेतर और गीता में हमें जिस भक्ति-भावना के 
दर्शन होते हैं वह भावप्रधान और अनन्य भक्ति है । रामातुज संप्रदाय में वह 
मोक्ष का सबसे वड़ा साधन है । वह भावमथी और उत्तात है । परन्तु भागवत 
पुराण की विह्वल-भक्ति से भिन्न वह बैधी-भक्ति के निकट है । उसमें ज्ञान 
और साधना का चमत्कार अधिक है और रागात्मिकता का प्रसार अधिक 
नहीं है । 

रामानुज के श्रीभाष्य ने श्री वैष्णवों को आकांक्षित शास्त्र दिया । इस 
ग्रन्थ ने श्रीसंप्रदाय का सम्बन्ध वेदान्तियों से जोड़ा और संप्रदाय को नयी 
मान्यता दी । स्वयं संप्रदाय के साधुओं और विरक्तों के लिए वह धमंग्रम्थ बन 
गया । भक्ति की पुरातन धारा से संप्रदाय का सम्बन्ध जुड़ा । अगली शताब्दियों 
में भाष्य लिखने की जो परम्परा चली उसके मूल में श्रीभाष्य की ही देशव्यापी 
मान्यता थी । श्रीसंप्रदाय के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
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रामानुज के समय तक वह अनेक प्रकार से लांछित था । लोक में उसकी भले 
ही मान्यता रही हो, परन्तु उसे शास्त्र का बल प्राप्त नहीं था । कदाचित्‌ इसी 
से रामानुज ने सनातन,पन्थियों को प्रसन्न करने के लिए उसे पूर्वपरम्परा से 
सम्बन्धित किया और वेदान्त से उसका सम्बन्ध जोड़ा। खान-पान, विवाहादि 
के सम्बन्ध में रामानुज का संकोची दृष्टिकोण कदाचित्‌ इसीलिए है कि सना- 
तनी वर्ग में संप्रदाय को मान्यता मिले । इस समय दक्षिणी मन्दिरौं में पांचरात्र 
और वैखानस संहिताओं का उपयोग होता था । सम्भवतः वैखानस सं हिता 
भागवतो में प्रचलित थी । रामानूज ने पांचरात्र संहिता को अधिक लोकप्रिय 
बनाया । उनके जीवन-काल में अनेक मन्दिरों में वैखानस के स्थान पर पांचरात्र 
को मान्यता मिलने लगी थी । रामानुज की व्यवस्था के अनुसार उपनिषदों का 
अध्ययन द्विजन्मों तक ही सीमित था, परन्तु अलवारों की तरह उन्होंने भी 
भक्ति भाव पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा । अनेक मन्दिरों में वर्ष के एक निश्चित 
दिन अवर्णो के प्रवेश की व्यवस्था भी उन्होंने की । फिर भी रामानन्द की 
भाँति उनका दृष्टिकोण उदार नहीं कहा जा सकता । रामानुज की दिग्विजय- 
यात्रा ने श्रीसंप्रदाय के प्रभाव को देशव्यापी बना दिया । परवर्ती युगों में इस 
संप्रदाय के प्रभाव की व्यापकता और लोकप्रियता में कोई सन्देह नहीं किया 
जा सकता । 


इसमें सन्देह नहीं कि रामानुज के भक्ति-भाव पर अलवारों, विशेषतः नामा- 
लवार (झठकोष) का व्यापक प्रभाव था और ईर्वर-सं हिता, बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता 
आदि ग्रन्थों के अध्ययन से यह प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । इन ग्रन्थों में शठ- 
कोप और रामानुज का नाम साथ-साथ लिया गया है और द्रविड़ देश को विष्णु- 
भक्तों का प्रमुख केन्द्र बतलाया गया है। श्री-संप्रदाय में केवल श्रीविष्णु और 
विष्णु के अवतार मान्य हैं । राधा को मान्यता प्राप्त नहीं है । 


सम्भवतः तमिल देश में प्राचीन काल में कोई रामावत सम्प्रदाय भी था । 


कुछ अलवारों ने स्पष्ट रूप से राम को आराध्य भी माना । प्राचीन रामः 
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साहित्य में वाल्मौकि-रामायग, रामयूर्वतापतीय उपनिषर्‌, राम उत्तरतापनीय 
उपनिषद्‌, अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवाद और अध्यात्म रामायण आते हैं । रामावत 
संप्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ अव्यात्म रामायण है जिसका दृष्टिकोण अद्वैतवादी है । 
इसमें सीता शक्तिरूपा मानी गयी हैं जो सम्भवतः शाक्त प्रभाव है । माया-सीता 
की कल्पना इस रामायण की विशेषता है । इस ग्रन्थ में राम विष्णु के अवतार- 
रूप में सामने आते हैं । जब वह मानव-लीला करते हैं, तो भाया-द्वारा अपनी 
ही अविक्ृत प्रकृति को आच्छन्न कर लेते हैं । राम की शरणागति में मुक्ति की 
कल्पना और भावात्मक भवित इस ग्रन्थ की अन्य विशेषताएँ हैं । अध्यात्म रामायण 
के रामहृदय और रामगीताप्रसङ्गो में रामतत्व और भक्तिवाद की सम्पूर्ण व्याख्या 
हमें मिल जाती है । स्पष्टतः अध्यात्म रामायण केवल वाल्मीकि पर आधारित 
नहीं है, भागवत पुराण और अगस्त्य संहिता पर भी आधारित है । उस समय 
तक कई भाषा-रामायणें भी सामने आ चुकी थीं, जैसे पंपा-रामायण (कन्नड़) । 
उनके तत्वों को भी ग्रहण किया गया है । संभवतः अध्यात्म रामायण का लेखक 
यौग-वाशिष्ठ्य, अद्भुत रामायण और भुशुण्डि रामायण से भी परिचित है । 
विद्वानों का विचार है कि संभवतः अध्यात्म रामायण का रचना-काल १३ वीं 
या १४ शताब्दी है । 


रामानन्द (१२९९-१४१८) 

भक्तियुग के आरंभ में हम उत्तर में रामानंदी संप्रदाय का आविर्भाव पाते 
हैं । रामानंद से पहले कई वैष्णव-भक्त आते हैं जैसे त्रिलोचन, सदना, बैनी, 
परन्तु प्रमुख व्यक्तित्व रामानन्द का ही है । रामानन्द के जीवन-काल के संबंध 
में बड़ा मतभेद है, परन्तु यह निश्चित है कि वे अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली 
महापुरुष थे । वह योग और भक्ति, सगुण और निर्गुण विचारधाराओं की संधि 
पर खड़े हैं और उनके व्यक्तित्व ने उनके समय की विरोधी प्रतिभाओं को एक 
सत्र में ग्रथित किया है । यह प्रसिद्ध है कि रामानंद रामानुज के श्रीसंप्रदाय सें 
सम्बन्धित थे और आज भी रामानंदी सांप्रदायिक चिन्ह रामानंदी चिन्ह का ही 
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कुछ बदला हुआ रूप है । एक अन्तर यह है कि श्रीसंप्रदाय में विष्णु के सभी 
अवतार मान्य हैं और सभी संप्रदाय में पूज्य रहे हैं। परन्तु रामानंदी संप्रदाय 
में केवल सीताराम और उनके पार्षद ही पूज्य हैं। कदाचित्‌ रामानंद और उनके 
अनुयायियों ने ही पहली वार रामनाम का प्रयोग परम (सत्ता) ब्रह्म के लिये 
किया । रामानंद ही अपने साथ उत्तर में अध्यात्मरामायण, अगस्त्य-सुतीक्षण 
संवाद आदि लाये । रामानंदी संप्रदाय में आज भी थे ग्रन्थ मान्य हैं । तुलसी 
के रामचरित-मातस का मूलाधार ही अध्यात्मरामायण है और उनसे बहुत पहले 
उत्तर में इस ग्रन्थ को मान्यता मिल गयी होगी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग की धर्मचिता अनेक धाराओं में होकर 
बही है, परन्तु इनमें सबसे प्रवल घाराएँ राम और कृष्ण को लेकर बही हैं । 
पुवेमध्ययुग के आरंभ के समय (१४०० ई० के लगभग) भक्तिवाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो चला था और शंकर के अद्वेतवाद और मायावाद के विरोध में रामा- 
नुज के विशिष्टाद्वैत, निवाकं के द्वैताद्वैत (भेदाभेद) और मध्व के द्वैत के रूप में 
तीन नवीन धारणाएँ आ गयी थीं । विष्णुस्वामी के सम्बन्ध में अधिक निइचय- 
तापूर्वक कहना कठिन है, परन्तु संभवतः गुद्ाद्वैत का प्रारम्भिक रूप उनके द्वारा 
उपस्थित हो चुका था । अगले दो सौ वर्षो में इन विचारधाराओं को अनेक 
प्रकार से पुष्टि मिली और इन्हें आधार बनाकर अनेक साधना-धाराएँ वह चली | 
विष्णुस्वामी संप्रदाय वाद में वल्लभसंप्रदाय में अन्तर्भुक्त हो गया । वल्लभाचार्य 
(१४७८-१५३०) ने गुद्धाद्वेत के सिद्धांत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया 
और भक्ति के क्षेत्र में नई व्यवस्थाएँ उपस्थित कीं । अब तक भक्ति का रूप 
केवल दास्य भावना तक सीमित था और वह श्रद्धासमस्वित और ज्ञानाश्रित 
थी । वात्सल्य और श्खगार को स्थान नहीं मिला था । इस कमी को वल्लभा- 
चायं और चैतन्य (विश्वंभर मिश्र, १४५५-१५३३) ने पूरा किया । वास्तव में . 
वल्लभाचायं और चैतन्य से पहले भी व्यक्तिगत रूप से श्वृंगार-भक्ति या मधुर 


भक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। वल्लभाचार्य और चैतन्य दोनों माधवेन्द्रपुरी के 
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शिष्य थे और उनके साहित्य और जीवनवृत्त के अध्ययन के वाद हम यह कह 
सकते हैं कि इन दोनों आचार्यो को श्रंगार-भक्ति का संदेश उन्हीं से मिला 
होगा । फलतः वल्लभाचार्य और चैतन्य के संप्रदायो में भी बहुत समानता है । 
अंतर केवल इतना है कि चैतन्य संप्रदाय की भक्ति भावुकताप्रधान है और 
वल्लभसंप्रदाय की कर्मकाण्डप्रधान । परन्तु श्वृंगार-भक्ति को स्वीकार करते 
हुए भी आचार्य- वल्लभ ने अपने भक्ति-योग में वात्सल्य को अधिक प्रधानता 
दी है और नवनीतप्रिय कृष्ण तथा गोपालकृष्ण की पूजाविधि को संप्रदाय में 
महत्वपूर्ण स्थान मिला है । 


वल्लभाचार्य (१४७९-१५३०) 

वल्लभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे । मध्यप्रदेश के चम्पारण्य स्थान में उनका 
जन्म हुआ । नवजात शिशु को लेकर उनके माता-पिता काशी पहुँचे और वहीं 
बस गये । वल्लभाचार्य ने छोटी अवस्था में ही माघवेन्द्रपुरी से जो माध्व- 
संप्रदाय के अनुयायी थे, विद्याध्ययन किया । पिता की मृत्यु के उपरांत वे 
दक्षिण गये । उस समय उत्तर में लोदी वंश का शासन था, पर दक्षिण में 
विजयनगर का हिन्दू-राज्य अपने ऐश्वर्य के शिखर पर था । महाराज इष्णदेव- 
राय के राजसभा में अनेक पंडित थे और शास्त्रचर्चा बरावर चलती रहती 
थी । वल्लभाचार्य ने एक ऐसी सभा में जिसमें स्वयं महाराज अध्यक्ष थे अद्वैत 
मतावलंबी पंडितों को परास्त किया । इसका अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ा । सारे 
दक्षिण ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। विजयनगर में महाराज के सम्मान 
की छाया में रह कर ही उन्होंने उन विशिष्ट सिद्धान्तों को निश्चित किया जो 
दधाद्वत और पुष्टिमागे के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके वाद वे अपने 
सिद्धांत के प्रचार के लिए उत्तर भारत में लौट आए। झारखंड पहुँचने पर 
उन्हें भगवान कृष्ण ने स्वप्त दिया कि मैं गोवर्द्धन में प्रकट हुआ हूँ, वहाँ 
जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो । बस्लभाचार्य ब्रज गये । वहाँ उन्हें श्रीनाथ जी की 
प्रसिद्ध मूति गोवद्ध न पर मिली । श्रीनाथ जी के प्रादुर्भाव ने ब्रज की जनता 
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को इनके प्रति आकषित किया । शीघ्र ही अनेक शिष्य हो गए । वल्लभाचार्य 
ने गोवद्धेन पर एक छोटा-सा मंदिर बनवा दिया और पूजा का भार शिष्यों 
पर छोड़ कर वे फिर यात्रा पर निकले । तीस वर्ष की आयु तक उन्होंने तीन 
बार भारत-भ्रमण किया और सहस्त्रो वर्ष मनुष्यों को अपने मत में दीक्षित 
किया । तीसरी यात्रा के बाद वे प्रयाग के पास थड़ेल ग्राम में गृहस्थ के रूप 
में बस गए । वहीं उनके दो पूत्र हुए । प्रौढावस्था में वे संन्यास आश्रम में 
दीक्षित हुए और कुछ दिनों बाद काशी में जल-समाधिस्थ हुए । 


वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत में मूलतः कोई श्रंतर नहीं 
है । इस दृष्टि से वे अद्वेतवादी हैं । परन्तु शंकराचार्य के विपरीत वे माया की 
सत्ता को स्वीकार नहीं करते । शंकराचार्य के अद्वेतत में माया का स्थान 
अनिवार्यं रूप से आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वे जीव और जगत को भी ब्रह्म 
मानते हैं । वल्लभाचायं ने ब्रह्म, जीव और जगत में अभेदत्व को मानते हुए भी 
माया के तत्व को अस्वीकार कर दिया और नये प्रकार से अभेदत्व की व्याख्या 
की । उनके अनुसार ब्रह्म के तीन गुण हैं-सत्‌, चित्‌, आनन्द । जीवात्मा भी ब्रह्म 
है, परन्तु उसमें आनंद का गुण तिरोहित है । प्रकृति या जगत्‌ भी ब्रह्म है, परन्तु 
उसमें आनन्द और सत्‌ गुणों का तिरोभाव है । आनंदगुण का आविर्भाव हो 
जाने पर जीव ब्रह्म हो जाता है । आच्ाये के मत में श्रीकृष्ण परब्रह्म, परम 
पुरुषोत्तम हैं । उनका विहारस्थल परम बैकुण्ठ या गोलोक है । वहाँ वृन्दावन 
है, यमुना है, लता-कुंज है, राधा हैं, गोप-गोपियाँ हैं और परमानंद श्रीकृष्ण 
भक्तों के साथ अनंत विहार में मग्न रहते हैं । भक्त-भगवान के इस अनंत 
गीला-विहार में साहचर्यं प्राप्त करने को ही उच्चतम पद मानता है। पृथ्वी 
का वृन्दावन इसी गोलोक की प्रतिच्छाया है । 


वल्लभ-मत में मोक्ष-पद का साधन जहाँ एक ओर भक्ति है, वहाँ दूसरी 
ओर भगवान को अनुकंपा या ग्राचायं के शब्दों में पुष्टि है । जब कृष्ण आनंदः 


तो आनन्द के द्वारा ही उनको पाल क्रिया जा, है । वल्लभाचाय 
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ने कहा : 'लीलावतु कॅवल्यम्‌' लीला ही मोक्ष है। इसका फल यह हुआ कि 
दास्यभावना की भक्ति के स्थान पर लीलानन्द की प्राप्ति ही मुख्य हो गई । 
कृष्णलीला में वात्सल्य, सर्य और श्रृंगार-भावों की प्रधानता थी, अतः भक्त 
को इन्हीं लीलाओं में आनन्द लेना था । यह लीला में भाग लेने की प्रक्रिया 
ही उन्हें आनन्द-तत्व में स्थिर कर सकती थी । भगवान को लीला में भाग 
लेता हआ भक्त उत्तरोत्तर भगवान की ओर बढ़ता है । इन्द्रियों के सारे व्यापार 
ही कृष्णोत्मुख हो जाते हैं । सृष्टि उसके लिए कृष्णमय बन जाती है । इस 
प्रकार पुष्टिमार्गी भक्त अपनी क्षुद्रता को भुला कर भगवान की महत्ता में डूब 
जाता है । 


तुलसीदास (१५३२ १६२३) 

मध्ययुग के भक्तिवाद में एक नया अध्याय तुलसी की रचनाओं के द्वारा 
जुड़ता है । पह भक्ति-भाव हिंदी की अपनी चीज है । रामचरितमानस में इस 
भक्तिभाव का वडा ही सुन्दर और साहित्यिक प्रकाशन हमें मिलता है । यद्यपि 
तुलसीदास ( १५३२-१६२३ ) की अन्य रचनाएँ भी उससे ओतप्रोत हैं । 
दर्शन और भक्ति दोनों क्षेत्रों में तुलसी का दृष्टिकोण एक प्रकार से समन्व- 
यात्मक है, परन्तु उनकी व्यक्तिगत साधना और उनके महाकवित्व का सहारा 
पाकर बह भक्ति-भाव एक स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण कर लेता है । लुलसी के 
लिए भक्ति जीवन-निर्माण का सबसे वड़ा तत्व है और उन्होंने उसमें तीति और 
मर्यादा के ही अंगों की स्थापना नहीं की है । उन्होंने उसे लोक-मंगल की साधना 
से भी जोडा है। इसमें संदेह नहीं कि तुलसी की रचनाओं में मध्ययुगीन धर्म- 
चिन्ता और भक्ति-साधना का निचोड़ आ जाता है और उनके युग की धर्मे 
आर दर्शन संबंधी सभी धाराएँ अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खोकर उनकी हरिभक्ति- 
साधना में समाहित हो जाती हैं । 
भागवद्धर्मी मानववाद 

उ के वैष्णव आन्दोलन और भक्तिवाद में जो नया जीवनादर्श 


= 
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पल्लवित होता है उसे भागवद्धर्मी मानववाद कह सकते ह्‌ मनुष्य में 
दिव्यता की कल्पना करता है और उसे दैवी शक्तियों के प्रति आस्थावान 
बना कर आत्मसमर्पण ( प्रणति) और पुष्टि के द्वारा आंतरिक आनन्द के 
स्रोत खोलता है । अपने कर्म ही नहीं, भाव को भी देवता को अर्पण कर 
मनुष्य कर्त्तापन के गवे से मुक्त हो जाता है । आत्मसंस्कार उसका धर्म बन 
जाता है। रामचरितमानस के विजय-रथ-रूपक और 'कबहुँ हौं यहि रहनि 
रहाँगौ' जसे पदों में तुलसी ने रामभक्तिमथ जीवन की जो चर्या प्रस्तुत की है 
वह गीताधर्म का निचोड है । श्रीमद्‌भागवत में भक्तों (भागवतो) के उदाहरण 
देकर उसे जीवन्त प्रेरणा के रूप में खड़ा किया गया है । मध्ययुग की अध्यात्म 
चेतना और जीवन-संस्क्रार के प्रेरणास्रोत भागवत ही है जिसमें मानवीय 
सम्बन्धों के बीच में ईश्‍वर को डालकर लौकिक जीवन में ही दिव्यता की 
कल्पना की गई है । भक्त जीवन से पलायन नहीं करता, वह अपने प्रतिदिन 
के जीवन-व्यवहार को ही दिव्य जीवन का सोपान बनाता है। प्राणी-मात्र के 
प्रति प्रेम, करुणा और सदाशयता उसके जीवन के मूल मन्त्र हो जाते हैं। 
भागवत ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र का अत्यन्त सुन्दर समुच्चय है । उसमें 
दरशन को आचार ( आचरण ) की चरितार्थता मिली है । धार्मिक प्रतीकवाद, 
उत्साह और कल्पना के क्षेत्र में उस जैसी रचना अन्यत्र नहीं मिलेगी । विभिन्न 
जीवन क्षेत्रों से भक्तों को चुनकर उसमें परम प्रेम का अत्यन्त सुन्दर चित्र 
खींचा गया हैं। ससीम मनुष्य को सीमाओं और पीड़ाओं से मुक्त करने के 
लिए करुणामय भगवान किस प्रकार उसे सम्पूर्ण दुर्बलताओं के साथ अनन्यता 
के भाव से स्वीकार कर लेते हैं और उसके समस्त उत्तरदायित्व को अपने 
उपर ओढ़ लेते हैं, यह कल्पना मध्ययुग के मनुष्य का प्राण है । भक्त के लिए 
भगवान की यह करुणा रहस्यपुण ही हो सकती है परन्तु वह भगवान की अविकारी 
प्रकृति ही है । सृजन-प्रलय, सुख-दुःख और जीवन-मरण के रूप में कल्पित कर, 

स्वयं उसका श्रंश बन, हम विराट्‌ दिव्य चेतना के अविभाज्य भ्रंग बन जाते 
हुं। इससे बड़ी सार्थकता मनुष्य के लिए क्या हों सकती है? मनुष्य की 
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मौलिक दिव्य प्रकृति पर आधारित यह मानववाद मध्ययुग के मनुष्य का राजः 
नीतिक और सामाजिक उत्पीड़न का उत्तर ही नहीं है, वह विराट राष्टीय 
आयोजन है जिसमें मानव-धर्म के प्रेम और बलिदान की सार्थकता प्राप्त हुई 
है। दक्षिण के आलवार भक्तों से आरम्भ कर यह दिव्य चेतना भागवत का 
आधार पाकर मनुष्य की मूलगत प्रेमपरता और दिव्यता का प्रमाण बन गई 
। कृष्णकथा में उसे रूपक का वाना पहना दिया गया है और रामकथा में 
राम के व्यक्तित्व की करुणा और उनके मर्यादावाद में उसे आचरण को 
सभ्यता में बदल दिया गया है । 


2५४ 


पुनरुत्थानवादी चेतना (पुराणवाद) 

भक्तिवाद का एक दूसरा पक्ष पुनरुत्थानवादी चेतना है । इस्लामी संस्कृति 
के प्रहार से प्रताड़ित भारतीय चेतना ने पुराणों के सहारे धर्म के प्रति अपनी 
आस्था को जीवित रखने का कठिन ब्रत लिया । पौराणिक कथावाचकों की 
टोलियाँ नगरों और गाँवों में फैल गई । मन्दिर नई साँस्कृतिक चेतना के केन्द्र 
बने । हेमाद्रि जैसे पण्डित ने ब्रतों पर्वों अनुष्ठानों की राष्ट्रीय रूपरेखा बनाकर 
संस्कारों के भीतर से समस्त जाति को आंतरिक एकसूत्रता देने का प्रयत्न 
किया । विद्यापति जैसे भावुक कवि की संस्कृत रचनाओं में भी इस पण्डितधर्म 
का निर्वाह मिलता है । सच तो यह है कि मध्ययुग का ब्राह्मण सभाज अपने 
प्रचण्ड तेज से विदेशी और विधर्मी अभियानों को असफल करता रहा । उसने 
शास्क समाज (मुसलिम जन) के वहिष्कार का आन्दोलन चलाया और घोर 
कलिकाल की दुहाई देकर आचार-विचार की शुद्धता के प्रति जागरूकता पैदा 
की । इसमें आज चाहे हमें युग की संकोचवृत्ति और धामिक कट्टरता का 
आभास मिले, भारतवर्ष जैसे संस्कारी और संरक्षक राष्ट्र के लिए यह्‌ चेतना 
अनिवार्य ही है। शताब्दियों के सांस्कृतिक नेतृत्व के बाद आर्य चेतना के लिए 
असंस्कारों की चुनौती कम बडी चीज नहीं थी । फलस्वरूप आत्मसंस्कार के 
नए सोपान कल्पित हुए और कठोर संयम तथा नियमन के द्वारा हिन्दुत्व की 
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रूपरेखा गढ़ी गई । मध्ययुग का इतिहास हिन्दुत्व के स्वरूप-निर्माण तथा गौ- 
त्रा्मण-शास्त्र की रक्षा के संकल्प में मूत्तिमान उसकी पुनरुत्थानवादी नव- 
जागरण मूलक चेतना के ही विकास की कहानी है । सीमांतों पर पड़ी जातियों 
को आर्यसंस्कारों में दीक्षित करने का जो काम पुराण-युग में आरम्भ हुआ था 
वह इस युग में बिशेष सर्वाद्धत हुआ । हिन्दू राष्ट्रीयता का मूलाधार यही युग है । 
पुराणों के भाषानुवादों की एक परम्परा हमें विष्णुदास (१५ वीं शताब्दी 
का मध्य) में मिलती है और वह १९वीं शताब्दी तक चलती है । एक-एक पुराण 
के कई-कई अनुवाद प्राप्त हैं। भगवद्गीता, रामायण और महाभारत के भी 
अनेक अनुवाद हमें ब्रज और अवधी में मिलते हैं । 'रामरासो' जैसी डिगल रच- 
नाएँ इस प्रवृत्ति के प्रसार की ही सूचक हैं । समस्त कृष्ण-कथा को दोहा-चौपा- 
इयों में एकसूत्रता देने की कल्पना हमें मंचित के 'कृष्णायन' में मिलती है । 
संस्कृत के धार्मिके और आध्यात्मिक समस्त संदर्भो को अपनी सामर्थक के अनु- 
सार भाषा में ढालकर मध्ययुग ने अपनी राष्ट्रीय क्षमता का ही परिचय नहीं 
दिया, उसमें उसकी संकल्पबद्धता और संस्कारी चेतना का चरम प्रमाण भी 
हमें मिलता है । रामचरितमानस इस प्रमाण का शिरोमणि है । उसमें भक्ति 
को ढाल बना कर विधर्मी संस्कारों के आघात को लौटाया गया है । रामानन्द 
से समर्थ रामदास और गुरु गोविद सिंह तक एक राष्ट्रव्यापी धार्मिक मोर्चा हमे 
खड़ा दिखलाई देता है । जहाँ एक ओर सन्तों और सूफिथों के द्वारा अध्यात्म- 
साधना की सामान्य और सर्वमान्य भूमियों की खोज हुई, वहाँ दुसरी ओर हिन्दू- 
चेतना ने अपनी धर्मदृष्टि को युगानुकूल नए पात्र में ढालकर वर्णाश्रम धर्म के 
भीतर से उदारता का साहस दिखलाया । आत्मरक्षात्मक होते हुए भी मध्यथुग 
का वैष्णव घर्मे एक अत्यन्त विराट्‌ समाहार प्रस्तुत करता है और हिन्दू-धर्म की 
उदारता और सहिष्णुता की डोर को बहुत दूर तक खींच ले जाता है । 


भक्तिवादी और ब्रह्मवादी जीवनदृष्टियों का समन्वय ` 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इस युग की धामिक और साहित्यिक चेतना 
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में मानव की जययात्रा की एक नई मंजिल पाते हैं । वह है ब्रह्मवाद और भक्ति- 
वाद का समन्वय । पौराणिक चेतना में भवित को विष्णुवाद की पृष्ठभूमि मिली 
थी और अवतारों की कल्पना के द्वारा वैष्णव धर्म अथवा विष्णुवाद का नया 
संगठन सामने आया था । विभिन्न पुराण विभिन्न क्षेत्रों में रचे गए और उनमें 
स्थानीय धर्मसंस्कारों और इष्टदेवताओं को विष्णुपरक बना कर प्रजातीय चेतना 
को ऊपर उठाने का प्रयत्न हुआ । यह नवदीक्षा कई शताब्दियों तक चली । 
इस्लाम अवतारवाद और मूत्तिवाद का विरोधो था, वह्‌ एक ही परमतत्व को 
सार्वभौम और सर्वशक्तिमान शास्ता के रूप में कल्पित करता था । जीव को उसका 
प्रतिरूप मानते हुए भी वह प्रणति का विश्वासी था, समानता या एकरूपता 
का नहीं । इसीलिए उसमें रहस्यवाद का वाध था यद्यपि बाद में सूफीमतवाद के 
रूप में रहस्यवाद इस्लाम का प्रमुख अंग बन गया । मध्ययुग की भारतीय चेतना 
ने चरम सत्ता की एकता और एकात्मिकता को ब्रह्मवाद के रूप में स्वीकार 
किया । ब्रह्मवाद उपनिषद्‌ दर्शन के रूप में पहले से प्रतिष्ठित था, परन्तु अब 
ब्रह्म को विष्णु से ऊपर स्थापित करते हुए राम और कृष्ण को तद्रूप मानने की 
प्रवृत्ति बढी । वे साक्षात्‌ ब्रह्म हैं और अपने इस रूप से पूर्णतः परिचित हैँ । 
सूरदास के कृष्ण एकांत में राधा पर अपने पारस्परिक पुरुप-प्रकृति रूप का 
उद्घाटन कर देते हैं और तुलसीदास के राम पुरगीता में गीता के कृष्ण के स्वरों 
में ही बोलते हैं । अवतार-लीला को चिन्मय ब्रह्म की लीला वचा कर भक्त उसी 
भौतिकता से छुट्टी पा जाता है और उसके लिए वह मानसी कथा होकर भाव- 
जगत की प्रेरणा और साधना की वस्तु बन जाती है । इस योजना से अवतारों 
की कथा पौराणिक कथा भी बनी रहती है और भक्त की व्यक्तिगत आकांक्षा 
और गलिदाश्रुता का विषय भी बनती हैँ । चिन्तन (दर्शन) और साधना 
(भक्ति) का समाहार ही ज्ञान-भक्ति अथवा निर्गृण-सगुण का सम है । इससे 
युग का बुद्धिवाद भी सुरक्षित रहा हैं और घर्मेभावना का स्तर भी ऊँचा उठा 
है । ब्रह्मवाद को मानवीयता या मानवता में बदल कर मध्ययुग का भक्तिवाद 


क वना देता है | वह हमारा सखा प्रेमी, प्रेमपात्र, पुत्र स्वामी 
ईश्वर णे सहः जा का Jams COO 6 का 0 उ 





॥ १९५ ) 


सब कुछ बन जाता है । मानव-संबंधों की यह ब्रह्मपरता मानव जीवन की दिव्यता 
और चिन्मयता के रूप में ही कल्पित की गई है । अध्यात्म, चिन्तन और साधना 
के धरातलों पर इससे बड़े समन्वय की कल्पना ही असंभव है । 

आत्मशोध के विभिन्न स्वरूप 


भक्ति के विभिन्न स्वरूप आत्मशोब के ही रूप हैं। दास्य, वात्सल्य. सख्य 
और मधुर (श्वंगार) भक्ति के चार रूपों में इस युग की आत्मसाधना के चार 
सोपान हमें मिलते हैं । इन्हें उत्तरोत्तर अधिक संपन्न भावभूमियाँ भी कह 
सकते हुँ और प्रत्येक का स्वतंत्र साधना के रूप में उपयोग हो सकता है । मध्य- 
युग रहस्यवाद का युग है । उसकी आत्मशोध के मूल में अध्यात्मभाव की अती- 
न्द्रियता और सर्वोपरिता की सूचना है । वह अंतर्दृष्टि से संपन्न भावमयता है । 
उसमें एक ऐसी चरम परन्तु भावपूर्ण एकता की कल्पना की गई है जो हमारे 
प्रत्येक क्षण को प्रबुद्ध, प्रदीप्त और मधुर बनाती है। भक्ति के उपरोक्त चार 
प्रकार आत्मसमर्पण के चार रूप हैं जिनमें अहं के विलयन के द्वारा आत्मस्वा- 
तंत्र्य के प्राप्ति की योजना है । आत्मसंस्कार और आत्मशोध के इन साधनों को 
सर्वसुलभ, आकर्षक और मानवीय बना कर मध्ययुग का भक्तिवाद अभिव्यक्ति 
के क्षेत्र में भी नई मामिकता को जन्म देता है । गीतात्मकता का जैसा प्रसार, 
संगीत की क्षमताओं का जँसा योग इस युग के काव्य में मिलता है वैसा फिर 
नहीं मिलता । एक प्रकार से मध्ययुग की भक्तिचेतना ने भारती हृदय का तव- 
संस्कार किया और उसे एक नए प्रकार की भावुकता प्रदान की । उसने हमारे 
राष्ट्रीय जीवन को ही बदल दिया । 
नैतिक और घामिक पक्ष 


भक्ति की भावना एकांतिक कोटि की वस्तु नहीं थी । वैसे भक्ति को 
एकाँतिक धर्म भी कहा जाता है क्योंकि उसमें अनन्या को प्रमुखता मिली है 
परन्तु सूर और तुलसी जैसे भक्त इस विषय में काफ़ी उदार भी थे । जो चीज़ 
और भी मद्वा, ह^ माह कै: 'नि/“भक्तिम्काग्योण्मे “नैतिक और धामिक 
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( चर्यागत ) पक्षों का विस्मरण नहीं किया गया है । रामभक्ति की सारी 
भूमिका मर्यादावादी, अतः नैतिक और सामाजिक हैं, परन्तु वार्तती' की कथाओं 
से यह स्पष्ट है कि कृष्णभक्ति में भी समाजवर्म और नीतिचेतना को प्रथम 
सोपानों के रूप में स्वीकार किया गया था । भक्त इन्द्रियों की वृत्तियों की 
इष्टदेव के प्रति उन्मुख करता था परन्तु स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने उपभोग का 
साधन नहीं बना सकता था । संसार का सारा रूप, रस और आनन्द आनंद- 
निकेतन भगवान श्रीकृष्ण की ही देन है उसी नाते अधिकारी मन से उसका भोग 
संभव है । कृष्णभक्त कवियों ने शब्द-स्पर्शरूप-रस-गंध की पराकाष्ठा के रूप में 
अपने आराध्य की लीला-माधुरी का पान किया है। वे नीत-अनीति का प्रश्न 
ही नहीं उठाते । वे जिस उच्च आध्यात्मिक धरातल से बोलते हैं वहाँ यह प्रश्‍न 
उठता ही नहीं, परन्तु अनाचार, इन्द्रियों के वहिर्गमन तथा अनैतिक चेतना 
को वहाँ किचित्‌ भी प्रश्नय नहीं है । रामभक्त तुलसी तो अनेक आलोचकों को 
बिरागवादी, अतिनैतिकतावादी और रूढ़िवादी भी लगे हैं परंतु मूल कारण यही 
है कि उनका मेरुदण्ड ही नैतिकता है जिसे उन्होंने औचित्य और मर्यादा का 
नाम दे दिया है। उनके राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, लीला-पुरुष मात्र नहीं । उनकी 
पुरुषोत्तमता मर्यादा-भाव को लेकर हैं, उच्छेखलता को लेकर नहीं । जो हो, 
इसमें संदेह भी नहीं किया जा सकता कि सध्ययुग के भक्तिवाद ने जाति की 
नैतिक भित्ति को दृढ़ किया और उसकी धामिकता को कर्मकाण्ड और चर्या से 
मुक्त कर उसे ग्रंतर्जीवन की भावुकता दी । 


नवीन सौन्दर्ये दृष्टि 
वैष्णव काव्य ने हमें नवीन सौन्द्येदूष्टि भी प्रदान की । यह सौन्दर्यद्‌ष्टि 
जड़ को चेतन से मिली कर देखती है । वह खूप के पीछे भी मुड़ती है और 
अरूप तक जाती है । परात्पर ब्रह्म ( राम, कृष्ण ) की विराट लीला की पृष्ठः 
भूमि बन कर ही प्रकृति और (मानव) जीवन को आंतरिक सौन्दर्य न 
तूती ताते नेह पके गत ह 
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यह दृष्टिकोण सौन्दर्ये को दिव्यतापरक, चिन्मय और मानवीय बनाता है । 
सद्यःजात शिशु से लेकर वयस्क किशोर तक ही नहीं, प्रेमी युवक-युवती और 
कर्मशील तेजस्वी नर-केहरी तक भक्ति-काव्य के कवि का सौन्दर्य-बोध प्रसारित 
हुआ है। उसने प्रकृति, मनुष्य के कर्म और उसके भावजगत्‌ को ही नहीं, परोक्ष 
और रहस्यमय को भी कल्पना और भावना के सौन्दर्य से मंडित किया है । इष्ट- 
देवताओं और इष्टदेवियों की असंख्य छाया-छवियों से अलंकृत मध्ययुग का 
भक्तिभाव हमारी आलंकारिक और रसात्मक प्रेरणाओं का पूंजीभूत ज्योतिस्तूप 
है । उसमें हिन्दू जाति की नवीन सौन्दर्यदूष्टि और अभिनव रस-साधना हमें 
मिलती है । 
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विद्यापति 


सरहपा ( ७६० ई० ) से लेकर विद्यापति ( १३७५-१४५० ) तक हमें 
ऐसे अनेक महानुभावों के दर्शन होते हैं जिन्होंने हिन्दी में कबिता काव्य 
चौरासी सिद्ध, नव नाथ, अनेक सामती कवि, चारण और जैन मुतियों का 
काव्य हिन्दी कबिता के आदियुग की महत्त्वपूर्ण निधि है । इस काव्य के द्वारा 
हम अनेक प्रकार की साधनाओं और लोक-भावनाओं से परिचय प्राप्त करते 
हैं । गोरखनाथ जैसे साधक हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपने युग की जनता 
को तो प्रभावित किया ही, परन्तु, जिनका तेज कई शताब्दियों के बाद तक 
हिन्दी प्रदेश की जनता और हिन्दी काव्य को प्रभावित करता रहा । परन्तु ये 
साधक, वीरकाव्य-प्रणेता और लोकनेता केवल-मात्र काव्य को अपना ध्येय नहीं 
बनाते । काव्य उनके लिए स्वतः साध्य नहीं है । वह साधन मात्र है । उनकी 
वाणी में कल्पना, साहित्य कला और भाषा की उस भंगिमा का परिचय नहीं 
मिलता जो कविता का प्राण है । हिन्दी कविता पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने 
पर हमें सब से पहले विद्यापति का काव्य ही ऐसा मिलता है जो शुद्ध काव्य की 
भूमि पर खडा है और जो काव्य-तत्त्वों से पूर्णतः ओत-प्रोत है । उसने मव्ययुग 
के सारे परवर्ती कृष्णकाव्य को प्रभावित किया है और केवल यही एक वात 
उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने में समर्थ है । 

विद्यापति के समय तक पूर्व में वैष्णव भावना का काफी विकास हो चला 
था और जयदेव के गीतगोविन्द भागवतपुराण और ब्रह्मावैवतंपुराण की जनता 
और पंडितों में बड़ी मान्यता थी । ये पूर्वी प्रदेश शैवों, शाक्तों, वामाचारियों, 
ताँत्रिकों और सहजियों के केन्द्र थे । बौद्ध घर्म का जन्म और विकास इन्हीं 
क्षेत्रों में हुआ आयो कोई पी नई सपना बौद्ध धर्म के परवर्ती विकास से 
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प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती थी । फलतः पूर्व की वैष्णव भावना में 
महायान, वज्रयान और मंत्रयान के अनेक तत्त्वों को स्थान मिल गया । यही 
क्षेत्र निर्गुण भावना के भी केन्द्र रह चुके थे और कदाचित्‌ इसी कारण मध्य- 
युग की वैष्णव भावना निर्गुण भावना को समेट कर चलती है और विद्यापति 
जसे कवियों के काव्य में ऐसे अनेक स्थल मिल जाते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से 
निर्गुण भावना प्रतिध्वनित है । स्वयं विद्यापति शैव थे । मिथिला शौवों का गढ़ 
रहा है । अब भी है । फलतः विद्यापति के काव्य में राधाकृष्ण कथा में भक्ति- 
भाव, निर्गुण-भावता और शैवभक्ति-साधना की त्रिवेणी बह रही है । युग की 
सारी पृष्ठभूमि को लेकर हम विद्यापति के काव्य के ग्रंतरतम में प्रवेश कर 
सकते हैं । 

विद्यापति का सम्बन्ध मिथिला की राजसभा से था । वे राजपंडित और 
राजकवि थे । उन दिनों मिथिला पंडितों और कवियों का केन्द्र थी । पूर्वं का 
सेनराज्य कुछ समय पहले नष्ट हो चुका था । राजा लक्ष्मणसेन ( ११६८- 
११९९ ई० ) के समय में वह अपनी कीर्ति के सर्वोच्च शिखर पर था, परन्तु 
११६८ ई० के. मुसलमानों के आक्रमण ने उसे धराशायी कर दिया । सेनराज्य 
के नष्ट हो जाने पर मिथिला ब्राह्मणों, पंडितों और कवियों की क्रीड़ा-भूमि 
बत्ती और १६ वीं शताब्दी के अन्त तक बनी रही । लक्ष्मणसेन के आश्रय में 
जयदेव ने 'गीतगोविन्द' की रचना की थी । यह रचना शीघ्र ही लोकविश्रुत 
बन गई । मिथिला की जनता शैव थी, परन्तु राजसभा में भागवत, ब्रह्मवैवर्ते 
और गीतगोविन्द का बड़ा मान था । कदाचित्‌ गीतगोविन्द से प्रभावित होकर 


` राधाक्ृष्ण सम्बन्धी पद-रचना की परंपरा विद्यापति से कुछ पहले ही स्थापित 


हो चुकी थी-। विद्यापति ने भी जयदेव को अपना आदर्श बनाया और इस 


` परस्परा में इतना सुन्दर योग दिया कि उनकी रचनायें परवर्ती युग के रसिकों 


भक्तों और कवियों का कंठहार बन गई । 
विद्यापति मिथिला-प्रदेश के विपसी ग्राम के निवासी थे। उनके वंश 
रस्वती की) तान पहले से: "ही म्ब्ली अपर “थीऽ१५ उनके पिता 
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गणपति ठाकुर ने गंगा भक्ति-तरंगिणी' नाम की एक पुस्तक की रचना की 
थी । जान पड़ता है, यह परिवार मिथिला के राजवंश से पहले ही सम्बन्धित 
था और किशोरावस्था में ही विद्यापति राजसभा में सम्मान पाने लगे थे । 
'कीतिलता' और 'कीतिपताका' नाम की दो अपश्र श रचनाएँ उन्होंने कदाचित्‌ 
किशोरावस्था में ही लिखी थीं । इन रचनाओं में महाराज कीतिसिह के परा- 
क्रम का वर्णन है और प्रसंगांतगंत और भी अनेक बातें हैं । परन्तु विद्यापति 
की अधिकांश प्रसिद्ध रचनायें महाराज शिर्वासह के आश्रय में लिखी गई । 
उनकी 'पदाबली' के बहुत से पदों के अन्तिम चरण में कवि ने स्पष्ट ही राजा 
शिवसिह (उपनाम रूपनारायण) और उनकी पत्तियों का उल्लेख किया हैं । 
महाराज शिवसिह की मृत्यु (१४१७ ई०) के वाद भी कवि ने रचनाक्रम जारी 
रखा, परन्तु उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ कदाचित्‌ पहले ही रची जा चुकी थीं । 


बिद्यापति की अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में हैं। १४ उपलब्ध रचनाओं में 
११ संस्कृत में है २ अवहट्ठ (अपश्र श) में और १ मैथिल में । संस्कृत रचः 
नाओं में साहित्य की अधिक छटा नहीं मिलती । इन रचनाओं को हम व्यव- 
स्थापक-ग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ, पुराण और ज्ञानप्रधान ग्रन्थों के अंतर्गत रख सकते 
हैं । इनमें पुरुष-परीक्षा ही कुछ विशेष लोकप्रिय रही है । अवहएठ के ग्रन्थ्र 
साहित्य और इतिहास दोतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । इनमें महाराज शिवर्मिह 
और कीतिसिह की वीरता का वर्णन है। एक तरह से हम उन्हें ऐतिहासिक 
काव्य या वीर-काव्य कह सकते हैं । 


परन्तु विद्यापति को मध्ययुग के कवियों में जो सीर्षस्थान मिला है वह 
'पदावली' के कारण जो उनके मैथिल गीतों का संग्रह है । अब तक विद्यापति 
की छाप के लगभग १००० पद प्राप्त किये जा सके हैं । यह कहना कठिन है 
कि ये सभी पद विद्यापति की रचना हैं और उनमें क्षेपक नहीं है । फिर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि विद्यापति के पदों की संख्या काफी बड़ी रही होगी और 


बे उन न सम्म में, दी कु भोक श्रेय हो गये होंगे 
व एसे कफी ग्ोकपरियाडों गये दी । eGangotri 
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'पदावली' में राधाकृष्ण के प्रेम-वि कास, विरह, अभिसार और मिलन की 
कथा गीतों में गुंफित है । भागवत, ब्रह्मवैवर्त और गीतगोविन्द के रूप में राधा- 
कृष्ण-कथा के तीन स्रोत विद्यापति के सामने थे । वे इनसे पूर्णतया परिचित जान 
पड़ते हैं । परन्तु उन्होंने अपना मार्ग स्वयं चुना । उन्होंने राधाकृष्ण में सामान्य 
नायक नायिका की कल्पना की और रीतिशास्त्र (काव्य-शास्त्र) का आधार लेकर 
उनकी प्रेमकथा को नये ढंग से उपस्थित किया । कथा-प्रसंग राधा की वयः:स स्थि 
से आरम्भ होता है । राधा धीरे-धीरे तरुणी हो जाती है । कृष्ण तरुण हैं ही । 
वे उसे देखकर मोहित हो जाते है। सखी (दूती) इनकी अवस्था से परिचित 
हो जाती है । वह राधा के पास जाकर उसे कृष्ण का सन्देश देती है और उसे 
अभिसार के लिए तैयार करती है । यह अभिसार अनेक परिस्थितियों में सम्पन्न 
होता है । अन्त में नायिका उस कुंज में आती है जहाँ नायक उसकी प्रतीक्षा में 
आकुल है । नायक से भेंट होती है । प्रथम परिचय के आनन्द का विद्यापति 
अत्यन्त मामिक चित्र उपस्थित करते हैं । दूती की विदधता के कारण यह 
प्रसंग और भी मनोरम वन जाता है । इस प्रसंग में वाग्विलास और कल्पना 
का ऐश्वर्यं अपूर्वं है । बहुत दिनों तक यह अभिसार और मिलन चलते रहते 
हैं । एक दिन राधा कृष्ण के ग्रंगों पर परनारी-रमण के चिन्ह देख लेती हैं और 
खंडिता बन जाती है । यह मान नायक के अनुनय-विनय पर भी नहीं टूटता । 
अंत में दूती मानमोचन के विविध उपचार करती है । मान प्रसंग का विद्यापति 
ने विशद चित्रण किया है । अंत में दूतियां भी हार जाती हैं । स्वयं कृष्ण आकर 
उसे मनाते हैं । परन्तु राधा नहीं मानती। कृष्ण के चरण छूने और आर्त होने 
पर भी वह निष्ठुर बनी रहती है । अंत में वे राधा के पैरों में मूण्छित हो जाते 
हैं । राधा का मान उसी क्षण गल जाता है । वह अनुताप में जलने लगती है । 
इसके बाद युगल-दम्पति का मिलन होता है और विलास-लीला चलती है । यह 
विलास-लीला भी अपूर्व है। इसकी श्रेप्ठता इसी से समझी जा सकती है कि 


सूरदास और इष्ण-भक्त कवियों ने इस प्रसंग में बिद्यापति के काव्य से बड़ा 
सहारा लिया ढै॥. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 
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परन्तु विद्यापति के काव्य का सबसे मामिक प्रसंग-विरह-चित्रण है । यहाँ 
कवि ने राजकवि और पंडित की विदग्धता छोड़ दी है । वह अनुभूति के देश 
में प्रवेश करता है और उसके संसार में तन्मयता, प्रेम-विह्णलता और प्रिय- 
चितन के सिवा और कुछ नहीं रह जाता । विरह के प्रसंग में कवि ने मथुरा- 
गमन की ओर इंगित किया है । कृष्ण मथुरा जा रहे हैं । उद्धव उन्हें लेने आया 
है । परन्तु शेष प्रसंग में कवि भागवत का सहारा छोड़ देता है। उसकी राधा 
साधारण नायिका-मात्र रह जाती है और कृष्ण साधारण नायक । अनेक पदों में 
कवि ने नारी की नर के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति और विरहजन्य अनुताप का 
मामिक वर्णन किया है । कृष्णकथा में जिस प्रकार अन्यत्र भ्रमरगीत और उद्धव- 
प्रसंग मिलते हैं उस प्रकार यहाँ नहीं मिलते । अतः यह स्पष्ट है कि लेखक 
राधाकृष्ण को प्रतीक रूप में ही ग्रहण कर रहा है । वह काव्यशास्त्र द्वारा अनूप्रा- 
णित है, भक्ति द्वारा नहीं । वयःसन्धि और सद्चस्नाता जैसे प्रसंग इसी प्रभाव 
को सूचित करते हैं । 


विद्यापति रससिद्ध कवि हैं । उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र और पूर्णवर्ती 
काव्य का प्रगाढ अध्ययन किया है । फलस्वरूप उन्होंने जो हमें दिया हैं वह 
काव्य की परम्परागत रूढ़ियों और कवि-मान्यताओं से पूर्णतयः पुष्ट है । नख- 
शिख' दूती का वाग्वैदरध्य और मान-मोचन जैसे प्रसंगों में वह संस्कृत के श्रेष्ठ- 
तम कवियों से होड़ लेते दिखलाई देते हैं । उनके काव्य में कल्पना के विकास 
को भी पर्याप्त स्थान मिला है । उनकी उत्प्रेक्षाओं में ऐसा ऐश्वर्य है जो अन्यत्र 
नहीं मिलेगा जैसे नायिका के मुख पर स्वेदविदु देखकर कवि कहता हः 


धाम बिन्दु मुख सुन्दर ज्योति । 
कनक कमल जनु परि गेला मोती ॥ 


(सुन्दर मुख ज्योति पर पसीना ऐसा ज्ञात होता हैं, मानो सोते के कमल 
में मोती फला हो ) । सद्चस्ताता के इस सौन्दर्यं का चमत्कार देखिये : 
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केस निगरइत वहे जल-धारा । 
चामरे गले जनि मोतिय हारा ॥ 
अलर्काह तीतल तेहि अति शोभा । 


ब अलिकुल कमल वेढल मधु लोभा ॥ 


नीर निरंजन लोचन राता। 
सिन्दुर-मंडित जनि पंकज-पाता ॥ 


(बालों से निकल कर जल-धारा वहती है, जैसे चँवर में गुंथा हुआ मोती 
का हार टूट रहा हो और मोती झर रहे हों मुख पर भीगी अलके इस प्रकार 
शोभा पाती हैं जैसे मधु के लोभ में भ्रमरगण कमल की ओर आकर्षित बढ़े आते 
हों । पानी में भीग कर आँख ग्रंजन-रहित और लाल हो गयी हैं जैसे-सिन्द्रर- 
मंडित कमल-पात्र हों) । उपभायें भी कम सुन्दर नहीं हैं। सच तो यह है कि 
उपमा और उत्पेक्षा का इतना सुन्दर, इतना व्यापक प्रयोग सूर के अतिरिक्त 
और किसी हिन्दी कवि में नहीं हुआ । सूर में भी इस विषय में इतनी नवीनता 
नहीं जितनी विद्यापति में । इसमें संदेह नहीं कि काव्यकला की दृष्टि से विद्या- 
पति का काव्य ग्रप्रतिम है । उक्तिसौन्दर्यं और वाग्वैदग्ध्य सामंती कविता के 
प्राण हैं । राजसभा में ऐसे ही काव्य का सम्मान होता था जो श्रोता को चमत्कृत 
कर सके । विद्यापति के काव्य के ये ग्रंग भी अत्यन्त पुष्ट हैं । यही नहीं, विद्या- 
पत्ति ने अपने समय में प्रचलित सँकड़ों लोकोक्तियों को काव्य में इस प्रकार गूंथ 
दिया है कि वे काव्योत्कर्षं का प्रधान श्रंग बन गये हैं । 

संक्षेप में विद्यापति के क्रष्ण-काव्य का यह रूप है। वे कृष्णभक्त नहीं हैं, 
परंतु उत्तके काव्य में काव्य के श्रेष्ठ ग्रगो का समावेश है और उनकी प्रतिभा 
ने राधाकृष्ण के माध्यम से नर-नारी के मिलन-वियोग का ऐसा सर्वाङ्गपूर्ण 
और मामिक चित्र उपस्थित किया है एवं उसमें ऐसी अनुभूति भरी है कि 
उसमें श्रेष्ठ आध्यात्मिक तत्वों का समावेश आप ही हो जाता है । उनके काव्य 
ने परवर्ती सारे कृष्ण-काव्य को प्रभावित किया है यह कुछ कम श्रेय की बात 
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नहीं है । इसका कारण भी है । एक तो विद्यापति के काव्य का प्रौढ़त्व, दूसरा 
उनका दिया हुआ कृष्ण-काव्य का नपा रूप जो क्रृष्णकथा को आगे बढ़ाने में 
सफल हुआ । उन्होंने राधा-कृष्ण के मिलन-वियोग को इतनी अनुभूति और 
विदग्धता से भर दिया कि परवती वैष्णव कवियों ने इसे अपनी अध्यात्म 
भावना का सर्वोत्कृष्ट चित्र समभा । 
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आठवाँ अध्याय 


ज्ञानश्वयी निर्गुण काव्य 
संत काव्य 
मध्ययुग की सहज साधना भारत की स्वतंत्र चिन्ता का सवसे बड़ा प्रमाण 
है । यह साधना शास्त्र की उपेक्षा करती है और स्वसंवेद्य की घोषणा करती 
है । इसका कहना है कि सच्चा हृदय का धर्म है और वह सार्वदेशिक और 
सार्वकालिक है । वह पंथों और पोथियों के बन्धन में नहीं पड़ता । जिस प्रकार 
एक दीपक से दूसरा दीपक प्रकाशित होता है, उसी प्रकार वह परमसत्य एक 
साधक से दूसरे साधक को वरात्रर प्राप्त होता रहा है । यद्यपि प्रत्येक साधक 
को उसे अपने ढंग पर अपने भीतर से ही खोज निकालनी होती है। साधकों 
का कहना है कि आर्यपूर्व-युग से ही इस प्रकार की एक स्वतंत्र साधनाधारा 
इस देश में वहती रही है और कदाचित्‌ अथर्ववेद के ब्रात्य भारत के आदि 
साधक हैं । स्वयं मध्ययुग से योगियों और निरंजनियों ने शास्त्रों की नितांत 
उपेक्षा करके सहज सत्य के उपासकों के लिए आत्मानुभूति का नया द्वार खोज 
निकाला था । कबीर, दादू, और रज्जव ने इसे ही सर्वसाधारणों के लिए 
उन्मुक्त किया । कबीर से तीन-चार शताब्दी पहले ही पूर्वी हिन्दी प्रदेश से 
कामरूप तक और बलख बुखारा से पंढरपुर ( महाराष्ट्र ) तक नाथों और 
योगियों के अनेक संप्रदाय फैल चुके थे । गोरखनाथ, मीननाथ ( मत्स्येन्द्रनाथ) 
और अनेक अन्य साधकों ने कबीर और नानक प्रभृति मध्ययुगीन सन्तों को 
जो दिया था वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं था । मैनावती, गोपीचंद और भर्तहरि 
के गीत देश के कोने-कोने में सुनाई दे रहे थे और ये गीत मानव के महान- 
बंधुत्व, आत्मशोध और अद्वेतमूलक रहस्यवाद की घोषणा कर चुके थे । सम्तों 
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ने इस ज्ञानमूलक विदोह को प्रेम की मिठास के साथ जनता के 
उतारा । 


म? 


हृदय 


कवर और संत-विचारधारा को इसी उपयुक्त पृष्ठभूमि में देखना है । वे 
अनक प्रकार से नाथ, योगी और निरंजन मतवादों के ऋणी हैं। निरंजन 
सप्रदाय का मूल स्थान उत्तर-पूर्वी भारत था । वहाँ से इस मतवाद ने उड़ीसा 
होते हुए मध्य देश में प्रवेश किया और उस युग के अनेक धामिक आंदोलनों 
को प्रभावित किया । कालान्तर में राजस्थान और पंजाब में भी यह मतवाद 
पहुँचा । कवीर और अन्य संतों की वाणियों पर इस मतवाद का प्रभाव कम 
नहीं है । कवीरपंथ में निरंजन ने शैतान का स्थान ग्रहण कर लिया है। सारे 
संसार को निरंजन का प्रसार कह कर घृणास्पद बताया गया है । इससे यह 
स्पष्ट है कि जिन प्रदेशों में आज कवीरपंथ का राज है, वहाँ पहले तिरंजनपंथ 
जनता में आदर पा रहा था और सांप्रदायिक स्पर्धा के कारण निरंजन की यह 
दुर्गति हुई । जो हो, यह स्पष्ट है कि स्वतंत्र विचारों, रहस्य-साधना और झास्त्र- 
विरोध का बीजारोपण कबीर आदि संतों से बहुत पहले हो गया था । संतों ने 
इस विचारधारा को और भी शक्ति दी और यह रहस्व-साधना उस युग की 
सहज साधना वन गयी । 
व्ययुग की संत-विचारधारा में रामानंद ( १२९९-१४१ ) का नाम 
सबसे पहले आता है । उत्तर भारत में वैधी भक्ति का प्रचार पहली बार 
रामानुज ने ही किया था । रामानुजदास हेरिवर (१८५७-१७ ६४) की “भक्त- 
माल की हुरिभक्ति-प्रकाशिनी टीका से पता लगता है क्रि विष्णुच्ित्‌ और 
शठकोप नाम के दो गुद्रो ने रामानुज को भक्ति की प्रेरणा दी और कदाचित्‌ 
भक्तिपथ में दीक्षित भी किया । कदाचित्‌ इसी कारण उनकी विचार-धारा बड़ी 
उदार थी । परंतु उनके तीन चार पीढ़ी बाद उनके संप्रदाय में एक बार फिर 
कट्टरता का राज्य हो गया था और छढ़िवाद को प्रधानता मिल गयी थी । खान 
पान, लोक-व्यवहार और स्पर्श्यास्पर्व्य के सुक्ष्म नियम निर्धारित थे और रामा- 
नुज की उदार भावना का लगभग लोप हो गया था। 
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रामानन्द रामानुज की पाँचवीं पीढ़ी में हुए । भवित-प्रचार की प्रेरणा से 
उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया और कदाचित्‌ सम्प्रदाय की आचार-विचार 
सम्बन्धी मान्यता का वे पूर्णरूप से पालन नहीं कर सके । फलतः वह सम्प्रदाय 
से बहिष्कृत हुए, यद्यपि रामानुजियों में उनका प्रमुख स्थान था। परन्तु 


रामानंद अडिग थे। उनका विश्वास था कि जिसने भवितपथ ग्रहण किया है. 


उसे जाति-पाँति और लोक-व्यवहार निरर्थक हो जाते हैं। उसे खान-पान में 
छूताछ्त की मर्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। उन दिनों यह विचार 
आज की अपेक्षा कहीं अधिक क्रांतिकारी था और इस विचार-धारा को लेकर 
रामातुज-सम्प्रदाय में मतभेद उठ खड़ा हुआ, तो यह कोई आइचर्य की बात 
नहीं है । जन्मजात वर्णभेद और छूतछात की व्यर्थता की घोषणा कर रामानन्द 
ने मध्ययुग की स्वतंत्र चेतना का मार्ग प्रशस्त किया । अन्य आचार्यं हिमालय 
की ऊंची चोटियों पर खड़े होकर बोलते थे। रामानन्द जन-गंगा के समतल 
पर खड़े हुए । उनका सन्देश मानव-मात्र के लिए था । उन्होंने जाति-बर्ण मुक्त, 
केवल मात्र हरिभक्तिपथ पर आश्रित नयी मानवता का जयघोष किया । 
उन्होंने उत्तर-भारत में प्रेम और भक्ति की गंगा बहा दी । उनके प्रचार का 
माध्यम जन-भाषा (हिंदी) थी, देवभाषा नहीं । देवभाषा संस्क्रत केवल उच्च 
वर्णो की सम्पत्ति थी । उसके द्वारा जन-मानस तक पहुँचना असम्भव था । 
इसीलिए रामानन्द को लोकभाषा को स्थान देना पड़ा और उनके द्वारा हिन्दी- 
साहित्य में एक अभिनव अध्याय का सूत्रपात हुआ । 

रामानन्द के अनेक शिष्य थे, परन्तु उनमें बारह प्रमुख थे । रविदास 
(चमार), कबीर (मुसलमान जुलाहा), धन्ना (जाट), सेना (नाई), पीपा 
(राजपूत )-ये सव हीनवर्ण थे । उच्च वर्णो के शिष्यों में भावानन्द, सुखानन्द, 
आशानत्द, सुरसुरानन्द, परमानन्द, महानन्द और श्रीआनन्द प्रधान थे । मध्यः 
युग की सन्त-विचारधारा और सहज साधना के इतिहास के लिए पहले झिष्यों 
का ही अधिक महत्त्व है । कहा जाता है कि पिछले शिष्य रामानुज संप्रदाय में 
दीक्षित थे, परंतु बाद में उन्होंने उदारचेता रामानन्द के नेतृत्व को स्वीकार 
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किया । सुलु इन बारह शिष्यों के अतिरिक्त रामानन्द के और भी अनेक 
शिष्य थे जो उच्च वर्णो से सम्बन्धित नही थे | उन्होंने छिव को! भी दीक्षित 
किया । यह बात तत्कालीन धर्म परम्परा के विरुद्ध थी परन्तु रामानन्द का कहना 
था कि भक्तिपथ को ग्रहण करते ही भक्त का व्यक्तित्व भगवान में समपित हो 
जाता हूं फलतः भक्तों में वर्णभेद कोई अर्थ नहीं रखता । 'आदिग्रत्थ' में रामा- 
चन्द का जो पद संग्रहीत है उससे उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । वे कहते 
हैं-- तुम मुझे मन्दिर में जाने को क्यों कहते हो ? जो सर्वव्यापी और सर्वात्मन 
है, उससे मैंने अपने हृदय के मन्दिर में भेंट कर ली है ।” इस उद्धरण से यह 
नि । जाता है कि रामानन्द वर्णभेद और मूतिपूजा के विरोधी थे । आज 
उनके सम्प्रदाय में मुति और वर्णभेद की मान्यता है, उससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि रामानन्द को ये मान्य थे। उनकी रचनाएँ और उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जनश्रुतियाँ इसके विरुद्ध प्रमाण हैं । रामानन्द के शिष्यो के साहित्य 
से उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और उनके नये सन्देश की प्रगतिशीलता का अनु- 
मान हो सकता है । 

इसमें संदेह नहीं कि रामानन्द ने रामनाम को स्वीकार किया परन्तु उनके 
राम निस्सन्देह्‌ अवतारी राम नहीं थे । यह राम केवल प्रेममय सर्वज्ञ और 
सर्वात्मन्‌ हैं, परन्तु उपनिषदों के ब्रह्म से भिन्न हैं । इस राम का अपना व्यक्तित्व 
है । वह भक्त का अनन्य बन्धु है । अद्वेत ब्रह्म में प्रेममय, भक्तवत्सल-व्यक्तित्व 
का आरोप कर रामानन्द ने उसे जनसाधारण के लिए सुलभ बना दिया । इस 
दृष्टिकोण ने सभी ब्रह्म-जिज्ञासुओं और भक्तों में नई जागृति पैदा कर दी । इस 
सम्बन्ध में एक दोहा प्रसिद्ध है 

भक्ति द्राविड उपजी लाये रामानन्द । 
प्रगट कियो कबीर ने सप्त दीप नव खंड ॥ 


इस दोहे से यह स्पष्ट है कि मध्ययुग की रागात्मिका भक्ति की उत्तर की 
परम्परा रामानन्द से शुरू होती है । 
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| रामानन्द के पश्चात्‌ जिन भक्तों ने मध्ययुग की सहज चिन्ता को विशेष 
f रूप से प्रभावित किया वे सदन और नामदेव हैं । सदन नाम के दो भक्त हैं । 
इनमें से एक का सम्बन्ध सिन्ध से था। दोनों लगभग समक़ालीन और जाति के 
|| कसाई थे । आदिग्रंथ में सदन की छाप के दो पद संग्रहीत हैं । कदाचित्‌ ये उस 
। -सदन की रचनायें हैं जिनका भक्तमाल में निर्देश है और जिन्हें अन्तिम समय 
| में पुरी के जगन्नाथ ने अपनी सेवा में ले लिया था । नामदेव कदाचित्‌ सदन से 
j अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए । रामानन्द की भाँति उन्होंने भी दक्षिण भारत 
; के भक्ति-प्रवाह को उत्तर की ओर उन्मुख किया । उनके पदों का इतनी बड़ी 
संख्या में आदिग्रन्थ में उपस्थित होना ही उनके उत्तर-भारत पर प्रभाव को 
प्रमाणित करता है । वस्तुतः सन्तधारा की अनेक प्रवृत्तियाँ हमें काफी पुष्ट रूप 
में नामदेव में ही मिल जाती हैं नामदेव की मराठी रचनाएँ अभंग के रूप में 
हैं; परन्तु आदिग्रम्थ से पता चलता है कि उन्होंने ने हिन्दी में काफी पद रचे थे 
\ -और वे शीघ ही लोकप्रियता को प्राप्त हो गये थे । 
i स्वयं रामानन्द के केवल दो हिन्दी पद और कुछ संदिग्ध हिन्दी-रचनायें 
|| प्राप्त हैं, परन्तु उनके शिष्यो में रविदास ( रैदास ) और कबीर की रचनायें 
। प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं और उनसे हुम रामानन्द की विचारधारा के सम्बन्ध में 
छ अनुमान लगा सकते हैं । अन्य शिष्यो की प्रामाणिक वाणी उपलब्ध नहीं है । 
उनकी जो सामग्री आदिय्रन्थ में संग्रहीत है वह बहुत थोड़ी है । परन्तु उससे यह 
। स्पष्ट हो जाता है कि उसका आदि स्रोत एक ही है और वह मूलतः मध्ययुग 
| की सन्तभावना का प्रतिनिधित्व करती है । 
न रविदास (रदास) का जन्म काशी के एक चमार कुल में हुआ | रामा- 
; नन्द से दीक्षा लेने के बाद भी बराबर अपना पैतृक व्यवसाय करते रहे । अपनी 
आध्यात्मिक साधना और साधुओं की सुविधा के लिए उन्होंने एक मठ का 
निर्माण भी कराया था । काशी के ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया और रवि- 
दास को काज़ी के सामने उपस्थित होना पड़ा । परन्तु रैदास के प्रेम-व्यवहार 
ने शत्रुओं को भी मित्र बना दिया । जनश्रुति है कि चित्तौड़ की रानी झाली 
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रदास की शिष्या थी । मीरा को भी रैदास की शिष्या वताया जाता है, परन्तु 
कदाचित्‌ रानी झाली के प्रसंग से ही इस प्रकार की जनश्रुति चल पड़ी है। 
रदास के लगभग ३० पद आदिग्रंथ में संग्रहीत हैं । इन पदों से उनकी प्रेममयी 
सरल साधना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । उनमें न कबीर का विद्रोह है, 
उन जैसा तेज । परन्तु ग्रात्मनिवेदन, भक्ति और निर्गुण भावना का सुन्दर 
प्रकाशन उनमें हो सका हैं। परन्तु जान पड़ता है रदास का व्यक्तित्व और 
उनका व्योहार और भी सुन्दर था और उनके द्वारा उन्होंने अपने समय में बड़ी 
लोकप्रियता प्राप्त की । भवित और आत्मसमर्पण के सम्वन्ध में अत्यन्त सुन्दर 
बिचार हमें उनके पदों में मिलते हें । उनसे हम उनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
अनुमान कर सकते हैं । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि मध्ययुग के इन हीनवर्ण 
वर अल्प-साधन साधकों की साधना सचमुच अनुपम थी और इस साधना की 

अप्रतिम छाप उनकी रचनाओं में आज भी अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है । 

सेना बांधवगढ़ के निवासी और जाति के नाई थे । रामानन्द से दीक्षा पाने 
के बाद भी उन्होंने अपना जाति-कर्म जारी रखा । उनके संत-स्वभाव से प्रभा 
वित होकर वांधवगढ़-तरेश उनके शिष्य हो गये थे । आदिग्रंथ में सेना का केवल 
एक भजन प्राप्य हैं, परन्तु लोक में उनके अनेक पद प्रसिद्ध हैं । धन्ना जाट थे । 
इनकी जन्म-तिथि-१४१५ ई० है । वे पश्चिमी राजस्थान के साधारण खेतिहर 
थे; परन्तु बाद में वह काशी जाकर रामानन्द के शिष्य बन गये । ग्रन्थ-साहिब 
में उनके चार पद लिये गये हैं । पीपा (ज० १४२५) राजस्थान के गँगरौनगढ़ 
राज्य के शासक थे । वह मूलतः शाक्त थे, परन्तु रामानन्द द्वारा भक्तिपथ में 
दीक्षित होकर गहत्यागी बन गये । आदिग्रन्थ में उनका एक भजन मिलता है, 
परन्तु पीपावट (द्वारिका) के मठ के साधुओं को उनके अनेक पद याद हैँ । कभी- 
कभी सिख-साधु-समारोहों में भी पीपा की वाणी नए-नए रूपों में सुनाई पड़ 
जाती है । 

परन्तु जिस शिष्य ने रामानन्द की निर्गुण ज्योति उत्तर-भारत के घर-घर 
में जगा दी, वह कबीर थे । कबीर की आध्यात्मिक साधना, उनकी चिन्ता और 
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उनके व्यक्तित्व का परवर्ती सारे संतो और धामिक आन्दोलनों पर गहरा प्रभाव 
है । भारतीय साधना के इतिहास में किसी भी साधक का इतना गहरा और 
युग-युग व्यापी प्रभाव हमें दिखलाई नहीं पड़ता । इससे यह तो स्पष्ट ही है कि 
कबीर को पुकार उनके युग की पुकार थी जो उनकी मध्ययुगीन भारतीय साधना 
का समन्वय उपस्थित करती है । 
कबीर के जन्म-मरण के सम्बन्ध में निश्चित तिथियों की स्थापना अभी भी 
नहीं हो पाई है । कबीर कसौटी” का लेखक उनकी मृत्यु-तिथि १५१८ ई० बत- 
लाता है । कहा जाता है कि उनका जम्म १३६८ ई० में हुआ। इस प्रकार उनकी 
आयु १२० वषं ठहरती है । कबीर जैसे संयमी साधक के लिए इतनी आयु प्राप्त 
करना असंभव नहीं है, परंतु विदेशी खोजी उन्हें इतनी बड़ी आयु देने के लिए 
तैयार नहीं हैं । हंटर कबीर का समय १३०० ई० और १४२० ई० के बीच 
मानते हैं । बील के अनुसार कबीर १४६० ई० तक जीवित रहे । कुछ अन्य 
खोजी उनका समय १४४० ई० और १५१८ ई० के बीच में स्थापित करते हैं। 
“भारतञ्रमण' का लेखक कबीर की जन्म-मरण तिथियाँ १३६८ ई० और १४४८ 
ई० निश्चित करता है। डॉ० फर्कुहर की खोजें इन तिथियों को पुष्ट करती हैं । बस्ती 
(खिरनी) में आमी नदी के किनारे बिजली खाँ का बनवाया हुआ कबीर का जो 
रोजा है उसकी निर्माण-तिथि १४५० ई० है और नवाब फिदाईखाँ ने १५६७ 
ई० में उसका जीर्णोद्धार कराया था । यह निश्चित है कि कबीर का देहान्त 
१४५० ई० से पहले हो गया होगा। कबीर के सत्यलोकवासी होने पर बिजली खाँ 
ने मगहर के मजार पर कोई चबूतरा वनवा दिया होगा और दो वर्ष बाद उसने 
रोजे का रूप ग्रहण कर लिया होगा । परन्तु डॉ० रामकुमार वर्मा इस रोजे 
को कबीर का मरण-चिन्ह नहीं मानते । उनके अनुसार विजलो खाँ कबीर का 
बहुत बड़ा भक्त और अनुयायी था । जब उसने यह देखा कि मगहर के निवासी 


कबीर ने काशी में जाकर अक्षय कीति अजित की है तब उसने अपनी भक्ति 


और श्रद्धा के आवेश में कबीर के निवासस्थान मगहर में स्मृति-चिच्ह के रूप 
में एक चदुतरा या सिद्धपीठ बनवा दिया । इस दृष्टिकोण से कबीर १४५० ई० 
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के वाद जीवित रहकर सिकंदर लोदी के समकालीन वन जाते हैं । परन्तु यह 
दृष्टिकोण अभी सर्वमान्य नहीं है । इसमें तर्क की खींचातानी स्पष्ट है । 
आधुनिक खोज से यह निश्चित हो जाता है कि कबीर मुसलमान जुलाहै 


और उनके सम्वन्ध में कवीरपंथ में जो किवदंतियाँ और जनश्लुतियाँ फैली 


४० 


हुई हैं वे केवल उनके विधर्मीपन को छिपाने के लिए गढी गयी हैं । कबीरपंथ 
में हिंदू ही दीक्षित हुए । फलतः उसमें कवीर के जन्मजात मुसलमान होने की 


दा[& 

वात छिपायी गयी । मुसलमान ऐतिहासिकों ने उन्हें 'मुवाहिद' कहा है जिससे 
स्पष्ट ही वह सूफी' समझे जा सकते हैं । परन्तु कवीर की रचनाओं से यह 
स्पष्ट है कि उनके माता-पिता एकाध पीढ़ी पहले ही किसी योगी-सम्प्रदाय से 
से इस्लाम में दीक्षित हुए होंगे। इस कुल में योगी जाति के संस्कार पूर्णरूप से 
विद्यमान थे और कदाचित्‌ इसीलिए कवीर हठयोग की साधना से पूर्णतया परि- 
चित थे । इस्लाम धर्म से दीक्षित होने के कारण ही उन्हें सूफ़ी संस्कार भी प्राप्त 
हुए होंगे; क्योंकि उस युग में सूफीसन्त घर्म-प्रचार को अपना लक्ष्य बनाये हुए 
थे । कहा जाता है कि कवीर शेख तक़ी के शिष्य थे जो सूफियों के सुहरावर्दी 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे । कबीर की वाणी' में सुफी सिद्धान्तो और पारिभा- 
षिक शब्दावलियों को ढूँढ़ लेना कुछ भी कठिन नहीं है । 


परन्तु जिस व्यक्ति ने कबीर को नई आध्यात्मिक प्रेरणा दी वह निश्चय है 
रामानन्द थे । रामानन्द के सम्पर्क से उन्होंने जाना कि हिंदुओं में भी एक ऐसा 
वर्ग विकसित हो चुका है जो जाति-पाति, मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, ब्रत-पुजा और 
कष्ट-साधना एवं धर्म के सारे वाह्याचारों को अस्वीकार करता हैँ । उनकी 
स्वतन्त्र चेतना को इस बात से प्रेरणा मिली और वे इन सब संस्थाओं के कट्टर 
आलोचक बन गये । परन्तु जिद सूफियों की तरह उन्होंने मुसलिम आचारः 
विचारों और वाह्याडम्बरों का भी विरोध किया । वस्तुतः कवीर उस युग के 
हिःदू-मुसलमान साधकों के बीच की जोड़नेवाली श्यृंखला बन गये । रामानन्द 
के धर्मभाव ने कबीर को तयी धर्मचेतना दी और कबीर द्वारा रामानन्दी सन्त 
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विचारधारा मध्ययुग की धर्मचिन्ता पर इस तरह छा गयी कि आज हम मध्य- 
युग को उसके विना समझ ही नहीं सकते । 

कबीर के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में भी हम बहुत कुछ जानने लगे 
। कदाचित्‌ उनके वाल्यकाल्य में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। माता 
उनकी विरक्ति से आशंकित थी । धनिया” (रमजानी) नाम की लड़की से उसने 
कबीर का विवाह कर दिया । उससे कवीर के एक पुत्र हुआ कमाल और एक 
पुत्री कमाली । उन दिनों भी मध्यवित्त गृहस्थ का पारिवारिक जीवन कुछ सरल 
नहीं था और कबीर-साहित्य में बार-वार आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख मिलता 
है । कवीर की माँ मुण्डी-मुण्डों से परेशान है । चाहती है कि कबीर अपना 
पैतृक व्यवसाय देखे और साधु-सन्तों में व्यर्थ समय न गँवाये । परन्तु कबीर 
अपनी धुन के पक्के थे । उन्होंने गृहस्थ जीवन को न छोड़ा; परन्तु धर्म में वे 
निरन्तर दृढ़ होते गये । कमाली के सम्बन्ध में हमें कोई निर्देश नहीं मिलता, 
परन्तु कमाल सूक़ियों में प्रसिद्ध हैं। दादू उन्हीं की शिष्य-परम्परा में बतलाये 
जाते हैं । कमाल के सम्बन्ध में एक जनश्रुति है : 'ड्वा वंश कवीर का उपजा 
पुत कमाल ।' परन्तु यह जनश्रुति कवीर-पतन्थियों की उपज है। कदाचित्‌ कबीर 
की मृत्यु के बाद कमाल से पन्थ चलाने को कहा गया होगा और उनके अस्वी- 
कार करने पर यह उक्ति प्रचलित की गयी होगी। कबीर स्वयं पन्थ-विरोधी 
थे, उनके पुत्र कमाल सें पन्थ चलाने की आशा कैसे की जा सकती है ? 

कबीर की वाणी हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त है । इनमें एक का आधार 

“बीजक' है । सुरतगोपाल ने जब बनारस में कबीरपन्थ की स्थापना की तो 
इसी 'बीजक' को धमंग्रन्थ बनाया । इस केन्द्र से 'बीजक” पर अनेक टीकाएँ 
और व्याख्याएँ प्राप्त हुई हैं, परन्तु वे अधिकतः अद्ैतवादी हैं । सबसे प्रसिद्ध 
टीका बघेलखंड महाराज विश्वनाथसिह (र० का० १७२१-१७४० )की 
कवीर के एक अन्य शिष्य धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में पंथ की स्थापना की । इस 
पंथ में बीजक' के अतिरिक्त 'कवीरसागर” जैसे ग्रन्थ भी मान्य हैं और बीजक 
की त्रिज्या' व्याख्या अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इस पंथ में महंत का 
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पद गुरु-शिष्य परम्परा में नहीं वरन वंश-परम्परा से चलता है । अव इस पंथ 
का केन्द्र दमखेड़ा ( मध्यप्रान्त) है | इन दोनों पंथों में छत्तीस-गढ़ी पंथ अधिक 
हत्वपू्णं है और उसकी शाखाएँ-प्रशाखाएँ दूर तक फैली हैं । सुरतगोपाल का 
पंथ काशी तक ही सौमित रहा है। परन्तु जहाँ तक कबीर की वाणी का 
सम्वन्ध है कदाचित्‌ दोनों पंथों की धर्मपुस्तक्ों में हम कबीर की प्रामाणिक 
वाणी नहीं पाते । जो कुछ है, वह भाषा-झास्त्र और कहीं-कहीं कम-बिकास की 
दृष्टि से बहुत-कुछ बदल गया है । कबीर की जो रचनाएँ आदिग्रन्थ में संग्रहीत 
उनमें हमें अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक वाणी मिलती है, यद्यपि भाषा की 
दृष्टि से वहाँ भी परिस्थिति सन्तोषजनक नहीं है । कबीर की रचना का मल 
रूप पुरवी रहा होगा, परन्तु उसमें राजस्थानी और पंजाबी का पर्याप्त मिश्रण 
हो गया है । 
कवीर की वाणी से स्पष्ट है कि उनकी साधना और विचारधारा पर 
गोरखपंथ, नाथपंथ, निरंजनपंथ वैष्णव मतवाद और औपनिषिदिक ब्रह्मवाद 
का पर्याप्त प्रभाव है । इसमें सन्देह नहीं कि कवीर ने अपने समय के सारे 
सिद्धान्तो का गहरा परिचय प्राप्त किया था । वह शास्त्रज्ञ नहीं थे । मसि 
कागज छूयौ नहीं'-ऐसा उन्होंने लिखा है, परन्तु सावु-समागम के द्वारा वह सब 
कुछ जान गये थे जो उन जैसे धर्मजिज्ञासु और स्वतंत्र-नेता के लिए आवश्यक 
था । उन्होंने सव मतवादों का सार ग्रहण किया और उसे अपने व्यवितल्व को 
आग में तपाकर नये रूप में उपस्थित किया । उनका यह नया सन्देश सरल 
था । उनकी भाषा भी जनता की भाषा थी । उस समय तक संस्कत कृप-जल' 
बन चुकी थी । भाषा बहता नीर' थी । कबीर ने कूप-जल की अपेक्षा बहते 
नीर को अच्छा समझा और इसी कारण उनकी वाणी असंसक्त और अपढ़ 
जनता तक पहुँच गयी । आज हम नहीं जानते कि कबीर की वाणी के पीछे 
उनकी साधना छिपी है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनकी धर्मजिज्ञासा अपूर्वे 
थी और उन्होंने: जो प्राप्त किया वह अनेक वर्षो के बाद, देश-विदेश भ्रमण के 
बाद, साधकों के बीच में रह कर प्राप्त किया । 
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कबीर का सन्देश मलतः आध्यात्मिक सन्देश है । कबीर सत्य के अन्वेषक 
हैं । इस सत्य को ब्रह्म केहो या अल्लाह, या और कुछ, बात एक ही है। यह 
सत्य बाहर से नहीं मिलता । जप-तप, वेश-भूषा, वाह्याचार, तीर्थ-त्रत और 
पंथवाद में इस सत्य के दशन नहीं होते । यह सत्य तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर 
निवास करता है । वही तो श्रन्तरतम' है । प्रेम, भक्ति, दया, क्षमा से इस 
सत्य की उपलब्धि सम्भव है । यदि मनुष्य यह जान ले कि वह जिस सत्य 
(परब्रहा) की खोज में है वह जेसे उसके भीतर है वसे प्रत्यक प्राणा के भीतर 
तो वह इन्द्रों से ऊपर उठ जाय । एक ही तत्त्व को अनेक धर्मावलम्बी अनेक 
नामों से स्मरण करते हैं। ग्रल्लाह और राम में जब कोई भेद नहीं तो उसके 
उपासको का झगड़ना कितना हास्यास्पद है । कबीर ने कहा-पहले अहंकार 
का नाश करो, कृत्रिम (किरतम) और असत्व की पूजा छोड़ो । सबको राम- 
मय समझो और अपने हृदय को मनुष्य के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति- 
भाव से भरो । तभी साधना में सफल होगे । यह जीवन क्षण-भंगुर है । इसमें 
यदि कोई स्थायी सारतत्त्व है, तो राम । उसी की शरण जाओ । परन्तु वह 
नहीं मिलेगा । वह तो तुम्हारे ही भीतर निवास करता हं । वहीं उसे 
सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हो । योगी सहज-सहज कहते हैं । यही भक्ति- 
र्ग है सहज-मागे है । कुरात-पुराण, काशी-कावा, बाह्याचार और तक-विर्तेक 
इस सहज मार्ग के पथिक के लिए व्यर्थ है । 
कष्ट-क्च्छ साधनाओं में कबीर को विश्वास नहीं था । उनका विश्वास था 
कि प्राकृतिक जीवन में ही साधना सम्भव है । पिड में ब्रह्माण्ड है। अतः 
बाहर की खोज के भ्रम को छोड़ कर अन्तर्मुख बनो । वस्तुतः साधक के लिए 
-अन्तर्मुख-बहिमुंख कुछ भी नहीं है । उसकी साधना में सांत और अनन्त का भेद 
जाता रहता है । सर्वव्यापिन्‌ ग्रंतर्यापिन्‌ बन जाता है । साधक का ध्येय यही 
होता चाहिये कि वह अपने अहम्‌ को नष्ट कर सर्वात्मन्‌ से एकीकृत हो जाय । 
यह कबीर का साधनापक्ष है । परन्तु कबीर के व्यक्तित्व का तेज उनकी 
वाणी के उस भ्रंश से अधिक स्पष्ट है जिसमें उन्होंने जातिभेद, मूतिपूजा और 
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पंथवाद का तीव्र बिरोध उद्घोषित किया है । उनके व्यंग की तीव्र धार आज 
चार शताब्दियाँ बीत जाने पर भी कुंठित नहीं हुई है । जिन संस्थाओं और 
मनोवृत्तियों का उन्होंने विरोध किया वे आज भी मृत नहीं हैं परन्तु इससे कबीर्‌ 
के विरोध का महत्व कम नहीं हो जाता । आज हम कवीर के मतवाद को युग- 
धर्म समझने लगे हैं । परंतु कबीर ने हमसे इतने पीछे रहते हुए भी जीवन की 
इतने प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखा, यह सचमुच श्रेय की वात है । 


कबीर का अधिकांश साहित्य पदों, रमैनियों और साखियों के रूप में है । 
पद गेय हैं और विभिन्न राग-रागनियों में बँधे हैं । उनमें अनेक लोक-छंदों का 
प्रयोग हुआ है । साखियों में दोहा-छंद का प्रयोग है । रमँ नियों में दोहे-चौपाइयों 
में सैद्धान्तिक विवेचना उपस्थित की गयी है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित 'कथीर-प्रन्थावली' में रमैनियाँ दी हुई हैं बे कदाचित्‌ बीजक' 
की रमेनियों का आधार हैं, परन्तु बीजक की अधिकांश रमेनियाँ भाषा और 
संकलन की दृष्टि से भ्रष्ट हैं । 'कवीर-ग्रंथावली' की अन्य सामग्री भी अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रामाणिक है । इस सामग्री में जहाँ हमें कवीर का कँतदर्शी ग्रौर 
साधक का रूप मिलता है, वहाँ वह श्रेष्ठ साहित्यिक और लोक-गेता के रूप में 
भी सामने आते हैं । 


कबीर के बाद मध्ययुग की सन्तधारा में दादू का काव्य और उनका 
व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । पंडित सुधाकर द्विवेदी ने दादू का जन्म- 
स्थात काशी बतलाया है और उन्हें मोची कहा है । कुछ और विद्वान उनका 
जन्मस्थान गुजरात (अहमदाबाद) वतलाते हैं । दादूषंथी उन्हें नागर ब्राह्मण 
मानते हैं; परन्तु जनगोपाल के जीवन परची' जैसे प्रामाणिक ग्रन्थ और तेजा- 
नन्द की रचनाओं के अध्ययन-स्वरूप दादू के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में हमारी 
मान्यता बहुत कुछ बदल रही है । इनके अनुसार दादू मुसलमान धुनिये थे । 
उनका नाम दाऊद था और उनकी पत्ती का नाम हव्वा । गरीबदास और मस- 
क्रीनदास उनके दो पुत्र थे और नानीवाई और माताबाई दो पुत्रियां । उनका 
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जीवनकाल १५४४-१६०३ ई० है । नराणा (राजस्थान) में उनकी समाधि 
है और यही दादूपंथियों का सबसे बड़ा केन्द्र है । 

दादू में आध्यात्मिक जीवन की जागृति किस प्रकार हुई यह हम नहीं 
जानते । परन्तु विद्वान कबीर के पुत्र कमाल की झिष्य-परंपरा से उनका सम्वन्ध 
जोड़ते हैं। कबीर की तरह दादू भी हिंदू-मुसलमानों के भेदभावों को नष्ट 
कराना चाहते थे और इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की 
स्थापना की । उनकी वाणी हमें अछुण्ण रूप में प्राप्त है और उसके अध्ययन 
से पता लगता है कि उन पर कबीर का गहरा प्रभाव था, परन्तु साधना के 
क्षेत्र में उनमें मौलिकता भी कम नहीं थी । दाटू की वाणी दो स्रोतों से हमारे 
सामने आती है । एक संग्रह हडाडे वाणी” नाम से है जो दादू के शिष्य जगन्नाथ 
के परिश्रम का फल है । परन्तु दूसरा संग्रह अधिक लोकप्रिय है । इस संग्रह का 
नाम 'ग्रंगबंधु' है और संग्रहकर्ता दादू के दूसरे शिष्य रज्जव हैं जो अपने समय के 
प्रसिद्ध साधक हो गये हैं । इस संग्रह में ३७ अंग हैं और २७ राग । दादू की 
सारी रचनाएँ इन्हीं श्रंगों-रायों के अंतर्गत आ जाती हैं। 'कायावेली' नाम का एक 
तीसरा संग्रह भी प्राप्त है, परन्तु उसमें साखियाँ ही हैं, पद नहीं । 

दादू के अनेक शिष्य थे । इनमें रज्जव, वखना और वाजिन्द खाँ जँसे 
मुसलमान साधक भी थे । उनके अन्य रिष्यों के नाम हैं जगजीवन, सुन्दरदास, 
कषेत्रदास, गरीबदास, जायसी, माधोदास, प्रयागदास, बनवारीदास, शंकरदास, 
मोहन, मसकीनदास, जनगोपाल, जगन्नाथ और निश्चलदास । अधिकांश शिष्यो 
का क्षेत्र राजस्थान और पश्चिमी हिदी-प्रदेश तक सीमित था। इन शिष्यों की 
प्रचुर वाणी हमें प्राप्त हैं। इन साधकों ने पूर्ववर्ती और समसामयिक साधकों 
की वाणी के संग्रह भी उपस्थित किये जिनमें से कई आज अत्यन्त प्रामाणिक 
माने जाते हैं जसे रज्जव का संग्रह सर्वाङ्गी' और जगन्नाथ का संग्रह 'गुणज्ञ- 
नामा ।' इन साधकों में सुन्दरदास ही ऐसे हैं जिनकी वाणी में साहित्यिकता के 
भी दर्शन होते हैं । इनके भी शिष्य थे-श्यामदास, दामोदरदास, दयालदास, 
निर्मलदास और नारायणदास | इस' शिष्य-परंपरा में जहाँ हम दादू के सिद्धान्तों 
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गर उनकी प्रेममयी वाणी का ही शत-घारा विकास पाते हैं, वहाँ कत्रीर का 
व्यापक प्रभाव ही उन पर दिखलाई पड़ता है। तत्वतः कबीर और दादू की 
विचारधारा में कोई वड़ा मतभेद भी नहीं है । किवदन्तियाँ दादू को कमाल की 
दिष्य-परंपरा से सम्वन्धित कर इस तात्विक एकता की ही घोषणा करती हैं 
इसमें संदेह नहीं कि कवीरपंथियों की साहित्य-सामग्री में कबीर की साधना और 
उनके सन्देश का उतना सुस्पष्ट रूप नहीं मिलता जितना दादू और दादूपंथियों 
की रचनाओं में । 
जयपुर के निकट साँभर नाम के स्थान को दादू ने अपना केन्द्र बनाया और 
यहीं से उनका साधना का प्रचार दूर-दूर तक हुआ । उनके लिए हिन्दू-मुसल- 
मानों की सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ निरर्थक थीं । जिस सत्य का साक्षात्कार उन्होंने 
अपने भीतर कर लिया था वह पद्दर्शतों का विषय नहीं था । उन्होंने यह जान 
लिया था कि ब्रह्म के अतिरिक्त और सव असार था । फलतः देवी-देवताओं, 
तीर्थव्रतों, वाह्याचारों और धामिक सम्प्रदायों के प्रति उन्हें विरक्ति थी । हिन्दू- 
मुसलमानों के पारस्परिक वपम्य के लिए दादू के पास एक ही उत्तर था । उनका 
जीवन ही उनकी धर्मनिष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण था । दादू के व्यक्तित्व और 
उनकी सात्विक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर अनेक साधका ने उनका नेतृत्व 
ग्रहण किया । दादू ने परब्रह्म सम्प्रदाय नाम की एक संस्था की भी स्थापना की, 
परन्तु यह संस्था दादू की साधना का ही दूसरा रूप था। वह किसी नये मत- 
वाद का प्रवर्तत नहीं कर रहे थे । दादू के शिष्यों ने उनके मतवाद का 'सहज' 
नाम से स्मरण किया है और उनके ब्रह्म सम्प्रदाय को सहज संप्रदाय भी कह 
दिया जाता है । इस ब्रह्म सम्प्रदाय या सहज सम्प्रदाय के तत्व क्या थे? दादू 
के शब्दों में-'अहँकार का सर्वथा नाश, ईश्वर के प्रति भक्ति-भाव, तन-मन की 
बिकारहीनता, सब जीवों के प्रति स्मेह-भाव । वस्तुतः इन तत्वा में कोई नई 
ब्रात नहीं है । कबीर से बहुत पहले भारतीय साधना ने इन तत्वों का आविष्कार 
कर लिया था, परन्तु कबीर ने इत तत्वों को 'सहज-साधना का नाम देकर एक 
व्यवस्था-प्रधान रूप दिया और उसे अवेतास्वीद के विरोध में उपस्थित किया । 
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। इस सहज साधना में अवतार, मूर्ति, प्रतीक, आच(र-विचार कोई भी उपादेय 
| नहीं है । वस्तुतः वह सावभौम मानवधमं है । इसीसे इस साधना में आस्था 
रखनेवालों के लिए धर्मभेद का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु यह साधना पूर्णतः 
एकांतिक साधना भी नहीं कही जा सकती । कम से कम दादू जैसे साधक 
| एकांत साधना में विशवास नहीं करते थे । उनका कहना था कि परब्रह्म समुद्र 
| है, जीव बूंद है । प्रत्येक बूंद के लिए समुद्र की पुकार सुन लेना सम्भव नहीं है, 
परन्तु जो सुन ले उसके लिए यह परम धर्म है कि वह उस आवाज को दूसरों 
तक पहुँचाये । अकेली बूँद समुद तक कंसे पहुंचेगी, वीच की मरुभूमि उसे सोख 
लेगी | साधक को अपनी साधना को सव की साधना वना लेना है जिससे प्रेम 
और तप का एक अविच्छिन्न प्रवाह उस महान्‌ सागर की ओर बह चले । फल- 
स्वरूप दादू के स्थान पर दूर-दूर से साधक आते और वहाँ से भवित, तप और 
त्याग का एक महान स्रोत मध्ययुग के जन-समाज की ओर प्रवाहित होता । 
दादू-साहित्य में इस प्रकार के साधु-समागमों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । इन 
समारोहों में हिन्दू-मुसलमान साधक भेद-भाव भूलकर साधना के सामान्य मार्ग 
पर चलने के लिए कटिबद्ध होते । 

कबीर की तरह दादू भी विवाहित थे । उन्होंने अपना लोक-व्यबहार बरा- 
बर बनाये रखा । कबीर की तरह वह भी अध्यात्म साधना को सामान्य जीवन 
के समतल पर रख कर आगे बढे । दादू का कहना था कि जिसका मन बैरी है 
उसके लिए संसार बन्दीगृह है, जो मन से मुक्त है, उसे कोई भी संस्था बाँध 
नहीं सकती । रीति, व्यवहार और संस्थाएँ संसार को श्रृंखलावद्ध कर उसे 
निष्प्राण बना देती हैं । पंडित का स्वार्थं भी इसी में है। फलतः उन्होने भी 
कबीर की तरह सभी वन्धनों का विरोध किया और केवल मात्र प्रेम के 
बन्धन को माता । यह प्रेम का तत्त्व उन्हें वैष्णवों, सूफियों, सन्तो और ब्रह्म- 
बादियों सबमें मिल गया । अतः प्रेम की भूमि पर वे सबके साथ थे । पर्न्तु 
उन्होंने प्रेम को किसी पंथ या मतवाद-विशेष में बाँधता उचित नहीं समभा । 
सच तो यह है कि मध्ययुग के प्रेमभाव के सबसे सुन्दर दर्श्नन दादू में ही होते 
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हैं । जहाँ विरोध का तत्व है वहाँ भी दादू के नम्र और विनयी व्यक्तित्व के 
कारण वह आकर्षक हो गया है । कबीर जैसी अटपट व्यंगप्राय, प्रचंड वाणी 
उनकी नहीं है । उनकी लोकप्रियता के तत्त्व दूसरे ही थे । 

पश्चिम प्रदेश के साधको में सबसे प्रभावशाली नानक (१४६६-१५३६) हैं 
जिनका जन्म लाहौर के निकट तालवंदी ग्राम में हुआ था । जनश्रुति है कि युवा- 
वस्था में नानक ने कवीर से भेंट की थी; परन्तु भेंट को हो या नहीं, इसमें संदेह 
नहीं कि नानक की विचारधारा कबीर की विचारधारा से पूर्णतया प्रभावित है । 
स्वयं नानक की सत्य की खोज कम आकर्षक नहीं है । अपने शिष्य मरदाना के 
साथ उन्होंने देश-विदेश की यात्रा की और कदाचित्‌ बगदाद तक गये । बगदाद 
में उनकी स्मृति से सम्बन्धित एक समाधि है। उसपर एक लेख खुदा है । जिससे 
पता चलता है कि वह १५१६ ई० (१६१७ हिजरी) में उस स्थान पर ठहूरे 
थे । कहा जाता है कि इस स्थान पर नानक की अरवी वाणी भी सुरक्षित है । 
यह असम्भव नहीं है । नातक अपने समय के सूफियों से पूर्णतया परिचिंत थे 
और कदाचित्‌ देश का एक वर्ग उन्हें बरावर सूफी समझता रहा होगा । 
मुसलमानों में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने सेयद हुसेन नाम के एक सूफी साधक से 
दीक्षा ली थी; परन्तु जपजी और अन्य रचनाओं पर सूफीमत की अपेक्षा सामान्य 
हिदूधर्म और संत-विचारधारा का प्रभाव ही अधिक दृष्टिगोचर होता है । 
नानक के बाद उनकी दिष्य-परम्परा में & गुरु और हुए । छठे गुरु अर्जुनदेव ने 
` १६०४ ई० में 'आदिग्रन्थ' की रचना की, परन्तु इस रचना में बाद में गुरु 
गोविन्दसिह ने शेप गुरुओं की रचनाएँ और अपना एक पद भी सम्मिलित करके 
उसे वह रूप दे दिया जो आज प्राप्त है । अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन, 
तेगबहादुर और अन्य गुरुओं की वाणी यहाँ प्रामाणिक रूप में प्राप्त होती हैं । 
सिख गुरुओं की वाणी में सन्त-विचारधारा अक्षुण्ण रूप में प्रवाहित होती 
दिखलाई पड़ती है । कदाचिद्‌ आदिय्रन्थ की रचना-पद्धति पर भी सन्त-संग्रहों 
का प्रभाव हो । आदिंग्रन्थ की संकलन-तिथि में लगभग १० वर्ष पहले रज्जब 
ने अंगवन्धु नाम से दादू और अन्य प्राचीन साधकों का एक संग्रह उपस्थित 
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किया था और कदाचित्‌ गुरु अर्जुनदेव उससे परिचित थे । ग्रन्थ” की सामग्री 
राग, भोग स्तव और दोहा में बेटी हुई है । भोग” वाले विभाग में त्रिलोचन 
और जयदेव के पद भी हैं। 

औरंगजेब के समय में अत्याचारों से पीड़ित होकर गुरु गोविन्दसिह ने 
खालसा की स्थापना की और सन्त-समाज को क्षत्रिय वर्ग में परिवतित्त कर 
दिया । उनकी रचनाओं का संग्रह दसवें गुरु का ग्रन्थ' कहलाता है । यह संग्रह 
१७३० ई० में भाई मनीसिंह ने उपस्थित किया था, परन्तु इसमें आध्यात्मिक 
जीवन सम्बन्धी रचनाएँ अधिक नहीं है । अधिकांश रचनाएँ वीररस सम्बन्धी 
हैं और उनसे सामाजिक और जातीय प्रेरणा प्राप्त होती है । 

कबीर के समय १३६८-१५१८ से १९वीं शताब्दी के अन्त तक इन संत 
साधकों की परम्परा बराबर चली आती है । देश भर में आज सँकड़ों सन्तपीठ 
और आश्रम फैले हुए हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि मध्ययुग की सन्त- 
साधना केवल वैयक्तिक साधना नहीं थी । वह जनता से पूर्णतया सम्बन्धित थी । 
उसमें उच्च वर्गो के विरुद्ध एक अत्यन्त तीब्र चुनौती छिपी हुई थी और उसकी 
आवाज निःसन्देह मानवता और क्रांति की आवाज थी । 

कबीर के बाद उनके सन्देश को लेकर अनेक पंथ खड़े हो गये । इनमें दो 
मुख्य पंथ सुरतगोपाल और धर्मदास से सम्वन्धित हैं जो कबीर के शिष्य कहें 
जाते हैं । पहले पंथ का केन्द्र काशी है और दूसरे का छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ी 


पंथ की अनेक शाखाएँ देश के अनेक भागों में फैली हुई हैं और पंजाब, सिन्ध, 


गुजरात, उत्तर प्रदेश, विहार, नेपाल, सिक्कम और हिमालय के अन्य पर्वतीय 
भागों में उनका प्रचार है । काशी के पंथ की अपेक्षा यह पंथ अधिक लोक प्रिय 
है । कहा जाता है धर्मदास ( १४४३-१५४३ ) बांधोगढ़ के निवासी थे और 
युवावस्था में मथुरा में उनकी कबीर से भेट हुई । 'अमरसुखनिधान' में इस भेट 
और कबीर-धर्मदास-गोष्टी का संपूर्णं विवरण है । इसके बाद “घट रामायण, के 
अनुसार वे काशी में फिर कबीर से मिले और उनकी पत्नी और पुत्र चूड़ामणि 


भी कबीर के शिष्य बन गये । इसके बाद वे गृह्त्यागी बन गये और एक संप्रदाय 
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के संस्थापक बने । धर्मदास की बंश परंपरा ही इस पंथ का संचालन करती हैं । 
एक तीसरा कबीर पंथ भग्गुदास ने घनौटौ ( तिरहुत, बिहार ) में स्थापित 
किया है। और भी अनेक पंथ हैं जैसे जग्जूपंथ ( कटक, उड़ीसा ), ज्ञानापंथ 
(मझती, बिहारी), टकसारी पंथ (बड़ौंदा) । ये सारे पंथ कवीर और उनकी 
वाणी को प्रामाणिक मानकर चलते हैं; परन्तु यह कहना कठिन है कि उनका 
कितना ग्रंश असंदिग्ध रूप से कबीरकृत है । कवीर की साधना और वाणी का 
ही विस्तार कमाल के माध्यम से दादू और उनके शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा में 
हुआ । उनके संबंध में हम इसी अध्याय में पहले लिख आये हैं । इस परंपरा के 
अंतिम संत सुन्दरदास और उनके शिष्य श्यामदास, दामोदरदास, दयालदास, 
निर्मलदास और नारायणदास थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की साधना और उनकी वाणी को लेकर 
हिन्दी प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी और पड्चिमी भागों में ( राजस्थान में संत मतों 
का प्रचार हुआ ) परन्तु हिन्दी प्रदेश से बाहर पंजाब, सिंध, काठियावाड़ और 
गुजरात में भी यह आन्दोलन पहुँचा । गुजरात में पहुँचते-पहुँचते कवीरपंथ के 
भीतर विभिन्‍न संप्रदाय वन गये जैसे सत्य करीर, नाम कबीर, दान कबीर, 
मंगल कबीर, हंस कवीर, उदा ( सी ) कदीर इत्यादि । इनमें सत्य कबीर संग्र- 
दाय से कबीर की मौलिक विचार-धारा बहुत कुछ उसी रूप में मिलती है । 
उदासी जैसे संप्रदायों में हिंदू धर्म की सनातनी मान्यताओं और छूआछूत का 
प्रवेश हो गया है । वस्तुतः अनेक संप्रदायो में कवीर की विचारधारा के विपरीत 
अनेक ऐसी मान्यताय घुस आई हैं जिन्हें कबीर से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं 
किया जा सकता | काठियावाड में सन्त कबीर संप्रदाय के एक प्रमुख साधक मान- 
साहब (१७००-५५) हो गये हैं । इनके अनेक शिष्य अपने समय के श्रेष्ठ साधक 
माने जाते रहे हैं। वस्तुतः काठियावाड़ और गुजरात में कबीरपंथ के विकाश 
का अपना अलग इतिहास है और हिन्दी साहित्य से उसका विशेष संबंध नहीं है । 

जिन अन्य संप्रदायों और संतमतों को कबीर ने प्रभावित किया है उनके 
प्रमुख हैं मूलपंथी ( ्रवर्तक-साहिवदास ), बाबालाली ( बाबालाल ), सतनामी 
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( जगजीवनदास ); शिवनारायणी (शिवनारायण), चरणदासी (चरणदास ) , 
पलट्शाही ( पलदू ), मूलकदासी ( मूलकदास ), प्राणनाथी ( प्राणनाथ ) 
और दरिया साहवी ( दरियासाहव ) और भी अनेक संत मध्ययुग में हो गये 
हैं जिन्होंने संत विचारधारा में मंहत्वपूर्ण योग दिया है जैसे वीरभानु, लालदास, 
हरिदास, दिवदीन, शिदाली, हरिरायपुरी, जदुप्रतापमल, विनावली, आजादह 
और मिहिरचक्र । ऐसे सैकड़ों सन्तों की साधना आज हमारे लिए किसी पुरातन 
युग की चीज वन गयी है। उनका जो साहित्य आज हमें उपलब्ध है उससे उनकी 
साधना के आंशिक सत्य से ही हम परिचित हो सकते हैं । इस साहित्य में 
निर्गुन ब्रह्म की महिमा, गुरुमहिमा, अहिंसा, सत्य, आत्मसमर्पण, वैराग्य जैसे 
परम्परागत विषयों पर काफी लिखा गया है । मूतिपूजा और जातिभेद का 
खंडन, ्राह्मण-पूजा-निषेध, हिल्दू-मुसलमान ऐक्य का उपदेश इत्यादि कुछ ऐसे 
बिषय हैं जो सत्य के उपासक उन संतों को काफी प्रिय रहे हैं । परन्तु यह वात 
नहीं कि परवर्ती संतों में कोई मौलिकता हो ही नहीं या उन्होंने संत-साधना 
को कोई दिशा दी ही नहीं हो। कुछ सन्तों में भक्तों को सगुण भावना और 
पूजोपचार का योग हो गया है कुछ संत जहाँ एक ओर कबीर की परम्परा 
बनाये रखते हैं, वहाँ दूसरी ओर राम-कृष्ण के भक्त भी हैं । कुछ सन्तों में सूफी 
मत के सिद्धांत और उनकी साधना का भी मिश्रण हो गया है । स्वयं कवीर के 
काव्य में सूफी साधना पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है । वाद में विशेष परि- 
स्थितियों के कारण सूफ़ियों का प्रभाव बढ़ता गया । वस्तुतः मध्ययुग को इन 
दो साधना-धाराओं में विशेष अंतर थे भी नहीं । १६०० ई० के वाद संतों के 
लिए भक्तों की विचारधारा और उनकी साधना से अपरिचित रहना असंभव 
था । भक्ति इस समय की सबसे वलवती धारा थी । उसने परवर्ती संत-काव्य 
और संत-सोधना को अपने रंग में रंग लिया । 

सारे संत-साहित्य में सिद्धांत, तक-वितकं, उपदेश और वैराग्यात्मक पदों 
की ही प्रधानतां है । जिसे साहित्य कहा जाय, वह सचमुच थोड़ा है। परन्तु 
साहित्य की प्रचलित परिपाटियों पर पुरा न उतरने से ही हम सन्त-साहित्य को 
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साहित्य-रस से बंचित नहीं मान सकते । वारहमासा, हिंडोला, रेखता, मंगल, 
आरती, होली और वसन्त आदि का रूपक देकर सन्तों ने आध्यात्मिक स्थिति 
को स्पष्ट करने की वराबर चेष्टा की है । उनकी रचनाओं का यह अंग किसी 
भी देश के साहित्य-रसिकों को मोहित कर लेगा । अन्य रचनाओं में भी सत्य 
का तेज है और ग्रनुभुति की तीब्रता है । सन्तों ने अपनी अनुभूति को लोकः 
जीवन की पृष्ठभूमि दी । उन्होंने उसे प्रगट करने के लिये साहित्यशास्त्र के पृष्ठों 
को नहीं उलटा । साहित्य-रस चाहे उनकी वाणी में मिले, परन्तु साधना का 
रस उसमें भरपूर है । जीवन की ऐसी तीब्र और मामिक समीक्षा प्रेम ग्रौर 
भक्ति का इतना आग्रह, रहस्य-मिलन और वियोग के इतने ताने-वाने किस 
साहित्य में मिलेंगे ? 

कबीर की विचारधारा और उनकी साधना का सबसे ग्रंतिम प्रभावशाली 
रूप हमें दरिया साहव (१७००-१७८० ) में मिलता है । कहा जाता है कि वे 
उज्जैन के सूफ़ी साधक पीरानशाह के वंशज थे। उनका जन्म घारवान्ध्या 
(जिला आरा) में हुआ । वे कबीर के मतवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने 
कबीर से सम्बन्धित सभी स्थानों की यात्रा की । तीस वर्ष की आयु में उन्होंने 
अपने मतवाद का प्रचार किया जिसमें हिन्दू-मुसलिम ऐक्य और प्रेम का प्राधान्य 
था । 'ज्ञानदीपक' उनकी सर्वमान्य रचना है जिसमें बसन्त, होली, मल्लार और 
बिहाग जैसे रागो से अध्यात्म तत्व को प्रकाशित किया गया है । प्रसिद्ध है. कि 
दरियासाहव के ३६ शिष्य थे जिन्होंने पूर्वी भारत में उनके सन्देश को फँलाया । 
विहार उनका मुख्य कार्यक्षेत्र था और वे विहारी प्रसिद्ध हैं । मारवाड़ी दरिया 
साहब (१६७६१७५५ ) उतके समकालीन थे । ये जाति कें मुसलमान और 
धुनिये थे । इतका प्रचारःक्षेत्र मारवाड़ था । जान पड़ता है इन पर दादू का 
विशेष प्रभाव था । इनकी वाणी दादू-वाणी की भाँति ही अंगों में विभाजित है । 

स॒न्तों की यह परम्परा अभी समाप्त नही हुई है । परन्तु १३बीं शताब्दी 
के ग्रारम्भ तक जैसे महत्वपूर्ण साधकों के दर्शन हमें होते हैं वैसे साधक बाद में 
नहीं मिलते । इसमें सन्देह नहीं कि इन सैकड़ों संत-साधकों की आध्यात्मिक 
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और सामाजिक साधना ही मध्ययुग का सच्चा इतिहास हैं। मुसलमानों के 
आगमन के साथ भारतीय समाज क्षेत्र में एक विस्फोटक परिस्थिति का जन्म 
हो गया था । हिन्दू सन्तों और मुसलमानी सूक्रियों ने प्रेम और क्षमा से इस 
घातक परिस्थिति के निवारण का प्रयत्त किया और मानवता की समान्य भूमि 
का निर्माण किया जी जाति-धर्म, ऊँच-नीच, शास्त्र और लोकाचार सबकी उपेक्षा 
करती थी । मुसलमानों के आने से पहले ही हिन्दू जाति साधना ऐसे सामान्य 
भक्तिमागै (संतमत) से परिचित हो गई थी, इसके प्रमाण हमारे पास हैं परन्तु 
नई परिस्थिति ने इस साधना को देशव्यापी बना दिया और उनमें नये लोकप्रिय 
तत्वों का समावेश किया । 


f 
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नवाँ अध्याय 


प्रेमाख्यानक सूफ़ी काव्य 

मध्ययुग की भारती साधना के इतिहास में सूफ़ी साघकों का अत्यन्त महत्व 
पूर्ण स्थान है । इसमें संदेह नहीं की इन मुसलमान सूफ़ी साधकों के आने से 
पहले भी हमारी अध्यात्म-साधना पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी । उपनिषदों 
के समय से लेकर १००० ई० तक इस साधना के विकास का विस्तृत इतिहास 
हमारे पास है । परन्तु पिछली कुछ शताब्दियों में भारत छोटी-छोटी युद्ध व्यव- 
सायी शक्तियों में बॅट गया था और साधना की वह अविच्छिन्न धारा मतमतां- 
तरों के जड़ वाद-विवादों के मरुस्थल में खो-सी गयी थी । इस्लाम के लौह- 
स्पर्श ने भारत की मूल साधना की दीपशिखा फिर से प्रज्ज्वलित की और 
इस्लामी साधकों ने अपनी साधना की ज्योति भी इन दोषों की ज्योति में 
जोड़ दी । 

भारत में इस्लाम का पदापेण और उसके साम्राज्य का विस्तार युद्धों और 
और रक्तपात से भरा हुआ है । दिल्‍ली और बाद में आगरे की गद्दी ही जैसे 
महत्वपूर्ण हो गयी हो । मुसलमानी शासक ईरानी संस्कृति का पूरा दलबल 
लेकर इस देश में आये और उन्होंने उच्च वर्णों के सहारे उसे भारत की छाती 
पर प्रतिष्ठित करना चाहा । किन्हीं ग्रंशों में बे सफल भी हुए । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि भारत की सांस्कृतिक धारा फिर भी अबाध बहती रही । उसकी 
संत-साधना में फिर तेज आ गया । उसने नये-तये दिल्ली-सम्राटों; उनके वजीरों 
और मुशीरों की ओर नहीं ताका । परन्तु जो इस्लामी साधक इस देश में आ 
गये थे उनका उसने हृदय से स्वागत क्रिया । ये साक प्रेम के प्रचारक थे और 
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प्रेम भेद-भाव नहीं मानता । प्रेम की भूमि पर हिंदू-मुसलमान समान थे । सन्त 
साधकों ने इस बात को समझा और सूफ़ी साधना की अनेक विशेषतायें उन्होंने 
ग्रहण कर लीं । तलवार देश का हृदय नहीं जीत सकी थी उसे तो सूफ़ी साथकों 
की प्रेम और तपस्या ने ही जीता । 
पहले-पहल यह सूफ़ी साधक पंजाव और सिंध में दिखलाई पड़ते हैं । यह 
प्रदेश इस्लामी प्रदेशों से मिला हुआ था और पहला भारतीय इस्लामी साम्राज्य 
भी यहीं उपस्थित हुआ । जिन प्रारम्भिक साथकों से हम परिचित हैं उनमें 
सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण मखदूम सँयदअली अल हुजवीरी हैं जिन्हें दातागंज” 
वर्श अथवा अलजुल्लाली भी कहा जाता है । जुल्लाल और हुजवीर गजनी के 
पास हैं और यहे सन्त वहीं के निवासी थे। अनेक देशों में अपनी साधना की 
दीपशिखा जलाता हुआ अंत में यह सूफ़ी साधक लाहौर में बस गया और यहीं 
इसका प्रसिद्ध मज़ार है । हुजवीरी की मृत्यु तिथि १७७२ ई० है । उसकी प्रसिद्ध 
पुस्तक का नाम करफ़ल महजूव' है । सूफ़ी साधना के रहस्य को समझने के 
लिए यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्णं है । इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 
साधक को तीन वर्ष तक गुरु के समीप रहना चाहिए । पहले वह अपने अहम्‌ 
का नाश करे और सब प्राणियों की सेवा करे। फिर धीरे-धीरे अपने को 
अल्लाह में डुबा दे । अन्त में उसे अपनी प्रकृति का परिचय प्राप्त होगा । 
रहस्यानुभव के लिए सूफ़ी 'फना' शब्द प्रयोग में लाते हैं । फना अर्थ है अहं 
भाव का पूर्णतया विनाश । सन्त-परिभाषा में इसे ही 'जीवन्मृत' कहा गया हैं । 
हुजवीरी का कहना है कि साधक सब कुछ छोड़ दे, किसी भी प्रकार की सम्पत्ति 
से वह सम्बन्ध न रखे और प्राणी-मात्र में एक ही अविच्छिन्न सत्ता का अनुभव 
करे. । एक बार ऐसा अनुभव होने पर साधक की निम्न प्रवृत्तियों का नाश हो 
जाता है । दैवी प्रवाह उसके भीतर बहने लगता है । यह “कुना” की स्थिति है । 
इस स्थिति में पहुँच कर साधक के व्यक्तित्व का लोप हो जाता है । 'हाल' फना 
की निचली सीढ़ी है । हाल' की देशा में साधक अनेक प्रकार से अपने अस्तित्व 
को भूल कर भावलोक में ऊंचा उठता चाहता है। अन्तःदर्शन, ध्यान, प्राणायाम, 
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नामस्मरण जैसी अनेक साधनायें सूफ़ी मत में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं; परन्तु 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अल्लाह की अनुकम्पा । उसके त्रिना सिद्धि असंभव हैं । 


सूफ़ी साधना का विशेष प्रचार निइती संप्रदाय के द्वारा हुआ । इस सम्प्र- 
दाय के प्रवर्तक ख्वाजा अहमद अल्दुल चिश्ती (मृ ६६६) थे, परन्तु भारतवर्षे 
में इस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ख्वाजा मुईनुद्दीन त्रिशती (११४२-१२३६) के 
द्वारा हुई । ये सीस्तान के निवासी थे । यह अपने समय के प्रसिद्ध सूफ़्ियों से, 
जिनमें कर्मानी, कुवरा और सुहरावर्दी इत्यादि थे, पूर्णतया परिचित थे । 
११६३ ई० में यह दिल्ली आये, परन्तु कदाचित्‌ उस समय दिल्ली का वाताः 
वरण क्षुब्ध था । अतः चिश्ती पुष्कर (अजमेर) चले गये और वहीं १२३६ 
० में उनका देहान्त हुआ । कहा जाता है कि वह वहुत बड़े साधक थे । उनकी 


KE) 


त्यु के बाद उनकी दरगाह सूफ़ी साधना का बहुत वड़ा केन्द्र बन गयी और 
चिइती साधक कुछ ही समय में सारे देश में फैल गये । इन चिश्वी साधकों में 
प्रसिद्ध हैँ कुतबुद्दीन काकी (दिल्ली, मृ० १२३ ६), शेख फ़रीढुद्वीन शक्रगंज 
(पाक-पट्टत, गृ० १२६५), शेख शरफुद्दीन (आ० १२७५), अहमद शब्बीर 
(रुड़की १२९१) । दिल्‍ली के निजामुद्दीन ओलिया शकरगंज के ही शिष्य थे । 
उनका जन्म-स्थान बदाऊं (ज० १२३ ) था । मुईनुद्दीन के वाद कदाचित्‌ यही 
सबसे प्रसिद्ध चिश्ती सूफ़ी हुए हैं । खुसरो, अमीर हुसैन और प्रसिद्ध इतिहासः 
कार जयाउद्दीन वरनी इन्हीं के शिष्य ये । इस चिश्ती संप्रदाय के दो अन्य 
महत्वपूर्ण साधक सलीम चिइती (मृ० १५७२) और ख्वाजा नूरमुहम्मद (मृण 
१७९१) हैं। चिश्ती का क्षेत्र फ़तेहपुर सिकरी (आगरा) श्रा और ख्वाजा 
नूरमुहम्मद का पंजाब और सिन्ध । 


८ 


| 


सूफ़ियों का दूसरा सम्प्रदाय सुहरावदी सम्प्रदाय कहलाता है । भारतवर्ष में 
इस सम्प्रदाय का प्रवर्तत बहाउद्दीन जकरिया ने किया जिनका जन्म स्थात 
मुलतान था । जकरिया (मृ १२६६ ) ने मुलतान जाकर इस सम्प्रदाय में 
दीक्षा ली थी । इस सम्प्रदाय के अन्य साधिक सैयद जलालुहीन सुर्खपोश (उच्छ, 
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म्रु० १२६१) , मुखदूमे-जहाँ (मृ० १३८५) और बुरहानुद्दीन कुत्वेआलम (मृ० 
४२३) हैं । इस सम्प्रदाय का विशेष प्रसार गुजरात में हुआ और वहीं उसकी 
प्रसिद्ध दरगाहें हैं । 
चिश्तियो की एक शाखा क़ादरी भी थी जिसके प्रवर्तक का नाम अदुब्ल 
अल्क़रादिर अलजिली था । वह अपने समय का बहुत बड़ा पंडित, लेखक और 
व्याख्याता था । इसी के वंश के सैयद मुहम्मद (मृ० १५१७) ने क़ादरी विचार- 
घारा का भारत में प्रवेश कराया । इस शाखा में एक प्रसिद्ध साधक का नाम 
मियाँ मीर. (मृ० १६३५) है । यह साधक दाराशिकोह को बहुत प्रिय था और 
अपनी पुस्तक 'शफ़ीनाते औलिया' में उसने इस साधक के जीवन के विस्तृत 
विवरण उपस्थित किये हैं । इस शाखा के एक साधक मुल्लाशाह ने कश्मीर में 
सूफ़ी मतवाद का प्रचार किया । 


ऊपर हमने जिन साधको का उल्लेख किया उनका क्षेत्र पश्चिमी भारत 
था । पूर्वी भारत में भी शाह जलाल सुहरावर्दी (बंगाल, मृ० १२४४) और 
मखदूमशाह (बिहार) जैसे बड़े-वड़े साधक हो गये हैं । अवधी सूफी साहित्य 
का सम्बन्ध पूर्वी सूफियों से ही है । कवीर का साधनाक्षेत्र भी पूर्व रहा है । सच 
तो यह है कि पूर्वी भारत में सूफी साधको की एक निश्चित परम्परा थी और 
हिन्दी साहित्य मुख्यतः उन्हीं का ऋणी है । पश्चिमी साधकों की हिन्दी रचनायें 
हमें प्राप्त नहीं हैं और जो हैं भी वे अटपटे गद्य के रूप में । पूर्वी साधक धरती 
के अधिक निकट थे । उन्होंने जनता की भाषा और उनके काव्य की परम्पराओं 
को पूर्णतया निभाया । 


इन मुसलमान, सूफी साधकों ने हिन्दू-साधना की बहुत सी बातें ग्रपना 
लीं । वस्तुतः सूफीमत और भारतीय औपनिषदिक विचार-धारा में अनेक प्रकार 
का साम्य था और साधकों के परस्पर आदान-प्रदान से समान तत्व पूर्णतः 
पुष्ट हुए और इन क्षेत्रों में ग्रनेक प्रकार से विकास हुआ । (१) हुजवीरी इत्यादि 
सभी सूफी साधक साधना के क्षेत्र में गुरु को महत्ता देते हैं परन्तु धीरे-धीरे 
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इस क्षेत्र में गुरु का महत्व और भी बढ़ा और यह कदाचित्‌ हिन्दू प्रभावों के 
कारण था। (२) उपनिषदों में एक विशेष सुष्टिक्रम मिलता है । प्रारम्भिक 
सूफी साधकों (उदाहरण-स्वरूप, हाजी सब्जवारी) का विश्वास था कि अल्लाह 
के नूर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है । वाद में हिन्दुओं की कल्पनाओं से मिलती- 
जुलती अनेक कल्पनायें सूफी साधको ने उपस्थित कीं । (३) सूफियों में एक 
वातितिया वर्ग भी था जो विशेष ढंग से रहस्यवाद को लेकर आगे बढ़ता था। 
कालांतर में इस वर्ग पर हिन्दू विचारधारा का इतना प्रभाव पड़ा कि उसे 
'वेशिरा' कहने लगे । वस्तुतः हिदू प्रभावों के कारण से परवर्ती सूफी इस्लाम 
बरावर हटते जाते थे । (४) पश्चिमी भारत, मुख्यतः पंजाब के सूफियों पर 
योग-मत का गहरा प्रभाव पड़ा । कुछ साधकों ने आसन, पट्चक्र और कमल- 
वेध जैसे विषयों पर रचनायें उपस्थित कीं । (५) कुछ मुसलमान साधकों पर 
तंत्र का भी प्रभाव पड़ा, परन्तु कदाचित्‌ यह प्रभाव अधिक लोकप्रिय नहीं 
हो सका । 

इन सूफी साधकों की जहाँ एक ओर अविश्वासी हिन्दू जनता को अपनी 
ओर आकपित करना होता था, वहाँ दूसरी ओर उन्हें कट्टर मुसलमानों के 
प्रहारों से भी वचना था । प्रारम्भिक साधकों ने यह चेष्टा की कि जहाँ तक ही 
उनके सिद्धांतों का कुरान के आदेशों से कोई विरोध नहीं हो । परन्तु वस्तुतः 
ये प्रेम के पुजारी ऐसा वरावर नहीं कर सके । परन्तु फिर भी सूफियों का एक 
वर्ग अपने को इस्लामी सिद्ध करने के प्रयत्न में लगा रहा । यह वर्ग वाशिरा 
कहलाता है । हो सकता है कि यह वर्ग इस तरह प्रहारो से बचने में सफल रहा 
हो; परन्तु जिन सूफियों ने भारतीय जत-समाज और भारतीय साधना को 
विशेष रूप से प्रभावित किया, वे कुरान को कोई भी मान्यता देने के लिए 
तैयार नहीं थे। वे जिद' या बेशिरा' कहलाये । आरम्भ में ही निजामुद्वीन 
औलिया जैसे साधकों ने भारतीय जनता के हृदय में अपना स्थान बना लिया 
था । अकबर के समय (१५५६) तक सूफी भारतीय साधक-समाज के एक 
महत्वपूर्ण अंग बन गये थे । धर्मप्रचार उनका उद्देश्य नहीं था । परन्तु उनके 
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संदेशों से प्रभावित होकर भारतीय जन-समाज का एक बड़ा भाग धीरे-धीरे 
इस्लाम मत में दीक्षित हो गया । परन्तु सूफी ज्ञात रूप से धर्म परिवत्तेन में 
सहायक हुए हों ऐसा नहीं कहा जा सकता । सूफियों की यह स्वतंत्र चिन्ता इतनी 
बढ़ी क्रि औरंगजेब को सरमद जैसे साधकों को प्राण-दंड देना पड़ा । सरमद 
की रचनाओं (रुवाइयाते सरमद) से यह स्पष्ट है कि १७वीं शताब्दी के अन्त 
तक कुछ सूफी वेदांत के रंग में पूर्णतयः रंग गये थे और उनमें इस्लामी तत्वों 
का बहुत कुछ लोप हो चला था । स्वयं अकबर की चिताधारा सूफियों की 
विचार-धारा से कम प्रभावित नहीं थी । फैजी ज० १५४७ ) और अबुल- 
फजल ( ज० १५५१ ) के पिता मुबारिक नागौरी प्रसिद्ध सूफी थे और अकबर 
पर इन दिनों विद्वानों का गहरा प्रभाव था । फौजी का अकबर की 'तौहीदे- 
इलाही” प्रेरणा में प्रधान हाथ था और कदाचित्‌ इसी लिए मुसलमान इतिहासः 
कारों ने उसकी बड़ी निन्दा की है। 
रामानन्द के शिष्यों में कबीर में सूफी विचारधारा का एक संपूर्ण परिचय 
मिलता है । यह शेख तक़ी नाम से प्रसिद्ध सूफी के शिष्य कहे जाते हैं जो 
सुहरावर्दी संप्रदाय से संबन्धित थे । कदाचित्‌ अपने युग के अन्य प्रसिद्ध सूफियों 
से उनका सम्वन्ध था । आठिंग्रन्थ' में जो उनका साहित्य संग्रहीत है केवल 
उसी के आधार पर हम उन्हें सूफी कह सकते हैं । वस्तुतः सूफी विचारधारा 
और मध्ययुगीन सन्त-विचारधारा में कोई तत्त्वतः भेद नहीं है । इस दृष्टि से 
हम कमाल, दादू और उनकी शिष्य-परम्परा को भी सूफी कह सकते हैं । दादू 
( दाऊद ), रज्जब आदि तो मुसलमान थे ही, अतः उनके सूफी विचारधारा से 
अपरिचित रहेने का कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता । गुरु नानक के साहित्य 
में सूफी प्रभाव पर्याप्त मात्रा में मिलता है । एक परम्परा उन्हें सूफी ही मानती 
रही है । कहा जाता है कि उन्होंने सैयद हुसैन नाम के किसी सूफी साधक से 
दीक्षा ली थी । जो हो, यह निश्चित है कि मध्ययुग में सूफी साधना का प्रभाव 
देशव्यापी रहा है और भारतीय संत-साधता उक्षे बड़ी मात्रा में प्रभावित होती 
-रही है. 
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रन्तु हिन्दी में जो साहित्य सूफी साहित्य के नाम से प्रचलित है वह मुख्यतः 
आख्यानक काव्य तक सीमित है । इस आख्यानक काव्य की भाषा अवधी है । 
सबसे पहला सूफी प्रेमास्यानक काव्य मुल्ला दाऊद की 'नूरक और चन्दा की 
प्रेम कहानी' है जिसका रचना-काल १३१८ ई० है । इसका केवल उल्लेख मात्र 
मिलता है । संभव है इससे पहले भी कुछ प्रेमाख्यान लिखे गये हों । जायसी 
( १५४० ) के समय तक अनेक आख्यान लिखे जा चुके थे । उन्होंने अपने ग्रंथ 
'पद्मावत' में सपनावती, मुगधावती, मिरगावती, खंडावती, मधुमालती, प्रेमावती 
और उषा-अनिरुद्ध नाम के आख्यानों का उल्लेख किया हैं । इनमें केवल मृगा- 
बवती और मधुमालती की प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं । 'मृगावती' के लेखक कृतव 
( १४९१ ई० के लगभग ) हैं । मंझन का समय निञ्चय-पूर्वेक नहीं कहा जा 
सकता; परन्तु यह निश्चय है कि वह जायसी से पहले की रचना हैँ । दोनों 
रचनाएँ प्रेम-कहातियाँ हैं जिनमें साथ साथ आध्यत्मिक अथो का गुम्फन भी 
मिल जाता है । प्रेममार्ग के त्याग और कष्ट क निरूपण द्वारा कवि साधक के 


~ 


भगवत्प्रेम को दृढ करना चाहता है । रचना के अन्त में वह अपने आध्यात्मिक 
अर्थ को स्पष्ट कर देता है परन्तु वीच-वीच में भी अनेक प्रमंगों में वह अध्यात्म- 
भाव का आरोप करता चलता है । 'मृगावती में चन्द्रशिरि के राजा गणपतिदेव 
का पुत्र कंचननगर के राजा रूपमुरारी की कन्या (मृगावती) पर मोहित हो 
जाता है । यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी । अनेक कष्ट भोलते के 
बाद राजकुमार उसके पास तक पहुँचा । पर एक दिन मृगावती राजकुमार को 
धोखा देकर कहीं उड़ गयी । राजकुमार उसक्री खोज में योगी होकर निकल 
पड़ा । समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुँच कर उप्तते रुक्मिणी नाम की एक 


~ 


सुन्दरी को एक राक्षस से बचाया । उस सुन्दनी के पिता ने राजकुमार के साथ 
उसका विवाह कर दिया । अंत में राजकुमार उस नग में पहुँचा जहाँ अपने 
पिता की मृत्यु पर राजसिहासन पर वैठ कर मृगावती राज्य कर रही थी । वहाँ 
वह १२ वर्ष रहा । पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए 
दूत भेजा । राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और 
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उसने मार्ग में रुविमणी को भी साथ ले लिया । वह बहुत दिनों तक आनंदपूर्वंक 
रहा पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिर कर मर गया । उसकी दोनों 
रानियाँ प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़े आनन्द के साथ सती हो गयीं । यह 
स्पष्ट है कि इस कथा में विशेष चमत्कार नहीं है । कदाचित्‌ कवि ने लोकः 
प्रचलित किसी कथा को यह रूप दे दिया है । 'मधुमालती' की कथा अधिक 
विशद है और उसके वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही हैं प्रकृति के 
अनेक तथ्यों में आध्यात्मिक प्रेमभाव की भी बड़ी सुन्दर व्यंजना हो सकी हैं । 
इसकी जो प्रति प्राप्त हुई है वह खंडित है, परंतु जितना ग्रंश उसमें सुरक्षित 
है उससे कथा के विकाश और कवि की सूफी भावना के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
ज्ञात होता है। मंझन यह मानते हैं क्रि सारा जगत एक रहस्यमय प्रेमसूत्र में 
गुंथा हुआ है । सौन्दर्यं के प्रत्येक आलंवन के पीछे उसी चित्सत्ता के प्रेम की 
ज्योति झिलमिला रही है । साधक हृदय की आँखें खोलकर इस सौन्दर्यं की 
माधुरी का पान करे । परन्तु साधना के क्षेत्र में यह तब तक आगे नहीं बढ़ 
सकता जब तक उसका सारा व्यक्तित्व विरह-भाव से ओत-प्रोत नहीं हो जाता । 
मंकत कहते हैं: 


विरह अवघि अवगाह अपारा। कोटि माहि एक परे त पारा ॥ 
विरह की जगत ग्रेंविरथा जाही ? विरह रूप यह सृष्टि सबाही ॥ 
सन विरह-ग्रंजन जिन सारा। विरह रूप दरपन संसारा ।। 
कोटि माहि विरला जग कोई। जाहि शरीर विरहःदुख होई॥ 
रतन कि सागर सागरहि्‌, गजमोती गज कोइ । 
चंदन कि बन-वन ऊपज़ै विरह कि तन-तन होइ ॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि 'मधुमालती के अनेक कथा-सूत्रों को विकसित कर 
कवि ते इस विरह-भाव का बड़ा मामिक चित्र उपस्थित किया है । 
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मलिक मुहम्मद जायसी (१५४०) चिश्तिया साधक मुद्दीउद्वीन के शिष्य 
थे। उन्होंने अपने को पंडितों का पिछलग्गा कहा है । जान पड़ता है, साहित्य-शास्त्र 
का ज्ञान उन्होंने पंडितों से ही प्राप्त किया । उनकी रचनाओं पर कवीर 
(१३३८-१५१८) का भी कम प्रभाव नहीं है । पद्मावती जीवात्मा- परमात्मा 
के सम्वन्ध का बड़ा सुन्दर रूपक है, यद्यपि कथा के विस्तार ने उसमें थोड़ी-सी 
हानि पहुँचाई है । जान पड़ती है पद्मावती की रचना १५१८ ई० के लगभग 
आरंभ हुई और यह ग्रंथ शेरशाह की मृत्यु के कुछ पहले १५४५ ई० में समाप्त 
हुआ । 'पञ्चावती' की कथा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं । कथा- 
बिस्तार, साहित्य और सूफी साधना की अभिव्यंजना की दृष्टि से पूर्वाद्धं उत्तः 
राद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । उत्तराद्ध की कथा का आश्रय पद्मिनी और 
अलाउद्दीन की इतिहास-प्रसिद्ध कहानी है, परन्तु पूर्वाद्धं की कथा कवि की 
कल्पना-प्रसूत है । इसमें सन्देह नहीं कि यह कथा भी किसी-त-किसी रूप में उस 
समय की जनता में प्रचलित रहै होगी; परंतु जायसी ने उसे जो रूप और 


बिस्तार दिया है वह उनकी अपनी उपज हैं । कथा इस प्रकार है-सिंहलद्वीप 
के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत्‌-प्रसिद्ध थी । राजा 
मे उसके लिए वर ढूँढने का बड़ा प्रयत्न किया; परन्तु योग्य वर नहीं मिला । 
पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक सुआ था । एक दिन वह पद्मावती से 
उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजाने सुन लिया ओर 
बहुत कोप किया । सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया । पद्मावती ते यह 
सुना तो उसे बड़ा दुःख हुआ । 

सुआ बन में उड़ता-उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया जिसने उसे 
बाजार में लाकर चित्तौड़ के एक व्राह्मण के हाथ बेच दिया । उस ब्राह्मण को 
एक लाख रुपया देकर चितौड़ के राजा रतनसेन ने उसे ले लिया । एक दिन 
राजा की अनुपस्थिति में उसकी रानी नागमती ने सुए से पूछा संसार में मेरे 
समान सुन्दरी भी कहीं है ? सुए ने हँस कर उसे पर्दिनी की बात सुनायी । 
सून कर रानी को ईर्ष्या होते लगी । उसे यह भय हुआ कि कहीं सुआ राजा से 
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भी पद्चिनी के रूप की प्रशंसा न करे । उसने उसे मारने की आज्ञा दे दी । परन्तु 
चेरी ने सुए को श्रपने घर छिपा रखा । लौटने पर जव सुए के बिना राजा 
रतनसेन बहुत व्याकुल हुआ तब सुआ लाया गया । उसने सारी कहानी सुनायी । 
पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूछित हो गया और ग्रंत में व्याकुल 
होकर निकल पड़ा । आगे-आगे वही हीरामन तोता पथ दिखलाता जाता था 
और उसके साथ में सोलह हजार कुंबर जोगियों के वेश में थे । 


कलिंग से जोगियों का यह दल जलयातों में बैठ कर सिंहल की ओर चला 
और अनेक कष्ट झेलने के बाद सिंहल पहुँचा । वहाँ पहुँचने पर राजा तो एक 
शिवमन्दिर में जोगियों क्रे साथ बैठ कर पद्मावती का ध्यान और जप करने 
लगा और सुए ने जाकर पद्मावती से सारा हाल कहा । सव चुन कर पद्मावती 
प्रेम में विकल हो गयी । श्रीपंचमी के दिन वह शिवपूजन के लिए उस मन्दिर 
में गयी परन्तु राजा उसके रूप को देखते ही मूछित हो गये । जागने पर राजा 
बहुत अधीर हुआ । इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि तुम इस दुर्गम सिहल- 
गढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे प्राप्त कर सकोगे । शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा 
रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सबेरा हो गया और पकड़ा गया । 
राजा गंधर्वेसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली देने जा रहे हैं कि इतने में 
जोगियो ने गढ़ को घेर लिया । महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की 
सहायता के लिए आ गये । गंधव सेत की सारी सेना हार गयी । अंत में 
जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्वसेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और 
बोला क्रि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिये । इस प्रकार रतनसेन के. 
साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़ 
गढ़ भा गये | 


यह कथा का पूर्वाद्धे है । शेष कथा ऐतिहासिक कथा का विस्तार मात्र. 

है । परन्तु पूवाद्धे को कथा में ही साधक की कठिनाइयों और उसके प्रेम-भाव की 

बडी सुन्दर व्यंजना हो गयी है । रतनसेन आत्मा का प्रतीक है और पद्मावती 
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परमात्मा के अलौकिक सौन्दर्य का । इस प्रकार सारी कथा परमात्मा-तत्व की 
ओर बढ़ते हुए जीवात्मा की आभ्यंतरिक कठिनाइयों का चित्रणमात्र बन जाती 


है । कथा के श्रंत में जायसी ने स्वयं अपने आध्यात्मिक रूपक का कुञ्जी उपः 
स्थित की है । वह कहते हैं : 


तन चितउर मन राजा कीन्हा । 
हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेइ पन्थ दिखावा । 
विनु गुरु जगत को निरगुन पावा ॥ 


चित्तौड़ तन है । राजा मन हैं । तित्तौड-रूपी तन में स्थित मन साधारण 
रूप से लौकिक विषय-वासना में लिपटा रहता है । रतन सेन भी दुनियाधंधा 
( नागमती ) में लिप्त है । परन्तु ईश्वर की अनुकंपा से एक दिन उसे नागमती 
से भी बड़े सौन्दर्यं का पता चल जाता है । वह इस बड़े सौन्दर्य को प्राप्ति के 
लिए आकुल हो जाता है । पथप्रदर्शक बनता है हीरामन जो सूफी साधना के 
'गुरु' का प्रतीक है । अनेक बाधाओं को पार कर गुरु के दिखलाये पथ पर बढ्ता 
हुआ साधक ( रतन सेन ) लक्ष्य की प्राप्ति करता है । इस प्रकार 'पद्मावत 
की कथा एक निड्चित ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण को उपस्थित करती है । वैसे 
उसमें पद-पद पर अनेक सुन्दर आध्यात्मिक संकेत भी मिलते हैं और अनेक 
प्रसंगों में परोक्ष के प्रति उत्कंठा एवं प्रेम-भाव की सुन्दर व्यंजना हुई है । 

'पद्मावत' ( १५४६ ) के बाद भी सूफी आख्यानक काव्यों की परम्परा 
चलती रही । १६१३ ई० में उसमान ने “चित्रावली' लिखी, १६२० ई० में शेख 
नदी ने 'ज्ञानदीपक' लिखा । १६४१ ई० में फाजिलशाह ने 'प्रेमरतन' १६४४ 
ई० में तूरमुहम्मद ने इंद्रावती और १७३० ई० में काशिम शाह ने 'हंस-जवाहर' 
की रचना की । १९वीं शताब्दी तक यह परम्परा चलती दिखलाई पड़ती है 


यद्यपि धीरे-धीरे इसमें मौलिक प्रेरणा का अभाव मिलने लगता है । 


परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इन सूफी साधकों ने हमारी कथा-काब्य की 
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परंपरा को बरावर विकसित किया । उन्होंने जन-कथाओं को साहित्य का रूप 
दिया । उनके नायक-नायिका भारतीय ही थे, अपने देश को संस्कृति और वाता- 
वरण को ही उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया और भारतीय जनता को प्रेम 
की पीर में डुबो दिया । इन कथाओं का सूत्र गुणाढ्य की 'वृहत्कथा' और धन- 
f पाल की 'मविष्ययत्त कहा' में ही मिल जाता है । किसी दूती या हीरामन तोते से 
नायिका के रूप की प्रशंसा सुन कर नायक उस पर मुग्ध हो जाता है । वह उसकी 
खोज में निकल पड़ता है । महान कठिनाइयों को पार कर अंत में वह नायिका 

i की प्राप्ति करता है । परन्तु दैवी इच्छा से नायिका से उसका विछोह होता है। 
5 इस वियोग के वर्णेन में साधक कवि अपने हृदय की "प्रेम की पीर' को इतनी 
We तन्मयता से प्रगट करता है कि उसमें आध्यात्मिक अर्थ स्वतः व्यंजित होने लगते 
हैं। सारे भारतीय साहित्य में प्रेम की इतनी सुन्दर व्यंजना नहीं हुई है । सूफी 
| साधकों ने जनता में प्रचलित कथाओं को ही आध्यात्मिक प्रतीक के रूप उनमें 
| सुरक्षित हैं । परन्तु साथ ही उन्होंते अपने साहित्य का सारा ताना-वाना भी जन- 
जीवन से ही लिया है । उनका शब्दकोष, उनकी उपमाएँ-उत्प्रेक्षाएँ उनके पारि” 
भाषिक शब्द जन-जीवन के अनेक पहलुओं से संबंधित हैं । उन्होंने साधारण 
व्यवसायों जनप्रचलित दंतकथाओं और सामान्य सामाजिक आचार-विचार से ही 
५; अपती सामग्री ली है । उन्होंने जन-भाषा का ही प्रयोग किया । साहित्य उनके 
“ लिए कल्पना की कीड़ा-भूमि नहीं था । वह अध्यात्म-रस की प्राप्ति के लिए 
साधना मात्र था । फल-स्वरूप उन्होंने साहित्य की अलंक्ृति की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया, परन्तु फिर भी उनके साहित्य में उच्च कोटि की साहित्यिकता 
है । प्रतिदिन के जीवन से ली हुई उपमाएं-उत्प्रेक्षाएँ अत्यन्त संयम और कला- 
निपुणता से सजा कर रख दी गयी हैं । इनका अपना आकर्षण है । सूफी काव्य 
में कवियों का बाग्छल न हो, साहित्य की चकाचौंघ न हो, उसमें अनुभूति की 
तन्मयता और सच्चाई है । सूफ़ी कवि लक्ष्य को देखता है, वह काव्य के अंग-प्रत्यंग 
के सौन्दर्य से चिपट कर नहीं रह जाता । उसका सौंदर्य संपूर्ण चित्र में है, छोटी- 
छोटी भावभंगिमाओं में नहीं । « 
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जो हो इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी का प्रेमाख्यानक सूफी काव्य सूफी-परंपरा 
में होकर भी किसी प्रकार विदेशी नहीं रह गया है । वह अपञ्चंश काव्य, जोगियों 
| रचनाओं और लोकगीतों की परंपरा का ही प्रसार है । मुसलमान सूफियों 
ने इस देश की जन-परंपराओं और साहित्यिक शैलियों को अपना लिया और 
इसलिए वे इतनी शीघ्र ही जनता का हृदय मोहने में समर्थ हो गये । सच तो 
यह है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य ने इन साधकों पर विजय 
प्राप्त कर ली; परन्तु सूफियों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को कुछ नहीं 
दिया, यह कहना धृष्टता होगी । 


१६०० ई० के लगभग हमें सूफी मत का भारतीय रूप स्पष्टतः मिलने 
लगता है । अनेक हिन्दू भी सूफी मत में दीक्षित होते हैं और वस्तुतः सूफी 
साधना और संत-साधना में इतना आदान-प्रदान हो जाता है कि कोई अंतर 

हीं रह जाता । इन परवती साधकों में दिल्ली के वावरी साहब और उनकी 
शिष्य-परंपरा महत्वपूर्ण हैं । वावरी साहब मुसलमान थे, परन्तु उनका हिन्दू 
शिष्य वीरू उनका सबसे बड़ा शिष्य था । यारी शाह (आ० १६६८-१७२५ ) 
इन्हीं बीरू के शिष्य थे । ये मुसलमान थे, परन्तु इन्होंने भी कबीर के भाँति 
अल्लाह के साथ राम और हरि का स्मरण किया हैं और देहतत्व और शून्य- 
तत्त्व पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । इनके अनेक शिष्य थे जिनमें से प्रसिद्ध 
हैं बुल्ला साहिब, शेखन शाह, हश्त मोहम्मद शाह और केशवदास । केशवदास 
का समय १६६३ और १७६८ के वीच में है । अमीघूँट' उनकी प्रसिद्ध रचना 
है । बुल्ला साहव जाति के कुर्मी थे, जो गुलाल ठाकुर के खेतों में काम करते 
थे । गुलाल गाजीपुर के वसहरी ताल्लुके के स्वामी थे । वाद में ये बुल्ला के शिष्य 
हो गये । इनकी भी वाणियाँ हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं । आरती, रेख्ता, 
होली, बसन्त इत्यादि जन प्रिय छंदों में गुलाल ने अपनी आध्यात्मिक जागृति 
को अत्यंत सजीवता से प्रकाशित किया है । 

और भी अनेक सूफी साधक और उनकी रचनायें हमारे सामने हैं यद्यपि 
हिन्दी सूफी काव्य की बहुत सी कड़ियाँ अभी ढूँढ़ी नहीं जा सकी हैं। संतः 

१२ 
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विचारधारा को ही लीजिये । इस विचारधारा पर सूफी मत का बड़ा गहरा 
प्रभाव है, परन्तु समालोचक इसे मानने के लिए तैयार नहीं | वे कबीर को 
रामानन्द से सम्बन्धित करते हैं, शेख तकी से नहीं । कबीर संत हैं, सफी हों या 
नहीं । बुल्लेशाह और यारी जसे सूफियों को सन्त कहकर उन्हें आर्ष-विचारावली 
के पास रखने का प्रयत्न बराबर होता रहा है । हिन्द्र मस्तिष्क सफियो की 
इस्लामी साधना और विचारधारा के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु नहीं हो सका 
है । इसका फल यह हैं कि भध्ययुग की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सूफियों की महत्ता 
को हम देख भी नहीं सके हैं । अवधी सूफी कवियों के अत्यंत प्राणवान साहित्य 
को प्रेमाख्यानक कथाकाव्य' या प्रेमाश्रयी निर्गुण धारा की रचनायें कह कर हम 
किसी बड़े सत्य का प्रकाशन नहीं करते । संतों की साधना और विचारधारा का 
मर्मस्थल 'प्रम' है । यह प्रेम सूफिय़ों के 'इश्क़' से भिन्न नहीं है। ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि सांस्कृतिक आदान-प्रदान का ही समर्थन करती है । परन्तु विद्वान और 
आलोचक साहित्य के वर्ग बना कर अपने कतंव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि फ़रीद शंकरयंज की रचनाओं से लेकर कबीर-जायसी-यारी- 
बुल्ला की रचनाओं तक एक ही सूत्र दोड़ता हुआ दिखलाई देता है । उसे वैष्णव- 
प्रभाव कह कर दृष्टिपथ से हटा देना असम्भव है । उसकी व्याख्या तो सूफी 
मतवाद और सूफी साधना के माध्यम से ही हो सकती है । सूफी अपने युग के 
सबसे प्रगतिशील, सवसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे । उनका धर्म हृदय-धर्म था । वह 
मानवता का सामान्य धर्म था । फलतः उन्होंने जातिदेश-वर्ग की चेतना को 

ललकारा और सार्वभौमिक प्रेमभाव की आवाज ऊंची उठायी । उन्होंने रूढ़ियों 

पर प्रचंड आघात किये, पत्तों को छोड़ कर मूल को पकड़ा । वह युग की जांग्रत 

शक्ति के प्रतीक बन गये । 

ऊपर हमने सूफी साधना की जो रूपरेखा दी है उससे यह स्पष्ट है कि यह 

साधना-धारा उन्नीसवी शताब्दी तक अक्षुण्ण रूप से बहती जा रही थी। इसने 

अनेक भारतीय तत्व ग्रहण किये, परन्तु स्वयं भारतीय साधना को भी प्रभावित 

किया । बस्तुतः मध्य युग के हिन्दू-मुसलमान माघको ने पारस्परिक आदान-प्रदान 
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के 
में साधक के हे उसे 


लिए प्रेम ही एक मात्र इष्ठ रह गया था । च 





द्वारा एक सामान्य साधना-मार्ग विकसित कर लिया था । इस सांधना-प्रागें 


भक्ति कहो 


या लौ, या इश्क । सूफी साधक प्रेम के मतवाले थे। उन्होने सारे उत्तर भारत 
ग्रंत हित था और 
हुई आ रही है । 


वग्राही और 


में प्रेम की नदी वहा दी । महायान में भाक्त का 
दक्षिण से द्राविडी भक्ति की एक 
परन्तु सूफियों के प्रेम और इस 


रत्व पहले ही 


घारा उत्तर की ओर बहती 





भक्ति' में अन्तर है। यह प्रेम स 





सर्वभक्षी है । इसमें साधक के व्यक्तित्व का सव कुछ लुप्त हो जाता है । कबीर 
कहत ठ 
सुनु सखी पीय महिं जीउ वर्स जीअ महिं बसे कि पीड । 
जीउ पीड वूझह नहीं घट महि जीउ कि पीड ॥ 
नीचे लोइन करि रहउ ले साजन घट माहि॥ 
सम रस खेलड पीअ सउ किसी लखवाउ नाहि॥ 
जायसी ने नागमती के धारहमासे क्र 
का चित्रण किया । मागमती कहती हैं: 
सारस - जोरी कौन हरि, भारि वियाधा लोग्ह। 
आरि झरि हौं पींजर भई, विरह काल मोंहि दीन्ह ॥ 
जिन्ह घर कंता ते सुखी, तिन्ह॒ गारौ औ गब! 
शि 5 ७2 
कंत पियारा वाहिर, हम सुख भूला सव॥ 
बह प्रियतम को संदेशा भेजना चाहती है : 
पिउ सौं कहेहू सन्देसड़ा, हे भौरा, है काग । 
सो धन्ति विरहै जरि मुई तेहि क थुआं हम लाग ॥ 
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विरह का यह अन्यतम भाव ही सूफी साधना का प्राण है । सूफियों के लिए 
एक क्षण भी प्रियतम से अलग रहना असम्भव था। उन्होंने मिलन और वियोग 
के सुख-दुख में डूब कर जो गीत गाये, वे आज अमर हैं । 


इन सूफी सन्तों की साधना ही मध्ययुग का सच्चा इतिहास है । इतिहास 
के ग्रन्थों में मध्ययुग से सम्बन्ध रखनेवाले पृष्ठ हमारी शौर्य और हमारी राष्ट्री- 
यता के लिए लाँछन-स्वरूप हैं, परन्तु इस इतिहास में भारत का परम्परागत 
गौरव पूर्ण रूप से सुरक्षित है । इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध के क्षेत्र में देश बिदे- 
शियों से हार गया और अफगानों, पठानों और मुगलों के दल वादल टिट्टी-दल 
की भाँति इस देश पर छा गये । परन्तु प्रेम के क्षेत्र में, साधना और तपस्या के 
क्षेत्र में, हिन्दू और मुसलमान साधक एक ही ज्योति की छाया के नीचे खड़े हुए 
और उन्होंने तलवार की कुंठा को प्रेम के आँसुओं से धो दिया । सम्राटों 
के महान्‌ ऐश्वर्य से जनता का केवल शोषण का सम्वन्ध रहा है, परन्तु इन 
साधकों की साधना में जनता के हृदय के प्रेम भाव के सारे तार बजे हैं । 
मध्ययुग की यह साधना भारत के हृदय की श्रन्यतम साधना है । उपनिषदों के 
हिमझिखरों से सहस्रों वर्ष पहले आयं सभ्यता के आदिम प्रभात में रहस्य चिन्तन 
और अन्तस्साधना का जो स्रोत बह निकला, वह इस राजनैतिक अराजकता के 
युग में एक बार फिर तल पर उमड़ आया । परन्तु यह मध्ययुग की साधना की 
विशेषता है कि उसने न किसी धमंग्रंथ को अपनाया, न किसी दर्शनशास्त्र को । 
उसने केवल साधक को जाना-माना । यह साधना अकस्मात्‌ जनता के हृदय से 
फूट पड़ी और उसने शास्त्रमत एवं पांडित्य का सहारा न लेकर सहज ज्ञान और 
सहज साधना को प्रश्रय दिया । उपनिषद कहते हैं-'न मेधाय न बहुना श्रुतेन । 
मध्ययुग के साधकों का विश्वास था कि सत्य भीतर से फूटता है । तर्क-वितर्क 
और पांडित्य के भीतर सत्य को ढूंढ़ना व्यर्थ है । जैसे एक दीपक दसरे दीपक 
से जलता है, वैसे ही यह ज्ञान, यह साधना का रहस्य साधको से ही प्राप्त करना 
होता है । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य का यह अध्याय भारतीय साधना 
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के इतिहास का अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्याय है । सैकड़ों संतों और सूर्फ़ियों की 
बाणी और उनकी जीवन-भाषाओं में उस युग की सबसे बलवती साधना आज 


हमारी श्रेष्ठतम राष्ट्रीय निधि वन गयी है । उसे केवल साहित्य की तुला पर 
नहीं तीला जा सकता । 
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कृष्ण-भक्ति वैष्णव-भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है । वैष्णव-भक्ति 
में विष्णु को प्रधानता मिली है और उनके अनेक अवतारों की भी कल्पना की 
गयी है । वैसे विष्णु का निर्देश ऋग्वेद में ही मिलने लगता है परन्तु वैष्णव- 
भक्ति के जिस रूप ने मध्ययुग को प्रभावित किया उसका आविर्भाव पाँचवीं 
शताब्दी पुर्व ईसवी के लगभग हुआ । उस समय वैष्णव-संप्रदाय भागवत या 
पंचरात्र संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था । जान पड़ता है, यह भक्ति-भावना-प्रधान 
धर्म उस समय हिन्दी के पश्चिमी प्रदेश के निवासी सात्वतों में विशेष लोकप्रिय 
था । कालांतर में सात्वतों के प्रधान देवता वासुदेव ने ही विष्णु का स्थान ग्रहण 
कर लिया । पाँचवी शताब्दी पूर्व ईसवी से ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक हिन्दी- 
प्रदेश में धामिक सुधार की तीन धारायें बहती रहीं, इनमें बौद्ध सुधार-धारा का 
संबंध पूर्वी प्रदेश से था । जैनमत ने मुख्यतः पश्चिमी और परिचम-दक्षिण मध्य- 
देश को प्रभावित किया । वासुदेव धर्म बहुत काल तक पश्चिमी प्रदेश के मथूरा 
के आस-पास के प्रांतों तक ही सीमित रहा । पाँचवीं शताब्दी के बाद पाटली- 
पुत्र के गुप्तवंश ने इस धर्म को अपना लिया । अब तक वौद्ध धर्म राजधर्म था, 
अब भागवत धर्म राजधर्म वना । गुप्त सञ्राटों के सिक्कों और झिलालेखों पर 
उनके ताम के साथ 'परमभागवत' विशेषण भी मिलता है । परन्तु गुप्तवंश के 
पतन के साथ राजाश्रय का लोप हो गया और बौद्ध घर्म ने एक वार फिर सारे 


पश्चिमी प्रदेश पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया । विद्वानों का कहना है कि उस 


समय भागवत धर्म दक्षिण में चला गया । जहाँ उसका विशेष विकास हुआ । 
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पाँचवीं शताव्दी से दसवीं शताब्दी तक हमें दक्षिण में अनेक भक्त-कवियों 
( अलवारों ) के दर्शन होते हैं । इन अलवार-भक्तों के गीतों का एक संग्रह 
नालायिर प्रबन्धम्‌ के नाम से नाथमुती ने उपस्थित किया । भक्त हृदय के 
व्याकुल, आद्रै भाव से आत्मसमर्पण और दार्शनिक चितन के साथ रहस्यमय 
विरह-मिलन के गीत हमें पहले पहले अलवारों के साहित्य में ही मिलते हैं । 
अलवारों के इन गीतों ने वैष्णव ( भागवत ) धर्म के पुनरुत्थान के समय उस 
पर बहुत प्रभाव डाला । इस पुनरुत्थान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'भागवत' था। 
भागवत के रचना-काल के सम्वन्ध में हम निश्चित्‌ नहीं हैं, परन्तु संभवतः ईसा 
की &वीं-१०बीं शताब्दी में इस ग्रन्थ की रचना हुई । भागवत के कृष्ण का बहुत 
कुछ रूप द्राविड है और इस ग्रन्थ में एक आख्यानिका ऐसी भी मिल जाती है 
जिससे यह सिद्ध होता है कि भक्ति का जम्भ द्रविण देश में हुआ, लालन-पालच 
महाराष्ट्र देश में और उसकी युवावस्था का समय बुत रात में वीता । इस कथा 
द इस कथा से यह सिद्ध 
प्रदेश, महाराष्ट्र और 


में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र कहा गया है 
होता हैँ कि वारहवीं शताब्दी के पहले भक्ति क्रमशः द्र 
गुजरात में प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 





~ 


ईसा की पहली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक ऐसे अनेक धमेग्रस्थ और 
पुराण बने जिन्होंने विष्णु के अवतारों का वर्णन किया । इन अन्थों ने चौदहवी 
शताब्दी के अंत में प्रगट होनेवाले भागवत धर्म के दूसरे. पुनरुत्यान में विशेष 
भाग लिया । ये ग्रन्थ नारायणीय, नारद पंचरात्र, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, 
वाराह पुराण, अग्नि-पुराण, नृसिंह पुराण और भागवत पुराण हूँ । नारायणीय 
में बिष्णु के ६ अवतारों का उल्लेख है-वाराह नृसिइ, वामनः परशुराम, राम 
और वासुदेव कृष्ण । वायु पुराण अग्निपुराण और वाराह पुराण में अवतारों को 
संख्या दस हो गई है । परंतु ये दस अवतार कौन हैं, इस सम्बन्ध में पुराणकार 
एकमत नहीं हैं । वायुपुराण में शेष चार अवतार हैं । दत्तात्रेय, अनामी, वेदव्यास 
और कल्कि । अग्निपुराण और बाराह पुराण में ये शेष चार अवतार मत्स्य, 
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कम, बुद्ध और कल्कि हैं । भागवत पुराण में अवतारों की संख्या ६१ के लग- 
भग हो गई । इन सब पुराणों में अ्रनेक अवतारों की कथा का होना एवं उनकी 
संख्या का कमशः बढ़ना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है । इससे पता 
चलता है कि पहली शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक भागवत धर्म जन-समाज 
में प्रचलित अनेक देवताओं की सत्ता को स्वीकार कर एवं उन्हें विष्णु का अव- 
तार मान कर उन धर्मो को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ला रहा था । इस प्रकार बार- 
हवी शताब्दी तक वैष्णव धर्म अपने को पुष्ट करता रहा । उसने इस प्रक्रिया 
में अनेक देवताओं को अपनी उपासना-पद्धति में स्थान दिया, यद्यपि उसने मुख्य 
रूप से केवल दो ग्रवतारो ( राम, कृष्ण ) की प्रतिष्ठा की । इन्हें ही लेकर 
तत्कालीन आचार्यो और भक्तों ने दर्शन, धर्म और काव्य की रचना की | 


आठवीं शताब्दी तक कुमारिल भट्ट के प्रयत्तों से बौद्ध धर्म के अवशेष चिह्न 
भी लुप्त हो गये थे । कुमारिल भट्ट के पश्चात्‌ आचार्यो का युग आरंभ होता 
है । इन आचार्यो ने वेद-उपनिषद्‌ और पुराणों की एक बार फिर प्रतिष्ठा की । 
ये सब आचार्य दक्षिण से आये थे और वहाँ के अलवार भक्तों एवं उनके साहित्य 
से प्रभावित हो चुके थे । शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म की एकता स्थापित 
करके ज्ञानमागं की प्रतिष्ठा की । किन्तु उन्होंने नारायण और शिव के प्रति 
अनेक भक्तिपूर्ण छंदों की भी रचना की । उससे स्पष्ट है कि उन पर भक्ति का 
भी प्रभाव था । परन्तु इस क्षेत्र में रामानुज का कार्य अधिक महत्वपूर्णं है । 
वही मध्ययुग के भक्ति-आंदोलन के आदि प्रवर्तक थे । हमने पीछे अलवार गीतों 
के संकलन में नाथमुनि का उल्लेख किया है । ग्यार 


एहवी शताब्दी में इनके पौत्र 
यमुनाचार्य ते श्रीसम्प्रदाय की स्थापना की । यमुनाचार्य के बाद रामानुज इस 


सम्प्रदाय के प्रधान आचार्य हुए । इन्होने दक्षिण के तमिल सन्तों के ज्ञान और 
अक्ति-भाव का वेद, उपनिषद्‌ और गीता जैसे प्राचीन ग्रन्थों से सामंजस्य उप- 
स्थित किया और अपने नये मत की नींव डाली । वस्तुतः उन्होंने वैष्णव धर्म 
का एक नये प्रकार से संगठन किया । एक तरह से उत्तर भारत के धर्मक्षेत्र में 
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भक्ति का वीज उन्होंने ही वोया यद्यपि उस बीज को वृक्ष का छप ग्रहण करने 
में कई शताब्दियों का समय लगा । 


रामानुज के कुछ ही पश्चात्‌ बारहवीं शताब्दी में आंध्र देश में निवाक का 
जन्म हुआ । उन्होंने पहली बार कृष्ण तथा राधा को उपास्य माना । रामानुज 
के इष्टदेव नारायण और लक्ष्मी थे । इस प्रकार भक्ति-पथ में एक नई लोकप्रिय 
धारा जुड़ी । इसमें सन्देह नहीं कि राधा और कृष्ण की अवतारणा मध्ययुग के 
भक्ति-आंदोलन की एक बड़ी घटना है । अगली शताब्दी में १२३७ ई० के लग- 
भग मध्वाचार्य हुए । इन्होंने भी कृष्ण को उपास्य माना । इसी समय महाराष्ट्र 
में विष्णुस्वामी ने एक नए मतवाद का प्रवर्तत किया। परन्तु दक्षिण के आचार्यों 
के भक्तिमत को सार्वजनिक रूप देकर उत्तर भारत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय 
रामानन्द को प्राप्त है । वह मूलतः रामानुज के श्रीसम्प्रदाय से सम्बन्धित थे, 
परन्तु उन्होंने विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर उनके अवतार राम की भक्ति 
का निर्देश किया । उन्होंने स्त्रियों और अछूतों को भी भक्ति-पथ में दीक्षित किया 
और अपने मत के प्रचार के लिए संस्क्रत का आश्रय छोड़कर प्रचलित जत-भाषा 
का प्रयोग किया । मध्ययुग के महान्‌ पुरुषों में उनका व्यक्तित्व कदाचित्‌ सबसे 
अधिक क्रांतिकारी था । इस युग की सन्त-साधना के मूल प्रवर्तक बही हैं । 
कबीर और अन्य सन्त साधको के सम्बन्ध में विचार करते हुए हमने अन्यत्र 
उनके क्राँतिकारी व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है । 


मध्ययुग की कृष्णभक्ति को सबसे व्यापक रूप १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में वह्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्राप्त हुआ । वल्लभाचार्य का जन्म 
सं० १५३५ (सन्‌ १४७८ ई०) में हुआ । ये चैतन्य से सात-आठ वर्ष बड़े थे । 
ये उनके गुरुभाई भी थे । दोनों ने अपने समय के प्रचलित भक्तिमार्ग को ही पुष्ट 
किया और उनके मतों में भी बहुत कुछ साम्य है । दोनों में मधुरभाव की भक्ति 
का विशेष स्थान है । दोनों में राधाकृष्ण की भक्ति को एक ही महत्व दिया गया 
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है । अन्तर केवल इतना है कि चैतन्य सम्प्रदाय में भावुकता का अधिक महत्व 

मिला है । कृष्ण की रासलीला के अनुकरण में चैतन्य-सम्पदाय में गान, वाद्य, 
नृत्य और कीर्तन को विशेष स्थान मिला । वल्लभ-सस्प्रदाय की भक्ति अधिक 
` संयत है । उसमें पूजा विधि का अधिक महत्व है । 


सम्बत्‌ १५४८ (सन्‌ १४९२ ई०) में वल्लभाचाय॑ ब्रज में आये और उन्होंने 
श्री गोवर्धनजी पर श्रीनाथजी की पूर्ति की स्थापना की । श्रीनाथजी की पूजा का 
उत्तरदायित्व अपने कुछ शिष्यों पर सौंप के फिर यात्रा को निकले। तीस वर्ष की 
आयु में उन्होंने तीन वार भारत का श्रमण किया। उनकी यात्राओं ने उनके मत- 
प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त किया । सहस्नों लोग कृष्णभक्त हो गये। दूसरी यात्रा 
के समय उन्होंने काशी में अपना विवाह किया । तीसरी यात्रा समाप्त करने के 
बाद वे प्रयाग के समीप अडेल नामक ग्राम में घर वनाकर ग्राहस्थ्य जीवन व्यतीत 
| करने लगे । वही उनके कई पुत्र हुए । ग्रन्त समय में वे सन्यासी हो गये । देहावसान 
| काशी में हुआ । वल्लभाचार्य ने वैष्णव-भक्ति में वात्सल्य-भक्ति का नया गग जोड़ा । 
यह अवश्य है कि भागवत्त में श्रीकृष्ण की बाललीला का वर्णन है और पंचरात्र 
में वात्सल्य-भक्ति को भी भक्ति का एक अंग माना गया है, परन्तु व्यवहार में 
वात्सल्य भक्ति की स्थापना करने का सम्पूर्ण श्रेय वल्लभाचार्य को ही मिलेगा। 
बाद में उनके सम्प्रदाय में राधाकृष्ण की मांधुर्य-भाव की भक्तिं भी चल पड़ी । 
राधाकृष्ण की मधुरभाव की भक्ति मध्ययुग की सामान्य भक्तिधारा थी । अतः 
बल्लभ-मत में उसका प्रवेश कोई श्राइचर्यं की बात नहीं है। भक्ति के इन दो 
प्रकारों ने वैष्णवधमं का रूप ही बदल दिया, सर्वसाधारण के लिए अत्यन्त सहज 
_ हो गया । उसमें वात्सल्य-हृदय प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों और प्रेम-संस्कारपूर्णं युवक-युव- 
तियों-सभी के लिए स्थान था । यही कारण था कि लगभग चार सौ वर्षे तक 
सारा उत्तर भारत राधाकृष्ण के नाम से गूंजता रहा और उत्तर भारत की सभी 
भाषाओं का साहित्य उसी में रंग गया । इसी आन्दोलन ने भारतीय चित्रकला 
में राजस्थानी और कांगड़ी शैली को जन्म दिया । भगवान कृष्ण के जन्म से 
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लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की सभी लीलाय साहित्य, चित्रकला, मूतिकला 
और जनगीतों के द्वारा सहस्नों बार अभिव्यक्ति हुई । 


स्वयं बल्लभाचार्य के इष्टदेव बालक कृष्ण थे । उन्हें श्रीनाथजी का बाल: 
क्ष्ण, गोपालक्ृष्ण और नवनीतप्रिय रूप ही अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ । 
बल्लभ-संप्रदाय की पूजा-विधि से अब भी यह बात स्पष्ट हो जाती है । भगवाच 
के दैनिक क्रम ग्वाल-वालक के दिन के समान हैं । प्रातःकाल सोकर उठने से 
रात्रि में शयन तक की दिनचर्या में आठ दर्शन होते हैं- (१) मंगलाचरण, 
(२) श्रृंगार, (३) खाल, (४) राजभोग, (५) उत्थापन, (६) भोग, (७) 
संध्या-आरती, (८) शयन । बल्लभ-सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र गोकुल है । उसके 
मुख्य मन्दिर में नवनीतप्रिय भगवान की ही प्रतिष्ठा है । वाद में युश-प्रभाव के 
कारण सम्प्रदाय में राधा का भी प्रवेश हो गया । इसमें सन्देह नहीं कि वहलभा- 
चार्यं और उनके पुष्टिमा्ग ने मध्ययुग की संस्कृत के निर्माण में विशेष रूप से 
भाग लिया । उसके वालक कृष्ण प्रत्येक घर में जन्म लेने लगे । उसका राधा 
कृष्ण के सम्बन्ध की मधुर कल्पना ने भारतीय घरों में प्रेम के परिष्कृत रूप की 





प्रतिष्ठा की । बाद के श्रृंगार-काव्य की धारा ने राधा-क्रष्ण को लेकर साहित्य 
और धर्म का कुछ अपकार भी किया परन्तु इसके लिए वह्लमाचाय और उनका 


~ 


पृष्टिमार्ग उत्तरदायी नहीं है । यह उस युग की मनोवृत्ति का प्रभाव है । 


वल्लभाचार्य के दार्शनिक मतबाद को शुद्धाह्त दशेत कहा जाता है और 
उनके भक्तिमार्ग को पुष्टिमाग । शुदधाद्वैत दर्शन और कृष्णभक्ति का प्रवर्तन बहुत 
पहले पहले विष्णस्वामी ही कर चुक थे | वल्लभाचाय न विष्णस्वामी के सिद्धांतों 
को परिष्कृत, विस्तृत तथा सुसंवद्ध कर अपने पुष्टिमाग की स्थापना की । 
उनके सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य, भागवत की व्याख्या 
सबोधिनी, षोडष-ग्रन्थ और सिद्धांतरहस्य नाम के ग्रन्थ अत्यन्त महत्व हैँ । 
आचार्य ब्रह्म को साकार, सवंशक्तिमान्‌, स्वकतू और सब्चिदानन्द-रूप मानते 
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हैं। ब्रह्म निर्गुण और प्राकृतिक गुणों से अतीत है, परन्तु गुणातीत होने पर भी 
चह जगत का कर्ता है। वस्तुतः ब्रह्म में विरोधी गुणों का निवास है । इसी से 
वल्लभ ने उसे विरुद्ध घर्माश्चय' कहा है । वह एक साथ जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान कारण है । वह कर्ता भी है और भोक्ता भी । कर्ता होने पर भी वह 
निविकार है । उसकी सर्वेश्वरता यही है कि वह निर्गुण-सगुण, निर्धमेक-सधर्मक, 
निराकार-साकार इन विरोधी रूपों में एक ही समय अवस्थित है । वल्लभ माया 
के अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। उनके मत में जीव अणु, भगवदंश और 
सेवक हैं । वह ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म नहीं हैं । ब्रह्म के तीन गुणों सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द में से जीव में आनन्द-तत््व का तिरोभाव हो जाता है । इस प्रकार 
ब्रह्म और जीव के बीच में माया का कोई स्थान नहीं रह जाता । 


आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव के दुःख का कारण अविद्या है, परन्तु 
अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म की प्राप्ति से होती है । अतः ब्रह्मप्राप्ति जीव का अन्यतम 
पुरुषार्थ है । परन्तु ब्रह्मप्राप्ति से आचार्यं का तात्पय है श्रीकृष्ण की सेवा करना 
और उनमें सर्वात्म-भाव रखमा । साधक का लक्ष्य यही है कि वह समस्त जगत 
को कृष्णमय देख कर कृष्ण के प्रेम में, उनकी सेवा में, परमानन्द-रस में तन्मय 
रहे । परन्तु यह भाव कैसे प्राप्त किया जाये ? इसके लिए आचार्य ने पृष्टिभक्ति 
का निर्देश किया है । भगवान के विशेष अनुग्रह से जो भक्ति पैदा होती है वह 
पुष्टि-भक्ति कहलाती है । जिसे यह भक्ति प्राप्त हो जाती है वह भगवान के स्वरूप 
के अतिरिक्त और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता । साधारण भक्ति को 
उन्होंने मर्यादा-भक्ति कहा है । इसमें शमदमादि का प्रमुख स्थान है । वल्लभ- 
भक्ति में मुख्य साधन सेवा है-अर्थात्‌ भगवान में चित्त की प्रवणता और सर्वात्म- 
भाव से आत्मसमर्पण । साधना की सबसे ऊँची स्थिति वह है, जब कोई साधन 
नहीं रहता । भक्त भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है । भगवान ही उसका 
पोषण करते हैं । पुष्टि का अर्थ ही है पोषण या विशेष अनुग्रह है । गोपियाँ 
पुष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण हैं । पुष्टिमागं में नित्य और नैमित्तिक सेवा का 
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महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु उसकी साधना का सर्वोच्च लक्ष्य निरोध-प्राध्ति हैँ । 
इस अवस्था को पहुँच कर सेवादि व्यर्थ हो जाते हैं । 'निरोध-लक्षणम्‌' ग्रन्थ में 
आचार्य ने 'निरोध' को समझाते हुए बतलाया है कि भक्त नंद-यशोदा और गोपी- 
गण के कृष्णकेलिसुख और विरह दुःख की अनुभूति अपने भीतर जगार्थे । उद्धव 
के ब्रज में आने पर जो महान्‌ उत्सव (गोपिका-बिरह) हुआ, वही भक्त का ध्येय 
है । इस प्रकार पुष्टिमागे की साधना श्रंततः विरह की साधता वन जाती है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वल्लभाचार्य की पुष्टि-भक्ति मानसिक और 
भावना-प्रधान है । वह कृष्ण की लीलाओं से ही जीवन-रस प्राप्त करती है । 
'अणुभाष्य' में लीला का श्रेय स्पष्ट करते हुए ग्राचार्य ने कहा है-- लीलावत्तु 
लीला कैवल्यम्‌? ( लीला ही क॑वल्थ अर्थात्‌ मोक्ष है ) पुष्टिभक्त कृष्णलीला से 
पूर्णतयः तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है । उसके लिए सारी कृष्णकथा एक वृहद्‌ 
रूपक है । कृष्ण ब्रह्म हैं गोपी और गोप जीवात्मा के प्रतीक हैं । वेणु उनकी 
पृष्टिमयी वाणी है, पीताम्वर उनकी माया है । रास में जीव-ब्रह्म एकाकार हो 
जाते हैं । रास की भावना के द्वारा भक्त अपने भीतर के आनन्द-तत्त्व को जाग्रत 
करता है । 


'अष्टछाप' 

वल्लभाचार्य की इस विचारधारा और उनकी साधना का बड़ा सुन्दर प्रका- 
शन हम 'अष्टछाप' के कवियों में पाते हैं । 'अष्टछाप' से आठ कवियों का तात्पर्य 
है । इनमें से कुम्भतदास ( १४६८-१५९३ ), सूरदास ( १४७८-१५३ ), 
परमानन्ददास ( १४६३-१५८४ ) और कृष्णदास (१४९६-१५७९) आचार्य 
बल्लभ के शिष्य थे, शेष गोविन्दस्वामी (१५०५-१५८५), नन्ददास (१५१२- 
१५८३), छीत स्वामी (१५१६-१५८५) और चवुर्भुजदास ( १५१८-१५८५) 
उनके पुत्र श्री विट्ुलनाथ दीक्षित थे । इन आठों कबि-गायकों को लेकर विट्टल- 
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नाथ ने १५४५ ई० में अष्टछाप की स्थापना को । और भी अनेक कवि विटुल- 
नाथ द्वारा दीक्षित थे, परन्तु कदाचित्‌ इन कवियों की वाणी ही गोसाई विट्टल- 
नाथ ने सम्प्रदाय की दृष्टि से प्रामाणिक मानी । जो हो, यह निश्चित है कि 
उनकी छाप मिलने के कारण इन कवियों की वाणी ते साम्प्रदायिक बल प्राप्त 
किया और इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई । इन कवियों में सूरदास, नन्ददास 
और परमानन्ददास का काव्य ही हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त है । शेष कवियों की 


रचनाएँ मुख्यतः स्फुट रचनायें ( पद ) हैं और वे कदाचित्‌ इन पिछले कवियों 
की उच्चकोटि तक नहीं पहुँचते । इनमें से श्रंतिम चतुभुजदास कुम्भनदास के 
सबसे छोटे पुत्र थे । 


अष्टछाप' का साहित्य 

“अष्टछाप' का साहित्य मात्रा में बहुत अधिक है । केवल सूरदास के ही 
पाँच हजार पद पाये जाते हैं । फिर परमानन्ददास के दो-ढाई हजार पद हैं । 
नन्ददास और शेष अष्टछापी कवियों के पदों को मिला कर अष्टछाप के दस 
हजार पद आज हमारे पास उपलब्ध हैं । इस पद-साहित्य के वाद भी बहु 
कुछ रह जाता है, विशेषतः नंददास का साहित्य जिसमें साहित्य के विभिन्न रूप 


. हमें प्राप्त हैं । 


नागरी प्रच।रिणी सभा की खोजरिपोर्ट में सूरदास के १६ ग्रन्थों का उल्लेख 
है । ये हैं गोवर्धन लीला बड़ी, दशम स्कंध टीका, नागलीला, पदसंग्रह, प्राणप्यारी 
( श्यामसगाई ), व्याहलो, भागवत, सूरपचीसी, सूरदास जी के पद, सूरसागर, 


- सूरसागर सार, एकादशी महात्म्य, रामजन्म, सूरसारावली, साहित्यलहरी और 
नल-दमयंती । इनमें से कई तो सूरसागर के ही कुछ पदों के संग्रह मात्र हैं । भक्तों 


ने अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें अलग कर लिया है । गोवर्धन लीला बड़ी, 


'दशमस्कंघ को टीका, नागलीला, भागवत आदि तो सूरसागर के भाग अवश्य 
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ही हैं क्योंकि यह संभव नहीं है कि सूरदास सूरसागर में आने वाल इन्हीं विषयों 
का अलग से पुनः वर्णन करते । वास्तव में इनके छंद सूरदास के ही छंद हूँ । 
डॉ० जनादन मिश्र ने अपनी पुस्तक में सूरसागर के उन पदों को प्रक्षिप्त माना 
है जो सरजदास और सूरश्याम की छाप से आये हैं । यदि यह ठीक मान लिया 
जाये तो जो ग्रन्थ सूरजदास के नाम से मिलते हैं उन्हें सूरदास के नहीं कहा जा 
सकता । सरजदास के नाम से दो ग्रन्थ पाये जाते हैं : एकादशी महात्म्य ग्रीर 
रामजन्म । 'नलदमयंती' और 'व्याहलो' नाम के दो ग्रंथ भी सूरदास के क 
जाते हैं, परन्तु डाँ० मोतीचंद्र की खोज से 'नलदमयंती' वास्तव में 'नलदमन' 
नाम का सुफी प्रेमाख्यानक काव्य सिद्ध हुआ है जिसे १६२८ में किसी सूरदास नाम 
र्ब 






के कायस्थ ने लिखा। व्याहलो' के संबंध में श्रभी कोई मत निश्चित नहीं है । 

अब सूरदास के तीन ग्रंथ रह जाते हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य? 
लहरी । सूरसारावली के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक स्वतंत्र 
रचना है और इसको सूरसागर की सूचनिका नहीं कहा जा सकता । उसमें कथा 
को जिस क्रम और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है बह क्रम और विषयों का 
उसी अनपात में बिस्तार सूरसागर में नहीं मिलता । उसमें कृष्णलॉला को कल्पता 
होली के रूपक के रूप में की गई हैं और ग्रंतिम पद में सरसठ वर्ष की आयु में 
सरसारावली की रचना करने और एक लक्ष पद लिखने की वात इस रचना के 
सिवाय और कहीं नहीं मिलती । वातृकार ने अधिक सतकता से काम लिया 
है । उनके अनुसार सूरदास ने 'सह्नावघि पद रचे हैं । वास्तव में 'साराबली 
जिस रूप में आज प्राप्त है उस रूप में वह स्वतंत्र ग्रंथ ह और किसी अन्य 
सरदास की रचना है । साहित्य, कला और धर्म किसी भी दृष्टि से वह महत्व- 
पूर्ण नहीं है । उसका आधार भागवत है और राग-रामिनियों, ताला आदि की 
सूची उसे अनर्गल बना देती है । 





अब रही “साहित्यलहरी' की बात । यह कूट पदा का सग्रह हैं । इनमे कुछ 
. तो सरसागर में हैं, शेष पहली वार यहीं आथे हैं । इन पढौं में अपेक्षाकृत पाण्डि 
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अधिक है और ये नायिकाभेद, अलंकार तथा रसनिरूपण के उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं । कूट-रचना में कौशल चाहे कितना हो, कवि-हृदय का 
पता नहीं चलता । इस तरह सूरसागर ही सूर का प्रामाणिक ग्रंथ रह जाता है। 
उसमें अनेक छापो' की अवस्थिति हमें फिर भ्रम में डाल देती है । सूरज, सूर- 
दास, सूरस्वामी, सूरश्याम, सूरजदास, सूरजन आदि अनेक छापें चलती हैं । 
फिर भी इसमें संदेह नहीं कि सूरसागर का एक बड़ा भाग सूरदास की रचना 
है और उसके आधार पर उनकी सांप्रदायिक और धामिक विचारधारा को पूर्णतः 
उद्घटित किया जा सकता है। 


सूरसागर की रचना-तिथि भी निश्चित नहीं है । जान पड़ता है, विनय के 
पदों को छोड़ कर शेष पद शरणागतिकाल (१५१० ई०) से लेकर 'अष्टछाप' की 
स्थापना (१५४५) तक लिखे गये हैं । संभव हे, इसके वाद के रचे हुए पदों का 
भी सूरसागर में समावेश हो, परन्तु अधिकांश पदों के संबंध में यह निश्चय पूर्वक 
कहा जा सकता है । विनय के पद अवश्य ही १५१० ई० के पहले की रचनाएँ 
हैं । उस समय सूरदास ३०-३२ वर्ष के रहे होंगे । 


जनसाधारण में नंददास की दो रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं-भॅवरगीत और रास- 
पंचाध्यायी, परन्तु प्राचीन लेखकों के उल्लेखों और आधुनिक खोजों के फलस्व- 
रूप हमें अब तक उनके तीस ग्रन्थों का पता लग सका है : पंचाध्य्रायी, नाममंजरी, 
अनेकार्थमंजरी, रुक्मणी-मंगल, भॅवरगीत, सुदामाचरित, विरहमंजरी, प्रबोध 
चंद्रोदय नाटक, गोवर्धन लीला, रासमंजरी, दशमस्कन्ध, रसमंजरी, रूपमंजरी, 
मानमंजरी, दानलीला, मानलीला, हितोपदेश, ज्ञानमंजरी, नामचितामणिमाला, 
नासिकेतपुराण, श्यामसगाई, विज्ञानार्थप्रकाशिका, सिद्धांतपंचाघ्यायी, जोगलीला, 
फूलमंजरी, रानीमंगो, कृष्णमंगल, रासलीला वाँसुरीलीला और अर्थचंद्रोदय । 


इन ग्रन्थों में से सात बप्राप्य हैं-प्रबोधचंद्रोदय नाटक, रासमंजरी, भानलीला, 
मानमंजरी, विज्ञानार्थप्रवेशिका, बाँसुरीलीला और अर्थचंद्रोदय । 
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अतः सामग्री के अभाव में इनके संबंध में हम क्रिसी निर्णय पर नहीं पहुँचे 
सकते । कुछ विद्वानों के अनुसार नाममंजरी, मानमंजरी और नामचितासणि 
वास्तव में एक ही ग्रन्थ के तीन नाम हैं । दानलीला, हितोपदेश और रासलीला 
को नन्ददास' ग्रंथ के संपादक श्री उमाशंकर शुक्ल ने किन्ही अन्य अप्रसिद्ध 
'ददास क्री कृति माना है और जोगलीला को उदयनाथ कवीन्द्र को रचना 
प्रमाणित किया है । 'फूलमंजरी', रानी मंगो और कृष्णमंगल बहुत ही छोटी 
रचनाएँ हैं । अ्रंतिम रचना तो एक ही पद है । इसके संबंध में संपादक अनिश्चित 
है । शेष रचनाओं में से भी सुदामाचरित' और 'नासिकेत पुराण' के संबंध में 
उन्हें है । इस प्रकार प्रामाणिक रचनाएँ केवल रह जाती हैं पंचमंजरी 
(रूपमंजरी, रसमंजरी, विरहमंजरी, मानमंजरी, अनेकार्थमं जर $) इयाम सगाई, 
भँवरगीत, रासपंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशमस्कव । 
नन्ददास की समस्त रचनाओं के तीन विभाग हो सकते हैं । १ --रामभक्ति, 
हनूमान और रामकृष्ण के अभेदत्व के पद-इ की भाषा इतनी परिष्कृत नहीं 
जितनी अन्य प्रौढ ग्रस्थों की । इससे यह सम्भावना हो सकती है कि इस 
प्रकार की रचनाओं को कवि ने शरणागति काल (१५५०) तक लिखा हैं । इत 
रचनाओं में उसकी कवित्व शक्ति का विशेष प्रकाशन नहीं हु है । कला भी 
उच्च कोटि की नहीं है । २-पदावली-कृष्णभक्ति पर पदों का रचना काल 
१५५० से जीवन के अन्तिम दिनों तक होगा । अधिकांश पद ऐसे हैं जिनमें कवि 
उतना प्रौढ नहीं है जितना भँवरगीत और रासपंचाध्यायी में । हो सकता है, 
इन अप्रौढ़ पदों की रचना सूर के शिष्यत्व (१५५० ) से लेकर कवि के ब्रज लौट 
आने तक हई होगी । इन पर सूर की विशेष छाप पद-पद पर दिखलाई देती 
|| परन्तु कवि अपने जीवन के अन्त काल तक पद रचना करता रहा होगा, 
क्योंकि वह नित्य और नैमित्तिक की्तेनों में प्रमुख भाग लता था । अत उसके 
प्रौढ गीत कम न होंगे । हो सकता है १५५०-१५७१ तक कवि ने साहित्यशास्त्र 
गर भाषा का विशेष अध्ययन क्रिया हो और अनेकार्थ नामभाला (अनेकार्थः 
मंजरी) और नाममाला (मानमंजरी) जैसे ग्रन्थ इसी काल में रचे गये हों । 
१३ 
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३-प्रौढ़ ग्रन्थ-कवि के प्रौढ़ ग्रन्थ अवश्य ही १५७१ के बाद लिखे गये होंगे। 
जान पड़ता है इन प्रौढ ग्रन्थों में से भी दयामसगाई, भँवरगीत, रासपंचाध्यायी 
। और सिद्धान्तपंचाध्यायी पहले लिखे गये होंगे, क्योंकि इन पर रूपमंजरी (रसिक 
| ' मित्र ) की छाप कहीं भी नहीं है । ये कवि के प्रौढ़ ग्रन्थ हैं और उसकी विशिष्ट 
। ; प्रतिभा के दर्शन इन्हीं ग्रन्थों में होंगे । इन प्रौढ ग्रन्थों की रचना-काल १५६५ 
से १५८३ तक है । 'रुक्मिणी-मंगल' भी इसी काल की रचना है । 

। 


कुंभनदास के २०० के लगभग पद कांकरौली विद्याविभाग में संग्रहीत हैं । 
बाबू श्यामसुन्दर दास ने उनकी दो पुस्तकों दानलीला' और 'पदावली' का भी 
उल्लेख किया है । परन्तु यह सम्भव है कि इन दोनों पुस्तकों में इनमें से कुछ 
पद ही इकट्ठे कर दिये गये हों । उनकी कविताकाल १४६३ से १५८३ ई० तक 
मानना होगा । 


दानलीला, उद्धव-लीला, ध्रुवचरित्र और संस्कृत रत्नमाला । इनमें से सबसे महत्व 
पूर्ण 'परमानन्द-सागर' हैं । कांकरौली में इनकी कई प्रतियाँ संकलित हैं । इसमें 
लगभग २००० पद हैं । इन्हीं के आधार पर विद्याविभाग, कांकरौली ने इस 
ग्रन्थ का सम्पादन किया है । ऊपर जिन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख है वे 'परमा- 
FR नन्द-सागर' से स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं, इस विषय में सन्देह है । पदसंख्या की दुष्टि 
{ से सूरदास के बाद परमानन्ददास का ही स्थान है । 
} 


} 

h 

[| 

| 

| 

| परमानन्ददास की रचनाएँ हैं परमानन्द सागर, परमानन्ददास जी का पद, 
| 

hf 

+ 


- क्रृष्णदास के ६७६ पदों का एक संग्रह कांकरौली में सुरक्षित है । नागरी- 
प्रचारिणी सभा की रिपोर्टो में निम्नलिखित ग्रन्थ उनके रचे बतलाये गये हँ 
अमरगीत, प्रेमतत्वतिरूपण, भक्तमाल की टीका, वैष्णव-वन्दना, वानी, प्रेमरस- 
राशि 'हिंडोला-लीला । इनके अतिरिक्त एक छोटा सा ग्रन्थ जुगल मात्त चरित्र! 
भी प्राप्त है । इन सव ग्रन्थों की प्रामाणिकता के विषय में अभी कुछ नहीं कहा 
जा सकता । स्फुट पदों के सम्वन्ध में ही हम निश्चित हो सके हैं । 





८८. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 





( १७६ ) 


गोविंद स्वामी के २५२ पदों का संग्रह कांकरीली में सुरक्षित है । कुछ अन्य 
पद भी कीत्तन-संग्रहों में मिलते हैं । छौतस्वामी के रचे लगभग २०० पद प्राप्त 
हैं जिनमें से अधिकांश कीर्तन-संग्रहों में भी मिल जाते हैं। चतुर्भज दास ने भी 
पदों की ही रचना की है । उनके पदों के तीन संग्रह चतुर्भूज-कीर्तन-संग्रह, 
कीत्तेतावली, और दानलीला कांकरीली विद्याविभाग में सुरक्षित हैं । “मधुमालती” 
और “भक्तिप्रताप' नाम की दो अन्य पुस्तके भी उनके नाम पर मिलती हैं, परन्तु 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह है । 


उपरोक्त विवेचन से अष्टछाप के साहित्य की विविधता और विशदता का 
पूणे आभास मिल जाता है । मूलतः 'अष्टछाप' साहित्यिक आन्दोलन नहीं था, 
अतः इन आठ कवियों की रचनाओं को पुष्टिमार्ग के धामिक और दार्शनिक 
सिद्धान्तो और कवियों की भवितिभावना की पाश्व॑भूमि से देखना ही उचित 
होगा । फिर सब कवि न एक श्रेणी के थे, न उनमें रुचिसाम्य था, न उन्होंने एक 
साथ काव्यरचना की । वास्तव में इन कवियों की दो पीढ़ियाँ थीं । कुंभनदास, 
सूरदास, परमानन्ददास और कृष्णदास आचार्य वल्लभ की पीढ़ी के थे और उनके 
शिष्य थे । गोविन्द सभी, नन्ददास, छीत स्वामी और चवुर्भुजदास गोस्वामी 
विट्टुलनाथ के शिष्य थे और इस तरह अगली पीढ़ी से सम्बन्धित थे । अष्ट-छाप 
की स्थापना १५४५ ई० में हुई । आचार्य वल्लभ ने १४६१ ई० में आन्यौर ग्राम 
से श्रीनाथ जी की मूरति प्राप्त की । यह्‌ मूर्ति गोवर्धन पर स्थापित कर दी गई 
और गौड़ीय सम्प्रदाय के विरक्त वैष्णव माधवानन्द इनकी सेवापुजा की व्यवस्था 
करते थे । अगले वर्ष अपनी दूसरी यात्रा में आचार्य ने अपनी ओर से इन विग्रह 
की सेवा की व्यवस्था की और एक छोटा सा मन्दिर बनवा कर उसमें श्रीनाथ 
जी को विराजमान किया । १४६६ ई० में उनकी प्रेरणा से पूर्णमल खत्री ने 
श्रीनाथ जी के विशाल मन्दिर को बनवाना आरम्भ किया । बीस वर्षो में यह 
मन्दिर.पूरी तरह बनकर तैयार हुआ । १५१९ में मन्दिर-तिर्साण की समाप्ति 
पर वल्लभाचार्य ने नये रूप से सेवा-कीर्तन का प्रबन्ध क्रिया और कीर्तन के 
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लिए कुंभनदास की नियुक्ति हुई कृष्णदास अधिकारी बने । अतः 'अष्टछाप' की 
रचनाओं का आरम्भ १५१६ ई० के लगभग समका जाना चाहिये । अगले २५- 
२६ वर्षो में १५४५ ई में 'अष्टछाप' की स्थापना तक बहुत बड़ी मात्रा में 
पुष्टिमार्गीय काव्य जनता के सामने आ चुका था । सूरदास के दीक्षित होने से 
पूर्वं ( १५२० ) कीत्तेन का काम अकेले कुंभनदास ही करते थे। अगले वर्ष 
यह काम सूरदास को साँप दिया गया । अष्टछाप कवियों की पहली पीढ़ी का 
समय १५१० से १५४५ तक माना जा सकता है । अष्टछाप की दूसरी पीढ़ी 
का वल्लभाचार्य से कोई सम्बन्ध नहीं । इस पीढ़ी के कवियों का दीक्षाकाल इस 
प्रक्रार है : गोविन्दस्वामी ( १५३५ ), छीतस्वामी ( १५३५ ), चतुर्भुजदास 
( १५४० ), और नन्ददास ( १५४३ ) । इस नई पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी का 
प्रभाव पड़ना आवशयक था । वार्ता के अनुसार नन्ददास ने १५५५ ई० में ब्रज 
से लौट कर विवाह किया और १५६७ में ही उनके मन में वैराग्यवृत्ति ने स्था» 
यीत्व ग्रहण किया और वह गोस्वामी विद्ठुलनाथ के पास लौट आये । बहुत दिनों 

तक ब्रज के धामिक वातावरण से अलग रहने के कारण उनके काव्य में साहित्य 

और कला का आग्रह विशेष है, अनुभूति का पुट कम है । 'अष्टछाप' की वैधा- 

निक आयु १५४५ से १५८३ ई० तक लगभग ३८ वर्ष है यद्यपि अष्टछाप के 

कवियों की रचना-परम्परा १५१० ई० के लगभग से ही आरम्भ हो जाती है । 


> ann on ७ | 
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सूरसागर का मूल्यांकन 


meee PO 


सूर-साहित्य गीतिकाव्य है । उसके साहित्यिक उत्कर्षं का आधार उसकी 
प्रगीतात्मकता ही है । प्रगीतात्मकता के कारण ही उसका काव्यःस्वरूप पुर्घ- 
परम्परा से विशिष्ट और भिन्त है । प्राचीन परम्परा में कुष्णकाव्य को लेकर 
पौराणिक रचनाओं और नाटकों की एक श्रृंखला हमें मिलती है। भास का 
'कंस-वर्ध' नाटक नाटकीय परम्परा का आरम्भ करता है तो बिभिन्न पुराणों 
, के कृष्णावतार सम्बन्धी अध्याय पौराणिक परम्परा का विकास सूचित करते 


re 
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हैं । हरिवंश, विष्णुपुराण, भागवत और ब्रह्मवैवर्तत में पौराणिक परम्परा का 
विकासमान स्वरूप हमें मिलता है । इन दोतों परम्पराओं के अतिरिक्त एक 
तीसरी परम्परा का आरम्भ दसवीं शताव्दी में क्षेमेद्ध की दशावतार,सम्त्रन्धी 
रचना से होता है । इसमें पहली वार मात्रिक छंद का गीतिकाव्य हमें उपलब्ध 
होता है और गोपी-लीला से सम्बन्धित भावात्मक प्रसंगों का नव्य माधुर्यं और 
शब्द-ला लित्य के द्वारा अत्यन्त उत्कर्ष पर पहुँचाया जाता है । इस परम्परा का 
विकास हमें जयदेव के गीतगोविन्द' में प्राप्त है जो गीततादयपद्धति की रचना 
है और जिसमें प्रचलित-अप्रचलित बाणिक छंदों के साथ मात्रिक छंदों का भी 
सुन्दर उपयोग होता हैं । मात्रिक छंदों का यह प्रयोग अपश्र श काव्य और लोकः 
सैली के प्रभाव को सूचित करता है । जयदेव के गीतगोविन्द में राधा को अष्टः 
नायिक्रा के रूप में कल्पित किया गया है और इसी भूमिका पर अभिसार और 
मिलन के द्वारा श्रृंगारात्मक आध्यात्मिकता दी पुष्टि की गई हैं । प्रगीतात्मक 
एकान्विता और शब्दमाधुय में यह रचना बेजोड़ है। मध्ययुग के भक्तिकाव्य पर 
इसका प्रभाव अत्यन्त व्यापक है । इसी समय के लगभग हमें उमापतधर का 
'पारिजातहरण' नाटक मिलता है जिसमें संस्कृत गद्य के साथ मैथिली पदावली 
का मणिकांचन-योग है । यह पदावली लोकभाषा के गीतकाव्य की आरम्भिक 
बस्तु है । पंदरहवीं शताब्दी में हमें स्वतन्त्र रूप से कृणपरक पदावली साहित्य 
मिलने लगता है और विद्यापति तथा चण्डीदास के रूप में दो अत्यन्त श्रेष्ठ कवि 
उपलब्ध होते हैं । इन कवियों में हमें भावना और कल्पना का नया उत्कर्ष मिलता 
है । जहाँ विद्यापति सौन्दर्य विलासी कवि हैं और उनके काव्य में पाण्डित्य और 
कल्पना का विलक्षण योग है वहाँ चण्डीदास की रचनाएँ भाव-संवेदन से पूर्ण 
विप्रलंभ भाव की श्रेष्ठ रचनाएँ है । विद्यापति मिलत के कवि हैं और चण्डीदास 
वियोग के कवि । विद्यापति ने श्ंगार शास्त्र की पद्धति के अनुरूप और मम्मट के 
काव्य-प्रकाश से अनुप्राणित होकर राधा-कृऽ्ण के मिलन वियोग का स्वतन्त्र प्रसंग 
खड़ा किया है । भागवत और ब्रह्मावैवत्ते पुराणों की क्रष्ण-कथा से समान संदर्भे 
ज्ञकर उन्हें कल्पना और पांडित्य से पूर्णतः मंडित कर दिया है । इस प्रकार प्रगीत 
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काव्य के क्षेत्र में सूर-पूर्व क्रष्णकाव्य में हमें दो स्पष्ट मानदण्ड मिल जाते और 
ये मानदण्ड विद्यापति और चण्डीदास की रचनाएँ हैं । सूरदास की साहित्य-कला 
पर विचार करते हुए हमें इन कवियों के काव्य को अपने सामने रखना होगा । 


प्रगीत काव्य की साहित्यिकता अन्य काव्यक्रोटियों से भिन है । उसमें 
विषय, भाव और प्रभाव की तीन अन्वितियाँ स्पष्ट रूप से आपेक्षित होती 
प्रत्येक प्रगीत-रचना का एक निश्चित विषय होना आवश्यक है और यह विषय ही 
कवि को अनुभूति का केन्द्र होना चाहिये । जहाँ प्रत्येक पद स्वतन्त्र प्रगीत-रचना 
है वहाँ आदर्श प्रगीत की सृष्टि होती है परन्तु आख्यानात्मक प्रगीत काव्य या 
प्रगीतात्मक आख्यान काव्य में अनेक पदों की श्रृंखला हमें मिलती है और यह 
आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक पद बहुत कुछ स्वतंत्र होता हुआ भी आख्यान 
की एक सुनिश्चित म्युंखला का निर्माण करे और अनेक पद मिल कर एक गंभीर 
भावसृष्टि हमारे सामने रख सके । विद्यापति और चण्डीदास का पद-सा टि त्य 
आख्यानात्मक पद-साहित्य नहीं है । उसमें कृष्णकथा के संदर्भो का निर्वाह मात्र 
- है परन्तु सूरदास का साहित्य भागवत और ब्रह्म ववत्तपुराणों के अनेक आख्या- 
नात्मक प्रसंगों को पूर्णतः लेकर चलता है और जहाँ कथा की संगति टटती 
हाँ १५ मात्रा के चौपई छंद में प्रसंग को बीच में जोड़ दिया जाता । वस्तुत 
सूरदास को भावपूर्ण प्रसंगों की गहरी पहचान है और इसीलिए उन्होंने कथा- 
प्रसंगो का निर्वाह करते हुए भावनात्मक संदर्भो पर स्वछंद भावावेश के साथ 
अनेक पदों की रचना कर डाली है और कहीं-कहीं एक ही संदर्भ पर अनेक 
पदावली-चक्र हमें मिलते हैं । यह स्पष्ट है कि सूरदास का पदावली-साहि 
घ्रगीतात्मक तत्वों का उस सीमा तक निर्वाह करता है जिस सीमा तक कवि की 
भावानुभूति को. उसमें संतोष मिलता परन्तु आख्यान का स्वरूप पौराणिक 
ही बना रहता है और आख्यानात्मक प्रसंगों का भी बड़ी दुर तक निर्वाह हो 
जाता हैं । जिस प्रगीतात्मक आख्यानात्मक पद्धति पर सूरसागर की रचना की 
- गई है उसकी प्रारम्भिक रूपरेखा जयदेव के गीतगोविन्द में मिल जाती है परन्तु 
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थह कहना कठिन है कि सूरदास ने जानबूक कर इस पद्धति को अपनाया है 
अथवा विभिन्न अवसरों पर रचे हुए स्वतंत्र पदों के संदर्भात्मक संकलन से यह 
स्थिति अपने आप उत्पन्न हो गई है । जो हो, यह स्पष्ट ह कि सूरसागर मुख्यतः 
प्रगीत शैली की रचना है और उसका आख्यानात्मक स्वरूप औपचारिक ही है । 
उसकी साहित्यिकता पर प्रगीतात्मकता की छाप स्पष्ट है । 


प्रश्न यह होता है कि सुरसागर की गीतिशैली लोकगीत की शैली है या 
साहित्यिक गीतिशैली है । यह भी जानने योग्य है कि मध्ययुग की भक्ति-साधना 
और ध्रुपद-धम्मार की गायकी से उसका संबंध है और उसकी प्रगीतात्मकता 
के विकास में इन तत्वों का क्या योगदान है । इसी प्रकार हमें सूरदास की रच- 
नाओं की परंपरागत और मौलिक स्थितियों पर भी विचार करना होगा और 
यह भी जानना होगा कि उनके काव्य में काव्योत्कुष्टता का कोन सा स्वरूप हमे 
, प्राप्त होता है । सूरसागर में साधना, संगीत और साहित्य की तीत धाराएँ एक 
बिन्दु पर आ कर मिलती हैं और उसका कण्ठस्वर झिष्टजन के कण्ठस्वर और 
लोकवाणी को एक साथ आत्मसात करता हूँ । पौराणिक भक्ति-परम्परा और 
नए भक्ति-आन्दोलन को जोड़ने वाले सेतुबंधु के रूप में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है और उसकी साहित्यिकता में युग की साहित्य-वेतता के अनेक उपकरण पुल 
मिल कर एकाकार हो गये हैं । सूरसागर की साहित्यिकता पर विचार करचे 
के लिए. हमें इन सूत्रों को अलग-अलग कर लेना होगा । 


सूर का पद-साहित्य अनेक स्रोतों पर अवलम्वित है । उनमें से कुछ साहि- 
त्यिक हैं और कुछ लोकपरंपरा से प्राप्त हैं । साहित्यिक परंपरा के लिए सूरदास 
हिन्दी की किसी लम्बी परंपरा के ऋणी नहीं हैं यद्यपि उन्होंने अपने विनय-पदों 
में कबीर की निर्गुण पदशली और उनके समसामयिक विष्णुदास की सगुण पद 


शैली का बहुत कुछ आत्मसात क्रिया । तिर्गृण पदशैली मुख्यतः सिद्धांत-विवेचन 
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और खप्डन-मण्डन की शैली है । उसमें साधक की आत्मानुभूति का सुन्दर रूप से 
प्रकाशन हुआ है परन्तु उसकी सामर्थ्यं प्रतीकात्मक प्रयोगों में है । उसमें विशुद्ध 
सा हित्यिकता को अधिक स्थान नहीं मिला है । विष्णुदास की पदशैली अधिक 
सरस है । उसमें सगुण लीलागान का आख्यानात्मक योग और भावमाधुर्ये का 
सुन्दर समावेश है परन्तु वह आरंभिक स्थिति में है । सूरदास के पद-साहित्य में 
हमें जहाँ एक ओर सामान्य जनता और संगीतज्ञों में प्रचलित लोककण्ठ का पुरा 
समावेश मिलता है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने संस्कृत के सुन्दर भावों और आलं- 
कारिक शैली के समावेश से अपनी रचनाओं को साहित्यिक सुषमा भी प्रदान 
की हैँ । यद्यपि सूरदास का अधिकांश साहित्य पद-साहित्य है और उसमें लोक- 
गीतों एवं संगीत-पद्धति पर आधारित गेय पदों की स्पष्ट छाप है परन्तु वे इन 
दोनों से स्वतंत्र व्यक्तिगत भावसाधना का भी प्रतिनिधित्व करते हैं । इस प्रकार 
सूरदास के पदःसाहित्य लोकगीत परंपरा, अपने युग की संगीत-शैली और अप- 
भ्रश एवं संस्कृत के प्रगीत काव्य एवं मात्रिक छंद-परंपरा से भी अपने को पुष्ट 
करता है और ये तीनों मूल स्रोत सूर की भक्ति, संगीत और साहित्य की जीवन- 
व्यापी साधना से पुष्ट होकर उनके साहित्य को नई सुषमा प्रदान करते हैं । 
अपअ श के जैन काव्य में अनेक ऐसी प्रगीतात्मक रचनाएँ मिल जाती हैं जो 
अपने शब्द-माधुर्यं और भाव-वैभव से सूरदास की याद दिलाती हैं । जहाँ तक 
संस्कृत के प्रगीत साहित्य का सम्बन्ध है सूर-साहित्य के पीछे क्षेमेन्द्र की रच- 
नाओं, भागवत के स्तोत्रों और जयदेव के गीतगोविन्द का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई 
देता है । यह नहों कहा जा सकता कि वह विद्यापति और चण्डीदास के क्कष्ण- 
काव्य से भी परिचित थे क्योंकि उन कवियों का स्वर सूरके स्वर से भिन्न है 
परन्तु सूरदास में भी कुछ कूटपद उसी प्रकार से मिल जाते हैं जिस प्रकार से विद्या- 


पति में । सच तो यह है कि सूर पूर्व साहित्य में प्रगीत-शैली की रचनाएँ अधिक 


नहीं थीं और जो रचनाएँ उपलब्ध भी थीं उनका धरातल लोकगीतों से ऊँचा नहीं 


कहा जा सकता । यह सूरदास के लिए श्रेय की बात है कि उन्होंने प्रगीत की 
लोक शैली को उच्चतम कोटि की साहित्यिकता प्रदान कर दी । 
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लोकशली के पद 


लोकगीत-शैली के पद सूरसागर में स्थान-स्थान पर बिखरे हैं परन्तु रास 
और होली के प्रसंगों में विशेष रूप से इन पदों को स्थान मिला है । होरी हो 
और 'मतोरा झूम कहौ' जैसी स्थायियों व.ले पद इस शैली के अत्यन्त आकर्षक 
हैं । 'कुछ दिन ब्रज औरे रहो, हरि होरी है ।' इस पद की शैली लोककण्ठ 
की सूचना देती है । इसी प्रकार झूमर का पद और “रंग रांची ग्वालिनी' का 
पद इसी परंपरा के ग्रंतर्गत आते हैं । स्थायी को ही अंत्यानुप्रास बना कर प्रसंग 
का सामूहिक अनुभूति का वाहत वना दिया गया है, जैसे "ऋतु वसन्त के आग- 
महि, मिलि झूमक हो । सुखसदन मदन का जोर. मिलि झमक हो ।' आदि । 
इसी प्रकार 'रूपसलौने श्याम हरि कव आवहिगे !' आदि पद । इस प्रकार के 
पद लोकप्रभाव को ही सूचित करते हैं । 


विनय के पद 

विनय-पद की साहित्यकला अपने ढंग की चीज है । उनकी शैली पर निर्गुण 
पदों की शैली का व्यापक प्रभाव है और कुछ पद ऐसे भी हैं जो मौलिक रूप से 
कबीर की रचना हैं । ये पद किसी भ्रांति के कारण सूरदास के पदों में समा- 
विष्ट हो गये हैं या स्वयं उन्होंने ही इन पदों की लोकप्रियता को देख कर इन्हें 
अपनी छाप से मुद्रित कर दिया है, यह कहना कठिन हैँ । बिनय के पदों में 
उपमा और रूपक अलंकारों का बड़ा सुन्दर उपयोग हुआ है । दैन्य, विनय, 
इष्टदेव से अनुकंपा की याचना, आत्मग्लानि आदि मनोभावों का इन वितयपदों 
में सुन्दर निर्वाह हुआ है । भागवत और अन्य पुराण ग्रन्थों में इस प्रकार के 
अनेक स्तोत्र मिलते हैं । फलतः विनय पदों की परंपरा पौराणिक और साहि- 
त्यिक परंपरा है और सूर इस परंपरा से पूर्णतः परिचित जान पड़ते हैं । 


दैन्य और वैराग्य के पद 
यद्यपि इन विनय के पदों में दीनता और वैराग्य के अनेक पद भी सम्मिः 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


॥ 










लित हैं परस्तु स्वतंत्र रूप से भी प्रसंगों के बीच इस प्रकार के पद मिल जाते 
हैं। जन अप्र श काव्य और नाथपंथी योग काव्य में यह विचार-धारा पहले से 
ही चलती दिखलाई देती है । 


सगुणलीला के पद 


सगुण शैली के पद तीन परंपराओं में रखे जा सकते हैं । पहली परंपरा तो 
विष्णु-पदों की है जो संगीतज्ञों के द्वारा रचे गये । बैजू वावरा, तानसेन और 
हरिदास जैसे संगीतज्ञों में इस प्रकार के पद प्रचलित थे । इन पदों में साहि- 
त्यिकता विशेष नहीं है परन्तु राग-रागिनीवद्ध संगीत का सुन्दर उत्कर्षं उनमें 
मिलता है । दूसरी परंपरा रामायण, महाभारत और पुराण ग्रंथों के अनुवाद से 
आरंभ होती है । इस परंपरा में विष्णुदास का नाम पहले आता है जिन्होंने 
४५० ई० में हमें कुछ अत्यन्त सुन्दर पद दिये हैं। वह महाभारत और रामायण 
( बाल्मीकि ) के प्रथम भाषाकर्ता माने जा सकते हैं । दोहा-चौपाई शैली की 
प्रबंधात्मकता उन्हीं से आरंभ होती है । तीसरी परंपरा स्वयं सूरदास से आरंभ 
होती है और उसका संबंध मन्दिर की पूजा-पद्धति से है । पुष्टिमार्ग के मन्दिरों 
में इष्टदेव की आठ भाँकिया होती थीं और प्रत्येक के अवसर पर एक अष्ट- 


छापी कवि आशु-कविता के द्वारा इष्टदेव का कीति-गान करता था । यह मध्य- 
युग के कृष्णकाव्य की स्वतंत्र परंपरा हैं और सूरदास क। अधिकांश काव्य इस 
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लिखे गये और 'साहित्यलहरी' के नाम से प्रचलित हुए । 'साहित्यलहरी' की एक 
पंक्ति है-'तंदनंदनदास हित साहित्यलहरी कीन ।' विद्वानों के अनुसार संकेत 
कृष्णदास की ओर है जो सूरदास के प्रति स्पर्धा रखते थे कुछ आलोचक 
'साहित्य-लहरी' को नंददास से संबंधित करते हैं । 


सूर-पदावली पर संगीत-तत्व और ध्रुपद-धम्मार की गायको का प्रभाव 


पद-साहित्य पर जो प्रभाव सवसे अधिक दिखलाई देता है वह संगीत के 
उस नए आन्दोलन का प्रभाव है जो श्रुपद-बम्मार की गायिकी के नाम से प्रसिद्ध 
है । सूरदास के अनेक पद संगीत की सूक्ष्म मूच्छेनाओं और सूक्ष्मताओं से संबं- 
थित हैं । उनमें संगीततत्त्व की व्यापक और गंभीर छाप है । इसी लिए उन्हें विगल 
की खराद पर नहीं चढ़ाया जा सकता । संगीत मध्ययुग की कलाचेतना का 
सबसे उत्कर्षपूर्ण श्रंग रहा है और इस क्षेत्र में हिन्दु और मुसलमान गायकों के 
द्वारा ईरानी और भारतीय धुनों, तालों और वाद्ययंत्रों का जो समागम हमें 
दिखलाई पड़ता है वह भारतीय इतिहास में अद्वितीय है । वस्तुतः आठवीं शतान्ड 
के मध्य में सरहपा और अन्य सिद्ध साथों तथा जैनाचार्यों की रचनाओं में ही 
लोकगीतो की धुनों और रागरागिनियों का व्यापक उपयोग दिखलाई पड़ने लगता 
है और बाद में हिन्दी के पूर्वी श्रंचल में कर्नाटकी सँगीत का प्रवेश जयदेव, विद्या- 
पति, चण्डीदास और उमापत भर की रचनाओं को जन्म देता है । पंदरहवीं 
शताब्दी के ग्रंत में महाराज मानसिंह और उनके नायकों के द्वारा संगीत के क्षेत्र 
में एक व्यापक आन्दोलन का जन्म होता है । ग्वालियर और जौनपुर मध्ययुग 
की गायकी के केन्द्र बन जाते हैं । नए संगीत ने मात्रिक छंदों का परिष्कार ही 
नहीं किया, उनके द्वारा भाषा को नई मामिकता मिली । मध्ययुग की ब्रज और 
अवधी की साहित्यिक प्रकृति पर संगीतविषयक चेतना का गंभीर प्रभाव परि- 
लक्षित है । 


संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि सूर के पद सामान्य लोकगीत से लेकर 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 











( १८८ ) 


उत्कृष्टतम साहित्यिक रचना की भूमिका तक पहुँच जाते हैं और आश्चर्य है कि 
सभी भूमिकाओं का निर्वाह उनके काव्य में पुरा-पुरा हुआ है । लोकजीवन की 
अनुभंति को शास्त्रज्ञ के पांडित्य ओर संगीतज्ञ की मर्ममधुर शब्दस्थापना से 
समन्वित कर सरदास अपने पद-साहित्य को सचमुच ही विलक्षण बना देते ह । 
उनके पद-साहित्य में मध्ययुगीन परंपरा का सब कुछ सर्वश्रष्ठ खूप में आत्मसात्‌ 
हो गया है। 


सूरदास का धामिक दृष्टिकोण 


सरदास का धामिक दृष्टिकोण क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । 
सामान्यतः उन्हें वल्लभाचाये से संबंधित किया जाता है और उनके साहित्य में 
जुद्धाट्वत दर्शन और पुष्टिमाग के तत्व देखे जाते हैं। यह अवश्य है कि सूरदास 
महाप्रभ वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वार्त्ता' के वृत्तांतीं से स्पष्ट है कि वल्लभा- 
चार्य के निधन के वाद भी उन्हें सम्प्रदाय में बहुत बड़ी मान्यता मिलती रही । 
गोस्वामी विट्ुलनाथ ने उन्हें पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है । अन्तिम क्षणों में उनसे 
जव यह प्रहत किया गया कि म्होंने महाप्रभ का कीत्तिगान क्यो नहीं किया 
तो उन्होंने यह कहकर छूट ली कि उनका सारा साहित्य महाप्रभु -का कीत्तगान 
ही तो है परन्तु लोगों के आग्रह से उन्होंने महाप्रभु में आस्था प्रगट करते हुए 
एक पद अवश्य रच दिया । यही एक पद उनकै काव्य को महाप्रभु वल्लभाचार्य 
से जोड़ता है । इससे स्पष्ट है कि सूरदास का व्यक्तित्व अत्यन्त सशक्त और 
मौलिक व्यक्तित्व था और सम्प्रदाय में रहते हुए भी उन्होंने अपनी मौलिकता 
और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी थी । यही बात उनको रचनाओं में 
भी दिखलाई देती है । श्रीमद्भागवत की कृष्णक्था के संक्षेप और विस्तार 
में उन्होंने जो प्रतिभा दिखलाई है उसके फलस्वरूप वे प्रसंग अत्यन्त मौलिक हो 
गये हैं। जहाँ साधारण घटनात्मक प्रसंगों में यह वात है वहाँ धामिक और 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण के सम्वन्ध में यह कल्पना करता उचित नहीं होगा कि 
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सूरदास ने शतप्रतिशत वल्लभा चार्य की मान्यताओं को ही अपने सामने रखा है 
और प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं का सहारा कुछ भी नहीं लिया है । डॉ० 
धीरेन्द्र वर्सा का मत है कि सूरदास ने अपने घामिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
को लोकप्रचलित पौराणिक धर्म के बहुत पास रखा है ऑर जहां वह गुदा ती 
मान्यताओं को लेकर चले हैं वहाँ भक्तिवाद की सामान्य अ यात्मिक और 
दार्शनिक भूमिका उनके काव्य में स्वतः ही आ गई है । इसका कारण या तो 
सूरदास के व्यवितत्व की मौलिकता है या उनके आरंभिक जीवन के पौराणिक 
संस्कार । ३२ वर्ष की आयु में सूरदास वल्लभ-मत में दीक्षित हुए । उस समय 


वह आगरा के पास गौघाट पर रहते थ आर 'स्वामी' के रूप में प्रसिद्ध थे । 
सूरदास के अनेक पदों में हमें (सूरस्वामी) छाप मिलती है जो उनकी इस काल 
की रचनाओं का प्रमाण है । संभवतः इन्हीं वि ने 

$ । इन विनयपदों में दैन्य का स्वर अत्यन्त मुखर ह परन्तु बह दैन्य भाव 
शुद्धाद्वैती दर्शन से मेल नहीं खाता । सभवत इसीलिए प्रथम बार भेंट 


महाप्रभ्‌ वल्भाचार्य ने उनसे पूछा था- सूर हा के ऐसे घिधियात क 


दिनों उन्हो 
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शद्धाद्वैती दर्शन में जीव सच्चिदानन्दी ब्रह्म ही हैं, केवल आनन तत्व का उसमें 
तिरोभाव हो गया है । अपने भीतर के आनन्द को जाग्रत कर जीव ब्रह्म बन 
जाता है । पुष्टिमार्ग इसी आनन्द को साधना हू । पुष्टि का अर्थ है इष्टदेव क्री 

अनुकंपा' । इसी के द्वारा साधक अपने आत्मसंस्कार के प्रमत्न में सफल होता 

और अंत में उसके भीतर आनन्द के खोत फूटन लगते हू । आनन्द की इस 
साधना को ही सूरदास ने राधा-कृष्ण ओर पापा क की प्रेम कथाओं में मूत्त 
किया है । दानलीला और रासलीला जस प्रसंग जन की इसी नैकट्य-साधना 
और आनन्द-भाव के प्रतीक हैं । इस प्रकार शद्धाद्वैती और पुष्टिमार्गी साधनाओं 
का सार सूरदास का रचनाओं में आजाता हं परन्तु सूरदास सप्रदाय के व्याख्याता 
नहीं हैं । यह स्थिति बंददास के साहित्य की है जिन्होंने 'सिद्धांत-पंचाध्यायी' में 
बल्लभ के सिद्धांतों के अनुसार रास मेला की व्याख्या की है और जिनके अन्य 
ग्रंथ भी सांप्रदायिक दृष्टि से आतप्रात हु । सूरदास ने नीरस सिद्धांतवाद को 
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छोड़ कर सारसंग्रह का मार्ग स्वीकार किया है और उनकी रचनाओं में लीला- 
गान के भीतर से ही हमें शुद्धाद्वैत-दशेन की महत्वपूर्ण मान्यताएँ मिल जाती हैं । 
उन्होंने इतने से ही संतोष कर लिया है । यही नहीं, उन्होंने युग की चेतना को 
सम्पूर्ण रूप से अपने काव्य में ढाला है । वल्लभ सम्प्रदाय में वल्लभाचार्य के समय 
में राधा को कोई स्थान नहीं मिला था और माधुये-साधत्ता का महत्व उसी सीमा 
तक था जिस सीमा तक वह आध्यात्मिक प्रतीकवादिता की रक्षा कर सकती 
थी । हित-हरिवंश के राधावल्लभी संप्रदाय और हरिदास के टट्टी संप्रदाय में 
निकंजलीला और राघाभाव की साधना का महत्वपूर्ण स्थान था । ऐसा जान 
पड़ता है कि सूरदास इन संप्रदायों से परिचित थे । गोस्वामी विद्वलनाथ को 





संप्रदाय के आदान-प्रदान का पता चलता है सूरदास ने अन्य संप्रदायों की सरस 
और मधुर रस-साधना को अपनी रचनाओं में स्थान दिया और संभवतः उन्हीं 
के साहित्य के आग्रह के कारण विट्टुलनाथ ने युगलमूति की पूजा आरम्भ की । 
यही एक प्रसंग उनको मौलिकता की सिद्धि के लिए यथेष्ट 
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यह स्पष्ट है कि सूरदास के काव्य का केन्द्र वल्लभ की मान्यताओं और 
शद्धाद्वैतं से अलग नहीं जान पड़ता परन्तु सूरदास ने अपने पुरे युग की चेतना 
को अपने काव्य में स्थान दिया है । मध्ययुग के सभी भक्त और साधक बड़ी दूर 
तक उदार थे और उन्होंने इष्टदेव के संबंध में लोकचेंतना के सभी रूपों को 
अपने गान का विषय बनाया है । सामान्य पौराणिक मतवाद उन दिनों अत्यन्त 
लोकप्रियता और इस अतवाद के पीछे कोई विशेष दार्शनिक परंपरा नहीं । 
` दह अवतार्‌वांद को लेकर चलता था । सूरदास ने जहाँ भगवान कृष्ण को 


` किया हैं । विष्णुवाद और ब्रह्मवाद का यह समन्वय हमें तुलसी 
दिखलाई देता है । इससे यह स्पष्ट है कि युग की उदार मनोः 


लिखे हितहरिवंश के दो पत्र हमें प्राप्त हैं जिनसे वल्लभ संप्रदाय और राधावल्लभ, जिका 


RN... 


~ 
20 
(रि? 
०0 
0 


सूरदास के काव्य में हो गया है । उन्होंने श्रीमद्भागवत को अपना आधार 
बनाया है और सम्भवतः उसी के मार्ग से पौराणिक चेतना उनके साहित्य के 
भीतर आई है । श्रत में यह कहा जा सकता है कि वल्लभ संप्रदाय में सूरदास 
ने अपनी अध्यात्मचेतना को व्यक्तिगत चेतना के रूप में पल्लवित किया है और 
जहाँ से भी उन्हें उपयोगी उपकरण मिले हैं उन्होंने निःसंकोच ले लिये हैं । 
इसीलिए उनके काव्य में पौराणिकता का अनुपात इस मात्रा में हो गया है कि 
उनके समकालीन और सहयोगी शंकाग्रस्त हो उठे और उनकी अंतिम शय्या 
पर प्रश्न लेकर उपस्थित हुए कि उन्होंने महाप्रभु की प्रशस्ति क्यों नहीं गाई, 
परंतु अपने प्रति आस्थावान होकर ही साधक अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रगट कर 
सकता है । सुर के उत्तर में वहीं आत्मविश्वास प्रतिध्वनित होता हैं । निःसंदेह 
उनके व्यक्तित्व में घुलमिल कर जहाँ सांप्रदायिक और पौराणिक एक बिन्दु पर 
आ जाता है वहाँ अनुपात खोजना भी कठिन है और शायद उसकी आवश्यकता 
भी नहीं है । उससे हमारी ज्ञानवृत्ति संतुष्ट हो सकती हैं परन्तु तव हम सूरदास 
की जीवन्त चेतना से दूर पड़ जाते हैं । 


सूरदास और परमानन्ददास का अधिकांश साहित्य पद-सा हित्य है।सूर के 
लगभग ५००० पद हमें प्राप्त हैं और परमानन्ददास के लगभग २००० पद । 
दोनों कवियों के संग्रह सागर” नाम से प्रसिद्ध हैं । परन्तु विषय विस्तार, 
साहित्य और भावना की दृष्टि से 'सूरसागर', 'परमानन्दसागर' पर बहुत 
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भारी है । नन्ददास ने भी पद लिखे हैं, परन्तु उनके पदों की संख्या अधिक 
नहीं है । खोजियों का कहना है कि उनके ४०० के लगभग पद मिल जाते हैं । 
परन्तु ये सारे पद सम्पादित रूप से हमारे सामने नहीं आये हैं । अधिकांश पद 
श्वुगार-सम्बन्धी हैं और कुछ पदों पर सूर की छाप स्पष्ट है । वस्तुतः नन्ददास 
की महत्ता उनके प्रकीर्णक ग्रन्थों पर आधारित है । ये ग्रन्थ हैं पंचमंजरी 
( रूपमंजरी, विरहमंजरी, रसमंजरी, मानमंजरी, अनेकार्थमंजरी ), इ्य।|मसगाई 


भँवरगीत, रासपंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंध । कुछ अन्य 
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रचनायें भी हैं जिनके सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं हो सका है। इन 
ग्रन्थों में काव्यकला. पांडित्य, सिद्धांतवाद और व्याख्या को ही ध्यान में अधिक 
रखा गया है । काव्यकला को दृष्टि से रासपंचाध्यायी सबसे महत्वपूर्ण है । 
अँवरगीत और सिद्धांतपंचाध्यायी मुख्यतःसिडांत ग्रन्थ हैं जिनके आधार पर 
नन्ददास को पुष्टिमार्ग का व्याख्याता कहा जाता है । अन्य ग्रन्थों में कोश, 
साहित्यशास्त्र और कला का आग्रह ही अधिक है । 


सूरदास और परमानन्द का प्रकृत क्षेत्र वाल-जीवन है । परन्तु सूरदास ने 
इस क्षेत्र में बड़ी व्यापक और सुन्दर सामग्री देते हुए भी इस क्षत्र के बाहर 
कम नहीं दिया । फिर सरसागर में पदों को श्र खला कथा का एक सूत्रता की 
ओर संकेत करती है । पर्मानन्दसागर में यह बात नहीं है । कुछ पद प्रसंग- 
बद्ध अवश्य हैं, परन्तु अधिकांश पद मुक्तक हैं और कदाचित्‌ नित्य और नैमि- 
त्तिक पूजा के अवसरों पर उनका निर्माण हुआ है । बालजीवन के चित्रण में” 
परमानन्ददास भी सूरदास की तरह अत्यन्त पटू यद्यपि बहुधा उनकी सूक्तियाँ 
सूर के काव्य से उधार ली गई है । 


लिस खूप में सूरसागर हमें प्राप्त है उसमें सारी सामग्री भागवत के क्रम 
से उपस्थित है । सम्भव है, इस प्रकार का क्रम-स्थापना बहुत बाद में हुई है । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दशमस्कन्ध का 
पूर्वीढ है । यह अंश भी बहुत कुछ सूर की मौलिक उद्भावना है, विशेषतः 
राधा-सम्बन्धी प्रसंगों में । यों तो सूरदास का काव्य बड़ा विस्तृत है 
और उसमें राधाकृष्ण और गोपियों को लेकर एक सम्पूर्ण रूपक चित्र 
उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु जो चीज़ इस काव्य में 
सबसे अधिक आकर्षक है वह है उनका बालक कृष्ण का चित्रण । वल्लभाचायं 
ने गोवर्धन पर बालकृष्ण को मूर्ति की स्पापना की थी । इस बालमूति का नाम 


द |. था नवनीतप्रिय । इन्हीं नवनीतप्रिय' की लीलाओं को सूरदास ने अपने काव्य 
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का विषय वनाया । पुष्टिमाग के आराध्य यही नवनीतप्रिय थे । उनकी पुजा“ 
आरती की एक विशेष विधि की प्रतिष्ठा हुई थी । बालक कृष्ण की सारी 
दिनचर्या ही नवनीतप्रिय की दिनचर्या मानी जाती । मंगला के अवसर पर माता 
यशोदा और पिता नन्द की भावना से कवि-भक्त गीत गा गा कर भगवान को 
उठाते फिर कलेऊ उपस्थित होता । बडी सजधज के साथ ग्वाल-बालों के साथ 
कृष्ण वन को जाते । दोपहर को गोपी-गोपियाँ खाना लेकर वन में पहुँचते 
और कृष्ण बड़े प्रेम से भोजन करते । सांझ होते-होते यह वाल-टोली वन से 
लौटती और नन्द-यशोदा और ब्रजवासी उसका स्वागत करते । रात के भोजन 
के बाद बड़े प्रेम से भगवान को शयन कराया जाता । वल्लभ-सम्प्रदाय में भावना 
का महत्व सवसे अधिक है । भगवान जीवित-जाग्रत रूप से मूर्ति में उपस्थित हुँ 
इस भावना से ही भक्त परिचालित होता है। स्वयं सूरदास का काव्य इस 
भावना से प्रेरित है और कदाचित्‌ उसकी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि उसमें 
बालक-कृष्ण और नन्द-यशोदा का अत्यंत मामिक चित्रण उपस्थित किया गया है। 


यशोदा के चरित्र में सूरदास ने मातृहृदय का अभूतपूर्वं चित्र उपस्थित 
किया है । उनकी यशोदा वात्सल्य रस में डूबी हुई है। उससे माता' शब्द 
सार्थक हो जाता है । वह कृष्ण की बाललीला में अपने अस्तित्व को भुला देती 
है । उसे केवल एक ही चिन्ता है-किसी तरह उसके लाल को नींद आ जाय : 


यशोदा हरि पालने भुलावै । 

हलरावै दुलरावै जोइ सोइ कछु गावै॥ 
मेरे लाल को आउ निदरिया काहेन आनि सुवाव । 
तू काहेन वेगि सो आवै तोको कान्ह बुलावँ ॥ 
कवहेँ पलक हरि मूँद लेत हैं कबहुँ अधर फरकाबै । 
सोवत जाति मौन ह्वै रहि-रहि करि-करि सेन बतावे ॥ 
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उसका प्रत्येक क्षण बालकृष्ण में केंद्रित है । उसी के लिए वह उठती-बैठती, 
जागती तथा सोती है । कृष्ण जैसे-जैसे बड़े होते हैं उसके आनन्द का ठिकाना 
नहीं रहता । बालक कृष्ण का उलटा हो जाता उसके लिए एक महत्वपूर्ण 
घटना है: 
एक पाख त्रय मास को मेरो भयो कच्हाई॥ 
पटक्ररानि उलटे परे मैं करों दोहाई॥ 


` जसें यही चिन्ता है कि कब कृष्ण घुटने चलने लगेगें, कब उसके दाँत 
जिकलेंगे और कब वे अपनी तोतली बोली से बोलेंगे : 


कबहिँ घुटुरुवनि चलहिंगे यहि कहि विधिहि मनावै 


उसे यह अभिलाषा है कि उसका वालक उसे माँ कह कर कब पुकारेगा । 


- सैकड़ों प्रसंग हैं । इन सव प्रसंगों में यशोदा सब प्रकार से एक सामान्य 
माता है और नन्द सब प्रकार से सामान्य पिता हैं। भागवत के जरा-जरा से 
प्रसंगों को लेकर सूरदास ते उनमें इतनी भावुकता भर दी है कि उनका काव्य 
चमत्कार बन गया है । सूरदास की कविप्रतिभा प्रेम, सौन्दर्यं और सौकुमायं 
के चित्रण के लिए अद्वितीय थी । उन्होंने कृष्ण को अपने मन के अनुसार गढ़ा 
है । सारे कृष्णसाहित्य में वैसी अलौकिक सृष्टि नहीं मिलेगी जैसी सूरसागर के 
पृष्ठ-पृष्ठ पर बिखरी पड़ी है । सच तो यह है कि कल्पना, भावुकता, भक्ति 
और सौन्दर्य निष्ठा के अद्भुत समन्वय के कारण उनका काव्य अपूर्व बन पड़ा 
है । शुड गीति-कला की दृष्टि से उनका साहित्य बेजोड़ है । प्रबन्ध-रचना, 
पांडित्य और आदशवाद के क्षेत्र में तुलसी और स्वच्छन्दतावादी कल्पना, भावु- 
` कता और गीतिकला के क्षेत्र में सुर हिन्दी साहित्य के दो प्रधान स्तंभ हैं । 

अष्टछाप के अन्य कवि इतने ऊंचे नहीं उठते, परन्तु वह नितांत उपेक्षणीय 
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भी नहीं हैं । उनका काव्य संप्रदाय की मान्यताओं और रूढ़ियों के बंधन में बँध' 
कर कुछ निस्तेज अवश्य हो गया है, परन्तु सामूहिक रूप से उनके डेढ़-दो हजार 
पद किसी भी काव्य-साहित्य का गौरव हो सकते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि शुद्ध 
साहित्य की दृष्टि से अष्टछाप' का काव्य हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि है, परन्तु 
इस साहित्य के पीछे भक्ति, भावुकता और आत्मपरिष्कार के जो स्वर बजते हैं, 
वे भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हूँ । केवल साहित्य की लुलापर तौल कर हम 
इन महान्‌ साधकों, संगीतज्ञों और भावुकों के साथ अन्याय ही करते हैं । रूप- 
रस-गंध-गान के द्वारा अपने हृदय की अन्यतम वृत्तियों को अपने इष्टदेव के 
चरणों में चढाकर उस युग का साधक अपने कर्म-कवि की पराकाष्ठा समझता 
था । संक्षेप में, वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग तथा अष्टछाप के द्वारा प्रकाशित 
उसकी कबिता ने मध्ययुग के मानवजीवन को सरस और सौन्दर्य प्रिय बनाया । 
निर्जीव हिन्दू साहित्य, संगीत और कला के एक नये जीवन से ओत-प्रोत हो 
गये । उसने मानव-संस्क्ृति के ऐसे कोनों का स्पर्श किया जिनकी ओर उस समय 
तक भारतीय धर्मेव्यवस्थापकों, साहित्यिकों और कलाकारों की दृष्टि नहीं पहुँ- 
चती थी । उसने मध्ययुग की भक्ति को एक नया रूप दे दिया । यह मधुर रस 
की सहज साधना थी । इस साधना में कठिन जप, तप, योग अथवा उपासना 
के वेदविहिंत पुरातन नित्य अथवा नैमित्तिक कर्मों को कोई स्थान नहीं मिला 
था । भक्त को केवल अपने इन्द्रियों की आसक्ति के केन्द्र का विपर्यय करना पड़ा 
था । उसकी लौकिक प्रीति ही अलौकिक सत्ता के प्रति उन्मुख हो जाती थी । 
विद्यापति की राधा कृष्ण के सौन्दर्य और उनकी वेणु-माधुरी से चमत्कृत है । 
वह कहती है : 


जनस अवधि हम रूप निहारलु 
नयन न तिरपति भेल। 
सोइ मधुर बोल श्रवणिहि सुनलु 
शुतिपथ परसे न गेल ॥ 
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इसी अपूर्वं रूप और स्वर को अष्टछाप के कवि ने भक्तिभाव, रस, अलं 
कार, भाषा और अपनी ऐन्द्रिय वासनाओं के द्वारा अपने लिए सुलभ और साकार 
बनाने की चेष्टा की है । यही उसकी साधना है । यही उसकी भक्ति है। यही 
उसकी कविता है। परन्तु यह जो भी हो, अपूर्व है, इसमें किचितमात्र भी 
सन्देह नहीं । 
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मध्ययुग के कृष्ण भक्ति-सम्प्रदाय 

मध्ययुग में रामभक्त ने एक व्यापक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया 
था । स्वयं तुलसी ने कोई सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया और उनके वाद भी 
रामभवित को लेकर किसी सम्प्रदाय को खड़ा करने की चेष्टा नहीं हुई । अयोध्या 
में कुछ सम्प्रदाय अवश्य चल पड़े, परन्तु वह उन्तीसवीं शताव्दी के आस-पास 
की वात है जव भक्ति की धारा अपना मौलिक वल खो चुकी थी । परन्तु कृष्ण- 
भक्ति मुख्यतः सम्प्रदायों में वैध कर चली । 'अष्टछाप' और वल्लभ सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में हमने विस्तारःपूर्वेक लिखा है, परन्तु अन्य कुछ सम्प्रदाय भी महत्व- 
पूर्ण है । यहाँ हम इन सम्प्रदायों के सम्वन्ध में विचार करेंगे । 

वल्लभ सम्प्रदाय के वाद ब्रज केन्द्र का सबसे लोकप्रिय सम्प्रदाय राधावल्लभी 
सम्प्रदाय है जिसके प्रवत्तंक गोसाई हितहरिवंश (१५०२ ई०-१५5३े ई०) हैं। 
इन्होंने १५२५ ई० में श्रीराधावल्लभजी की मूर्ति वृन्दावन में स्थापित की और 
वहीं रहने लगे । “राधासुधानिबि' नामक एक संस्कृत इलोकग्रंथ और 'हितचौ- 
रासी' नाम का एक प्रसिद्ध पदसंग्रह इतकी रचना है । सम्प्रदाय में अनेक प्रकार 
से इन दोनों ग्रन्थों का मान है और इनकी सामग्री की अनेक प्रकार से व्याख्या 
हुई है । कुछ स्फुट पद भी हैं परन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं है । इस सम्प्रदाय 
के कुछ अन्य महत्वपूर्ण साधक-कवि हरिराय व्यास (र० का० १५६३ ई० ) 
ध्रुवदास (१५६३-१६८३), चाचा हितवृर्दावनदास (ज० १७०८) और श्री 
हठीजी (१७५० ई० के लगभग) हैं । इनमें व्यास और चाचा हितवृन्दावतदास 
की रचना काफी विस्तृत है । व्यास ने ८०० पदों की रचना की हैं और चाचा 
हितवृन्दावनदास के २००० पद हमें उपलब्ध हैं । और भी कुछ अन्य कवियों 
की रचनाएँ सम्प्रदाय का गौरव हैं । 
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राधावल्लभी सम्प्रदाय में राधाकृष्ण युगल दम्पत्ति के रूप में उपास्य हैं और 
रास एवं निकुञ्जलीला का महत्व सबसे अधिक है । यह स्पष्ट है कि सम्प्रदाय 
को कृष्ण का श्यंगारी रसिक रूप ही अधिक प्रिय है । कहा जाता है कि हित- 
हरिवंश को राधाजी ने स्वप्न दिया और उसी के अनुसार उन्होंने सम्प्रदाय 
की भक्तिभावना और सेवापद्धति को विकसित किया । सम्प्रदाय में राधा का 
मान कष्ण से भी अधिक है । अतः राधा के जन्म, वालक्रीड़ा, प्रेम- विकास 
और निकुञ्ज लीला को ही काव्य का विषय बनाया गया है । वस्तुतः अधि- 
कांश काव्य में दम्पत्ति के संयोग-श्वृंगार का ही चित्रण है । राधाकृष्ण की 
केलि में आत्मभाव को खोकर ही साधक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है । 
कुष्णकथा और कृष्णभक्त के अन्य प्रसंगों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । दान, 
हिडोला, भान, मानमोचन, अभिसार, रतिकेलि इत्यादि विषयों को ग्रध्यात्य- 
परक बना कर मधुर भक्ति में एक अभिनव अध्याय ही जोड़ा गया था । मध्यः 
युग की मधुर रस की साधना और अनन्य भावना की पृष्ठभूमि से हट कर उस 
युग का युगलकेलि सम्बन्धी बहुत-सा काव्य आज गहित मान लिया जायगा, 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसमें तत्त्वचिन्ता से भिन्न, हृदय की सहज अनु- 
भूति पर आधारित एक अत्यन्त आकर्षक साधना सन्निहित थी । इस साधना 
की परम्परा आज समाप्त हो गई जिसमें डूबता-उतराता साधक गाता था : 


वल्लवी सु कनक-वल्लभी तमाल श्याम सँग 


लागि रही अङ्ग-अङ्ग मनो भिरामिनि। 
वदन ज्योति मनौ मयंक अलक तिलक छवि कलंक 


| , छपति श्याम अंक मनौ जलद दामिनी ॥ 
` बिगत वास हेम खंभ मनौ भुवंग बेणीदंड 


' प्रिय के कठ प्रेम-पुञ्ज कुञ्ज कामिनी | 
जयश्री शोभित हरिवंश नाथ साथ सुरत आ लसवंत | 


.उर्ज कनक कलस राधिका सुनामिनी ।।ऽ०॥ 
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हितहरिवंश का सारा काव्य इस साधना की मधुरता और रहस्यरमयता से 
ग्रोत-प्रोत है । सूरसागर' के केन्द्र में भी मधुरभक्ति का यही रूप प्रतिष्ठित 
है । यद्यपि पुष्टिमार्ग की भक्ति का रूप कुछ दूसरा ही था. । 


दूसरा महत्वपूर्ण सम्प्रदाय हरिदास का टट्टी सम्प्रदाय है । स्वामी हरिदास 
( र० का० १५४३ ) अपने समय के अत्यन्त प्रसिद्ध कलाविद्‌ और संज्ञीतज्ञ 
थे । कहा जाता है तानसेन ने संगीत की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी । अतः 
इनके पदों में साहित्य की अपेक्षा संगीत की मात्रा कुछ अधिक है । इसीलिए ये 
पद कुछ अटपटे दिखलाई पड़ते हैं । इनमें सिद्धांत की मात्रा अधिक नहीं है, 
केवल सहजभाव से भक्ति का प्रकाशन है । इनका सम्प्रदाय टट्टी सम्प्रदाय के 
नाम से प्रसिद्ध है । दार्शनिक क्षेत्र में यह सम्प्रदाय निम्बाक मत का अनुयायी 
है । हरिदासजी पहले वृन्दावन में रहते थे परन्तु वाद में वे मधुवन में रहने लगे 
और वहीं अव इस सम्प्रदाय का केन्द्र है । उनकी भक्ति भी श्यृंगार-भक्ति है 
और कदाचित्‌ जालरंध्र से युगलकेलि में भाग लेते की कल्पना के कारण हीं 
सम्प्रदाय का नाम 'टट्टी सम्प्रदाथ' पड़ गया है । हरिदास की शिष्य-परम्परा मे 
पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ है परन्तु वह सब साहित्य पुस्तक-रूप में अभी 
सामने नहीं आया है । भगवतरसिक ( र० का? १७७३-१७६३ ) इस सम्भ्रः 
दाय के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं । वस्तुतः काव्य-साहित्य की दृष्टि से टट्टी 
सम्प्रदाय का साहित्य न बहुत विस्तृत है, न बहुत महत्वपूर्ण । परन्तु स्वामी 
हरिदासजी का व्यक्तित्व अवश्य सुन्दर रहा होगा और उनकी व्यक्तिगत साधना 
अवश्य अत्यन्त आकर्षक रही होगी । 


तीसरा सम्प्रदाय गौड़ीय सम्प्रदाय है जिसके प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु 
( १४८५-१५२७ ) है । मध्ययुग के बंगाल और उड़ीसा के भक्ति आन्दोलतों 
से उनका गहरा सम्बन्ध है । उन्हें माधवेन्द्रपुरी का शिष्य बताया जाता है । 
जिन्होंने ब्रजभूमि को पहले पहले धामिक महत्व दिया और कृष्णलीला से सम्ब 
निघत अनेक स्थानों की खोज की । उनके जीवनवृत्तान्त को पढ्ने से यह सपण 
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हो जाता है कि उनमें भावुकता की मात्रा विशेष थी । चैतन्य ने भी अपनी 
साधना में भावुकता को विशेष स्थान दिया । उन्होंने राधा-भाव से कृष्ण की 
उपासना की । उनका जीवन विरहतन्मयाशक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
चैतन्य-संप्रदाय में भी भावुकता का विशेष स्थान मिला है । कृष्ण की रासलीला 
के अनुकरण में गान, वाद्य, नृत्य और कीर्तन की आयोजना हुई है और राधा 
का महाभाव भक्त का चरम लक्ष्य है । चैतन्य ने स्वयं ब्रज की यात्रा की थी 
और जीवगोस्वामी आदि उनके अनुयायी ब्रज में बहुत दिनों तक रहे । जिन 
गौड़ीय वैष्णव कवियों ने हिन्दी भक्तिकाव्य में योग दिया उनमें गदाधर भट्ट 
( क० का० १५२३-१५४३ ) और सुरदास मदनमोहन ( क० का० १५३३- 
१५४३ ) प्रमुख है । दोतों कवियों की फुटकर रचनायें ही हमें प्राप्त हैं । 
सूरदास मदनमोहन की अनेक रचनायें 'सूरसागर' मिल गई हैं । इससे यह 
स्पष्ट है कि उनका काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट था और उसकी लोकप्रियता ने उसे 
सूरदास के काव्य के साथ स्थान दिला दिया । 


यह स्पष्ट है कि ब्रजकेन्द्र से जो क्रष्णभक्ति-काव्य हमें प्राप्त हुआ है वह 
मुख्यतः चार सम्प्रदायों से सम्बन्धित है । ये चारों सम्प्रदाय लगभग समसा- 
मयिक थे और इनमें वल्लभ-सम्प्रदाय को लोकप्रतिष्ठा सबसे ग्रधिक मिली । 
अन्य सम्प्रदायो में गोस्वामी विट्ठलदास जैसे कोई कृती पुरुष नहीं हुआ। परन्तु 
साधना के क्षेत्र में वल्लभ सम्प्रदाय भी गौड़ीय वैष्णवों के दृष्टिकोण का ऋणी 
है । गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में राधा का वड़ा महत्व था । उनके महाभाव की 
प्राप्ति ही भक्त का चरम लक्ष्य थी । इसकी राधा-संवन्धी भावना पर बंगाल के 
शक्तिवाद और तन्त्रवाद का भी प्रभाव पड़ा था । कालांतर में अन्य सम्प्रदायों 
में भी राधा-संबन्धी धारणा को स्थान मिल गया । वल्लभाचार्य ने अपने 'पुष्टि- 


मार्ग में राधा को कोई स्थान नहीं दिया था । उन्होंने 'नवनीतप्रिय' के रूप में 
कृष्ण की भावनाप्रधान भक्ति को महत्व दिया, परन्तु उनके बाद हम विदूठल- 
नाथ को रावा-सम्बन्थी भक्तिपर इलोक-रचना करते पाते हैं । सरदास के 
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काव्य में राधा केन्द्र रूप में प्रतिष्ठित है । हितहरिवंश और हरिदास के साहित्य 
में भी राधा का स्थान अक्षुण्ण है । इन दोनों सम्प्रदायों की मूल भित्ति ही राधा- 
कृष्ण-केलि हैं और इस निकुञ्ज-लीला से तादात्म्य प्राप्त करना ही भक्त का 
परम ध्येय समझा जाता है । परन्तु वाद में धीरे-धीरे राधा की भक्ति ने कृष्ण 
की भक्ति-भावना पर प्रधानता प्राप्त कर ली । हितहरिवंश का एक श्लोक है : 


लक्ष्मीकोटि विलक्ष्य लक्षण लसल्लीला किशोरीशतै- 
राराध्यं ब्रजमंडलेति मधुरं राधाभिधानं परम्‌ । 

ज्योतिः किञ्चन सिंचदुज्वल रसप्राग्भावमाविभेव- 
राधे चेतसि भुरि भाग्यविभवैः कस्याप्य हो जृम्भते ॥ 

3 [oN 

( श्री राधासुधानिधिस्तव, ६७ ) 
इस इलोक में राधा ही इष्ट वन गई हैं । जो हो, यह स्पष्ट है कि मध्य- 
युग के इन कृष्णभक्ति-सम्प्रदायों में सम्प्रदायगत दृष्टिकोणों की विभिन्नता होते 
हुए भी एक केन्द्र ऐसा था जहाँ सारी विभिन्नताओं का परिहार हो जाता था । 


इन सम्प्रदायो द्वारा जो काव्य-साहित्य हमें प्राप्त है वह जहाँ सम्प्रदाय 
विशेष की सीमाओं में बैध कर रह गया है वहाँ शुद्ध साहित्य की दृष्टि से उतना 
महत्वपूर्णं नहीं रह जाता । उदाहरण-स्वरूप, अष्टछाप के कवियों का अधिकांश 
काव्य गुरुपुत्रों की वन्दना, उनके जन्म, उनकी बाललीलाओं आदि से सम्बन्धित 
है । विट्टलनाथ के अनेक पुत्रों में भक्तों ने भगवान के अनेक स्वरूपों के दर्शेन किये 
हैं । नित्य और नैमित्तिक कर्मो के अवसरों पर जो गेय पद रचे गये हैं, उनको 
संख्या भी बहुत बड़ी है और उनमें साहित्य की वह छटा नहीं हैं जो सामान्य रूप 
से स्वतंत्र रचनाओं में पाई जाती है। सच तो पह है कि मध्ययुग के कृष्णभक्तिः 
काव्य में जहाँ साम्प्रदायिकता का आग्रह विशेष है, वहाँ वह साहित्य के कुछ नीचे 
की वस्तु ही बन कर रह गया है, जहाँ इष्टदेव दूसरों के सौन्दर्य, उनकी लीलाग्रों 
और भक्ति-भाव में विभोर हो उठता है, वहाँ उसकी रचना सम्प्रदाय की सारी 
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मान्यताओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक सार्वकालिक महत्ता प्राप्त कर लेती है। 
विभिन्न सम्प्रदायों मै साधनागत और काव्यगत दृष्टिकोण में बहुत कुछ समानता 
भी है और जहाँ यह समानता है वहीं हमें साहित्य की अमर सम्पत्ति मिलती है । 


हिन्दी कृष्ण-काव्य का साँस्कृतिक महत्व 

हिन्दी कृष्ण-भक्तिकाव्य मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख श्रंग है । 
उसका संबन्ध वैष्णव संस्क्रति से है जिसकी प्रारंभिक भूमिकाएँ भारतीय 
संस्क्रति एवं इतिहास में बहुत पहले से चली आती हैं । वैष्णव संस्कृति भार" 
तीय संस्कृति की समन्वयमूलकता का महत्वपूर्ण प्रमाण है । भक्ति की चेतना के 
माध्यम से उसने विभिन्न इष्टदेवों और साधना-परंपराओं को एक विन्दु पर 
स्थापित किया है । आरम्भ में पांचरात्र संप्रदाय एवं भागवत धर्म के माध्यम 
से कृष्णभक्ति की परंपरा का विकास हुआ । इस आरम्भिक युग में महाभारत 
एवं श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण का अत्यन्त आकर्षक 
चरित्र उभारा गया और लोकसंग्रह के लिए उनके ऐतिहासिक और पौराणिक 
व्यक्तित्व पर बल दिया गया । पहली शताब्दी के बाद हमें कुछ ऐसे जनान्दो- 
लन और नृतत्त्वीय उपकरण मिलते हैं जो हमारी भक्ति-सम्बन्धी चेतना में नए 
संदर्भ जोड़ते हैं और उसको माधुर्य साधना एवं श्ंगार-भक्ति का माध्यम बनाते 
हैं। आठवीं शताब्दी में भागवत में कृष्णचरित्र आध्यात्मिक एवं दाशैनिक क्षेत्र 
में एक नया समीकरण लेकर आता है और पंदहवीं शताब्दी तक अनेक आचार्य 
अक्तिवाद की व्याख्या करते हुए राधाकृष्ण के पौराणिक आख्यान को नए प्रती- 


` कवाद का आधार बनाते हैं और उसमें ब्रह्मनिष्ठा के विभिन्न स्वरूपों का समा- 


वेश करते हैं । फल यह होता है कि मध्ययुग की सांस्कृतिक चेतना प्रतीकात्मक 
बन जाती है और श्वुगार-प्रतीको के माध्यम से वैष्णव भक्ति के भीतर एक नया 
अध्याय आरंभ होता है । 2 

मध्ययुग के हिन्दी कृष्ण काव्य ने अत्यन्त आकर्षक संदर्भो का निर्माण 
संगीत, साहित्य एवं साधना के माध्यम से किया और उस युग के भक्तिवाद को 
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एकदम नवीन वस्तु बना दिया । कृष्णभक्तिकाव्य की एक वहुत बड़ी विशेषता 


यह है कि राधा-कृष्ण और गोपियों के प्रतीकों के माध्यम से वह जहाँ एक ओर ya 
tt 


एक सुन्दर प्रेमाख्यानक पौराणिक गाथा को रहस्य-साधना का अंग वना देता है 
वहाँ उसमें जीवन के प्रति अनुराग एवं आकर्षण को विकसित करने की भी 
अपार क्षमता है । मध्ययुग के पूर्व के सारे कलात्मक उपकरण और विकास- 
तत्त्व उसमें आत्मसात्‌ हो गये हैं । पूर्ववर्ती तांत्रिक युग में मुतिकला में माधुर्य 
एवं रहस्य के प्रतीकों को लेकर जो अनेक शैलियाँ उद्घाटित हुई थीं उन्हें इस 
युग के हिन्दी कृष्णकाव्य ने गीतात्मक माधुर्य, नादात्मक सौन्दर्य और कल्पना 
की सारी शक्ति के साथ संपूर्ण रूप से स्वीकार किया । अप्सरा, नायिका और 
अभिसारिका एवं दूती के प्रतीक पूर्ववर्ती मूत्तिकला में परमात्मा के प्रति आत्मा 
की तीब्र आकांक्षा के प्रतीक के रूप में आये थे । कृष्णकथा के भीतर आध्या- 
त्मिक प्रतीकों की योजना हमें इसी भूमिका पर दिखलाई देती है । यह स्पष्ट 
है कि उसका समन्वय अत्यन्त गम्भीर आत्मनिष्ठ एवं रागात्मक है । 

मध्ययुग में संस्कृति का एक स्वरूप हमें रामकथा के माध्यम से बिकसित 
होता दिखलाई देता है । उसमें नीति एवं मर्यादा की प्रधानता है । वह एक 
प्रकार के वैदिक संस्कृति की ऋतुसम्बन्धी भावना से अनुप्राणित है । इन्द्र का 
स्थान राम ने ले लिया है और अनाचार एवं अराजकता के विरुद्ध भारतीय 
संस्कृति की संकल्पवद्धता हमें रामकथा में स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है । 
मुसलमानी अराजकता के इस युग में भारतीय सांस्कृतिक चेतना का ध्यान राम 
के सांस्कृतिक प्रतीक की ओर जाना आवश्यक था । तुलसी ने रामचरितमानस 
में एक आदर्श वीर वर्णाश्रमधर्म के संरक्षक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया । 
भारतीय संस्कृति का एक दुसरा पक्ष आत्मपरिष्कार की भावना को लेकर 
चलता है । उसकी सम्पूर्ण भूमिका मध्ययुग के भक्तिवाद और रामचरितमानस 
की कथा में आ गई है । राम श्रादशे योद्धा ही नहीं है, उनके भीतर से संतत्व 
भी पल्लवित किया गया है । लंकाकाण्ड का 'विजय-रथ' रूपक मध्ययुग की 
मर्यादावादी साँस्कृतिक चेतना की सबसे सुन्दर अभिव्यवित है । 
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परन्तु रामकाव्य के माध्यम से तुलसीदास एवं अन्य रामभक्त कवियों ने 
संस्कृति के पुननिर्माण की जो नई चेतना विकसित की वह एक प्रकार से अधूरी 
हो कही जा सकती है । वह बहुत कुछ बौद्धिक और व्यावहारिक है । उसका 
उपयोग वैधी भक्ति की भूमिका पर ही अधिक हो सकता था। उसमें भीतर 
की उन्मुत्रित नहीं थी । सूरदास और मध्ययुग के अन्य कृऽणभक्ति-कवियों ने 
उस युग के मनुष्य को भीतर से खोलना चाहा । उन्होंने युग की भवित-भावना 
में वात्सल्य, संख्य और माधुर्य ( श्यंगार ) की योजना के द्वारा मानव-जीवन 
को ग्रध्यात्मनिष्ठ बनाया । भागवत में भगवान को बीच में डाल कर मानवीय 
सम्बन्धों को भौतिक भूमिका से ऊपर उठाया गया है । मध्ययुग के कृष्णभक्तों 
न्ने भागवत के इस संकेत को स्वीकार किया । समस्त मानव-जीवन को एक 
माधुर्यमयी, प्रेममयी शक्ति की लीला मान कर उस युग के जीवन-बोध को 
माभिक बनाया गया । परन्तु उस युग के सामान्य मनुष्यों के लिए भी कृष्ण- 
भक्तों का एक बड़ा सन्देश था कि अराजकता के युग में भी मनुष्य आत्मनिष्ठ 
हो सकता है और सौन्दये, प्रेम एवं माधुर्य में जी सकता है । यह नया सन्देश 
पंदरहवीं शताब्दी में संगीत, चित्रकला श्रौर आध्यात्मिक जीवन में सुन्दर 
काव्यात्मक सम्दर्भो द्वारा अनेक दिशाओं में पल्लवित किया गया । सारा कृष्ण 
काव्य तथा कुष्णचरित्र ही एक प्रकार से मान-जीवन की श्रन्यतम्‌ , सुन्दरतम्‌ 
और मधुरतम्‌ संवेदनाओ का प्रतीक वन गया । संत-साहित्य ने विरागात्मक 
भूमिका को स्वीकार करते हुए और संसार को माया मानते हुए हमारी जीवनी 
शक्ति को दुर्बल बना दिया था । उसमें हमारी पराजित मनोभावना की पीडा 
भी मिल गई थी । परन्तु मायावाद को लीलावाद में बदल कर सूरदास एवं 
अन्य कृष्णभक्त कवियों ने राग की भूमियों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। 
फल यह हुआ कि जनजीवन के सुन्दर और स्वस्थ उपभोग के लिए तैयार हो 
गये । मध्ययुग की संस्कृति में जो नई सम्पन्नता और कलात्मकता हमें दिखलाई 
देती है वह एक प्रकार से हिन्दी भक्ति-काव्य की ही देन है । इसीलिए उस युग 
के चित्रकार सूरदास की पंक्तियों को आधार बना कर चित्र बनाते हैं और 
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हिन्दोस्तानी संगीत की सभी शैलियों में राधा-कृष्ण के हास-विलास एवं प्रेम" 
प्रसंगों का उपयोग होता है । क«णकराव्य के अभाव में रीतिकाव्य की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती । पूर्ववर्ती युगों की पारलौकिकता और परवर्ती युगों की इह- 
लौकिक सांस्क्रतिक चेतना के वीच में सेतुवन्ध की तरह कृष्णकाव्य हमारे सामने 
आता है । उसमें हमारी इन्द्रियगत चेतना को अव्यात्मोत्मुख बताया गया है। 
सूफ़ी काव्य की प्रेम की पीर की मादकता को कृष्णकाव्य ने अपने स्वदेशी संदर्भो 
पर आत्मसात्‌ किया जिससे अनेक मुसलमान कवि कुण्णभक्ति-काव्य की ओर 
आकृष्ट हुए । उसने जातीय उपचेतन को सौन्दर्ये, माधुर्ये प्रेम की अभिव्यक्ति 
देकर हमें आंतरिक स्वास्थ्य प्रदान किया । उसमें नैतिक आदर्शो का समारंभ 
भले ही न हो, सौदर्य के भीतर से एक नये प्रकार की संकल्पवद्धता जो राम- 
काव्य की मर्यादावादी संकल्पवद्धता की पुरक है हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देती 
है । वास्तव में मध्ययुग की सौन्दर्य तथा कला सम्बन्धी सभी चेतनाओं के पीछे 
कृष्णकाव्य का अस्तित्व अनिवार्यतः दिखलाई देता है । वैष्णव संस्कृति को भीतरी 
माधुरी एवं अन्तःसौन्दय से सम्बन्धित कर काव्यचेतना को नई मामिकता देने 
वाला कुष्णकाव्य मध्ययुगीन रामकाव्य की देन का पूरक है । इन दोनों ही काव्यः 

= जर फर्णतः रि 


धाराओं में हमारी पूवेवर्त्ती सांस्कृतिक उपलब्धियां पूर्णतः निःशेष हो जाती हैं । 
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मीरा 


मध्ययुग की कृष्ण-भक्ति का संप्रदाय-विहित रूप हमें भीरा के काव्य में 
मिलता है । यह रूप अत्यन्त व्यक्ति-तिष्ट, साधना-प्रधान और शास्त्रमर्यादा हीन 
है । ऐसा जान पड़ता है कि पूर्ववर्ती सारी साधना और पूर्ववर्ती सारा साहिस्य 
जैसे मीरा की साधता और उनके काव्य की पृष्ठभूमि मात्र हो। कष्ण उनके 
लिए बाहर के देवता नहीं हैं वे उनके हृदय के अन्यतम प्रदेश में प्रतिष्ठित हैं 
इसीसे उनका काव्य कृष्णक्था की ओर नहीं देखता । वह नन्द-यशोदा, गोपी- 
गोप या राधा के सुख-दुख का चित्रण नहीं करतीं । उनके काव्य में स्वतः उनकी 
आत्मा का रुदन-हास है । वह तो स्वयं गोपी हैं, स्वयं राधा हैं । अत्यन्त प्रेम- 
विद्धलता, आकुलहृदयता और तन्मयाशक्ति के साथ वे कृष्ण के प्रेमरस में डूब 
जाती हैं । सारा जीवन, सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व जैसे कष्ण के निमित्त ही 
सार्थक बन जाता है । बाहर के भक्तों के आधार त्रिभंगी कृष्ण मीरा के काव्य 
में आभ्यंतर में प्रवेश कर गये हैं इसी से वह भी विद्यापति की राधा की तरह 
सदा कृष्ण-रस में विभोर रहते हुए भी उस रूपमाधुरी और उस बचन-विलास 
से तृप्ति नहीं होती । 

मीरा से पहले राजस्थान गोरखनाथ के योगी-संप्रदाय और फिर रैदास-क्रमाल 
आदि संतों-सूफ़ियों का केन्द्र बन रहा था। योगियों, संतों और सूफियों ने निर्गुण 
निराकार, निःसीम, नि्वेयक्तिक परमात्म सत्ता के प्रेमत्रिरह को महत्व दिया गया 
था । ये तीनों धारायें मूतिपुजा पर विशेष विश्वास नहीं करती थीं । प्रतीक के 


रूप में योगियों ने शिव, सूफ़ियों ने अल्लाह और संतों ने राम को स्वीकार कर 
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लिया था, परन्तु वैसे इन सबको मनुष्य-देह के वाहर कहीं भी अस्तित्व नहीं 
था । जान पड़ता है, राजस्थान की इस परम्परागत निर्गुण भावना ने वैष्णव- 


भक्ति को भी प्रभावित किया श्रौर वैष्णवों के लीला-मधुर कृष्ण मीरा के निर्ग 
'गिरिधर नागर” वन गये । 







बंश में हुआ था जिन्होंने जोधपुर राजवंश से अलग होकर १४६१ ई 
का राज्य स्थापित किया । राव दूदाजी ने अपने द्वितीय पुत्र रत्तसिह को 
वरजोली आदि वारह गांव गुजारे के लिये दिये थे जहाँ वह रहते थे । 
रतनास नामक ग्राम बसा कर १५०९ ई० में रतन्‌ नाम के एक चा 
दिया । यह गाँव अव तक उस चारण के वंश में चला आता है । 
में मीरावाई का १५०३ ई० में जन्म हुआ । इस पर राव टूदाजी 

बुला लिया और वहीं इनका लालन-पालन हुआ । १५१५ | 
मृत्यु पर उनके बड़े पूत्र वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर वे । अग 


साँगा के युवराज कुमार भोजराज से मीरावाई का विवाह हो गया । उस समय 


मीरावाई १३ वर्ष की बालिका थीं । दोनों घरानों का सम्बन्ध पहले से भी चला 


आता था । अतः मीरावाई-भोजराज का सम्वन्ध सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध था 


अभाग्यवश तीन ही वर्ष बाद (१५१६ ई०) भोजराज को मृत्यु हो ग 
मीरा विधवा बन गई । इस विपत्ति में मीरा ने दृढतापूजेक गिरधर नागर का 


१, 


और बाहर अनेक लाँछनाएँ सही । 

१५२६ ई० में कन्हवा के युद्ध में राणा सांगा वावर से परास्त हुए । दूसरे 
वर्ष वे परलोक सिधार गये । इसी युद्ध में मीरावाई के पिता रत्वसिह और 
पितृव्य रायमल भी काम आये थे । महाराणा रत्तसिह भी अपने भाई विकसरु 
जीत के अभिभावक सूरजमल से लड़ कर मारे गये । मेवाड़ का सिहासत विकराः 
जीत के हाथ में आ गया । जान पड़ता है, मीरा के पदों में जिन अत्याचारों का 
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वर्णन है वह इन्हीं विक्रमाजीत द्वारा सम्पन्न हुए, राणा साँगा द्वारा नहीं । अन्त 
में मीरा राव वीरमदेव के पास मेड़ते चली गईं । यह १५३१-४० के बीच की 
बात रही होगी । इस समय उनकी अवस्था ३२-३६ वर्षं की रही होगी । मेड़ते 


में मीरा १५३८ ई० तक सुखपूर्वक भजन-कीर्तन में लगी रहीं । 


कुछ दिन वाद मेड़ता कें भी बुरे दिन-आये । १५३८ ई० में जोधपुर के 
राव मालदेव ने राव वीरमदेव से मेडता छीन लिया । इससे मीरा के मन पर 
विरक्ति छा गई । उन्होंने शीघ्र ही मेड़ता का त्याग कर दिया और तीर्थयात्रा 
करने निकल पड़ीं । वे पहले वृन्दावन पहुँची । वहाँ उन्होंने जीवगोस्वामी से 
भेंट की । बहुत दिनों तक वे वृन्दावन के मग्दिरों में भगवान के दर्शन करती 
हुई घूमती रहीं । फ़िर वे वृन्दावन छोड़ कर द्वारकाधाम चली गई और वहां 
पर श्री रणछोड़जी की भक्ति में तल्लीन रहने लगी । 

कुछ दिन बाद मेवाड़ के भाग्य लौटे । १५३७ ई० में उदर्यासह मेवाड़ की 
गद्दी पर बैठे और तीन वर्ष बाद वे सारे पैतृक राज्य के स्वामी वन गये । इसके 
तीन ही वर्ष बाद सन्‌ १५४२ ई० में राव वीरमदेव ने भी मेड़ते पर फिर अपना 
अधिकार कर लिया परन्तु कुछ दिन के बाद वीरम देव की मृत्यु हो गई और 
भेड़ते में एक बार फ़िर उथल-पुथल हो गई । उन दिनों मीरा रणछोड़जी के 
मन्दिर में थीं। कहा जाता है कि उस समय नेवाड़ और मेढ़ता दोनों राज्यों ने 
उन्हें लौटाने के लिए ब्राह्मण भेजे, परन्तु वे मीरा को न लौटा सके । ब्राह्मणों 
के धरना देने पर मीराबाई श्रीरणछोड़ से आज्ञा प्राप्त करने के लिए मन्दिर के 
भीतर गईं और वहीं भगवान्‌ की मूर्ति में समा गई । यह घटना १५४६ ई० के 
लगभग की है जिस समय मीराबाई की आयु केवल ४३ वर्ष की थी । 


मीराबाई की रचनायें स्फुट पदों के रूप मे प्रसिद्ध हैं । इन पदों की संख्या 
२००-२५० के लगभग समभी जाती है, परन्तु पुरोहित हरनारायण जी ने ५०० 
पदों के एक संग्रह का उल्लेख किया है और बाबू ब्रजरत्नदास द्वारा सम्पादित 


“मीरा माधुरी” में पदों की संख्या ४६९ है। इससे हिंदी, गुजराती, मराठी 
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जाता है । एक रचना 'नरसी को माहेरो' है जिसमें 
लित जनकथा को काव्य का रूप दे दिया गया है । यह प्रश्न 
अभी अपूर्ण ही प्राप्त हुई है । दूसरी रचना 'गीतगोविद 
है । इस ग्रन्थ का अभी तक कहीं पता नहीं लगा हैं | म 
हो तो हो परन्तु उसमें काव्यगुण जरा भी नहीं है । सच त 
का आधार उनके पद ही हैं । 










हुआ हैं । उनकी साधना प्रेम की साधना है और इतनी 
हैं कि केवल अनुभूत हृदय ही इसे पूर्ण रूप से ग्रहण 

का विषय है न कल्पना का, न विश्लेषण का । इसमें तो भावक क 
कर ही रस ले सकता है । यह नाम रूप-भेद से भी मुक्त है । 
मीरा कृष्ण की त्रिभङ्गी छवि पर रीझती हैं, वहाँ दूसरी ओर वह 
आगे नाच कर उन्हें रिझ्ञाना भी चाहती हैं। कभी वह परम त 
जाता है और विरहिणी मीरा अनुनय-विनय करती दिखलाई 


मीरा के गीतों में अपरोक्ष रूप से उनकी अपनी ही आत्मा का प्रकाशन 






जोगी मत जा मत जा मत जा। 

पाइ परू मैं चेरी तेरी हौं, जोगी० ॥ टेक ॥ 

प्रेम-भगति को पैडो ही न्यारो, हमकू गेल बता जा । 
अगर-चेँदन की चिता बनाऔँ, अपणे हाथ जला जा॥ 


जल बल भई भस्म की ढेरी, अपणे अंग लगा जा। 
मीरा कहै प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा॥ 


सच तो यह हैं कि प्रेमभाव की उदात्त भूमि पर पहुँच कर प्रेम-भाव ही 


साधना का विषय रह्‌ जाता हैं इसी से मीरा की प्रेम-साधना नामरूप का 
१२ 
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व्यक्तिक्रम कर जाती है । यह एकमात्र प्रेम की साधना बन जाती हैं। मिलन 
और वियोग की उत्ताल तरंगों में साधक का व्यक्तित्व डूबता उतराता रहता हूँ । 


मीराबाई का आदर्श ब्रज की गोपियाँ थीं । गोपियों की भाँति उन्होंने भी 
गिरिधर (कुष्ण) से अपना नाता जोड़ लिया था और उनकी प्रीति में ही दीवानी 
रहने लगी थीं । वह कृष्ण की प्रीति को युग-युग की रीति मानती हैं और उन्हें 
पूवेजन्म का साथी कहती हैं : 
मेरी उणकी प्रीत पुराणी, उन विन पल न रहाऊ। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार-बार बलि जाउँ ॥ 


कहीं वह स्वयं को गोकुल की अहीरिनी बताती हैं, कहीं स्वकीया की भाँति 
“बह गहे की लाज' दिलाती हैं । इस प्रकार मीरा पौराणिक और ऐतिहासिक 
भगवान कृष्ण को ऊँचे सिंहासन से उतार कर अत्यन्त निकट का सम्बन्ध 
स्थापितं करने लगती हैं । इस निकट के सम्बन्ध को लेकर ही मीरा प्रभु-मिलन- 
वियोग के कल्पनात्मक सुख-दुख के गीत गाती हैं । वास्तव में यह मिलन-वियोग 
मन की प्रतीति है, इसी से रहस्यात्मक है । कभी तो मीरा को लगता है कि 
प्रियतम दूर चला गया हैं। उसने उसकी सुधि विसार दी है, न जाने वह कव 
मिले, कैसे मिले । वह उस परदेशी प्रियतम से अनुनय-विनय करती हैँ कि वह 
उसकी सुधि ले । परन्तु जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब आंतरिक स्फूति 
जागृत होती है । ऐसे क्षणों में प्रियतम पास ही आया लगता है । उस समथ 
सारी प्रकृति, सारे घर-बाहर के व्यापार जैसे प्रियतम के आने के समाचार से 
बदल जाते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा के काव्य में कृष्ण प्रतीक मात्र 
` रह गये हैँ-उनका ऐतिहासिक, पौराणिक और पारमार्थिक व्यक्तित्व समाप्त हो 
गया है । उन्हें यदि कहीं ढूँढा जा सकता है तो मीरा के अस्तित्व में। कदाचित 
यह ईश्वरन्मनुष्य के सम्बन्ध का चरमोत्कर्ष है जब वह परमप्रिय हृदय के 
- अन्तरतम में प्रवेश कर अन्यतम बन जाता है । मीरा कृष्ण के रस में डूब गई 
हैं उन्होंने कृष्ण से अलग अपना व्यक्तित्व रखा ही नहीं । वह साँवरे की हो 
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गई हैं । सारे कृष्ण-काव्य में उन-जैसी व्याकुलता, इतना सहज आत्मसमर्पण, 
इतना स्वाभाविक उल्लास और दुःख और कहाँ मिलेगा ? आत्मविभोर होकर 
मीरा गाती हैं : 


मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई ॥ 
छाडि दई कुल की कानि, कहा करिहै कोई । 
संतन ढिंग वैठि-बैठि, लोक-लाज खोई ॥ 
श्रँसुवन जल सींचि-सींचि, प्रेमवेलि बोई । 
अव तो बेलि फैल गई, आनन्द-फल होई ॥ 
भगति देखि राजी हुई, जगति देखि रोई । 
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अव मोही ॥ 


इस आत्मसमर्पण, इस विश्वास, इस निद्दन्दता को कौन कवि और साधक 


पहुँच सका है 


? 
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तेरहवाँ अध्याय 


रामभक्ति-काव्य 

मध्ययुग की रामभक्ति के आदि स्रोत रामानन्द कहे जाते हैं । उन्होंने ब्रह्म 
के स्थान पर निर्गुण राम का प्रचार किया और कदाचित्‌ सगुण राम (या 
अवतारी राम ) से भी उनका कोई द्वेष नहीं था । रामानन्दी सम्प्रदाय में राम 
ही इष्ट हैं और अध्यात्म रामायण एवं अगस्त्य संहिता जैसे रामभक्ति-प्रधाच 
ग्रन्थमान्य हैं । इससे यह स्पष्ट है कि चाहे उन्होंने राम के निर्गुण ब्रह्मपर रूप 
को अधिक महत्व दिया, परन्तु वह अवतार-पुरुष दाशरथि राम में भी आस्था 
रखते थे । कदाचित्‌ भवानन्द, सुखानन्द, आशानन्द, सुरसुरानन्द, परमानन्द, 
महानन्द और श्री आनन्द प्रभृति शिष्य ऐसे शिष्य थे जो राम के विष्णृत्व में 
विश्वास रखते थे और मूति-पूजा से उनका कोई तात्विक मतभेद नहीं था । 
बाद में इन झिष्यों ने ही रामानन्दी सम्प्रदाय को संगठित किया हो तो कोई 
आदचर्य की बात नहीं । गलता (आमेर, जयपुर) रामानन्दियों की सबसे बडी 
गद्दी है । यहाँ रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द का मठ बतलाया जाता है । 
इन्हीं अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयाहारी ने आमेर-राज को दीक्षित किया 
था । पहले इस प्रदेश में नाथपंथी योगियों का ही अधिक प्रभाव था । वैष्णव- 
प्रभाव वाद में और धीरे-धीरे शक्ति को प्राप्त हुआ । कृष्णदास के दो प्रसिद्ध 
शिष्य ग्रग्रदास और कील्हदास थे । भक्तमाल के प्रसिद्ध लेखक नाभादास अग्रदास 
के ही शिष्य थे और भी अनेक भक्त जसे केवलराम, हरिनारायण, पद्मनाभ, 


गदाधर, देवदास, कल्याणदास इत्यादि इस रामानन्द-सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं । 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


( २१३ ) 


रामानन्दी सम्प्रदाय में हनुमान की बडी महत्ता है । नाभादास को हनुमान 
का वंशज वतलाया जाता हैं । कदाचित्‌ योगी के रूप में हनुमान पहले ही इस 
प्रदेश में पुजित थे और रामभक्त के नाते रामानन्द सम्प्रदाय ने उनको मान्यता 
ही वढ़ाई। नाभादास का ग्रन्थ 'भक्तमाल' भक्त-साधकों में बहुत प्रिय रहा । 
उसकी अनेक टीकायें उपस्थित की गई हैं । प्रियादास, लालदास, वैष्णबदास, 
गुमानीलाल ( रोहतक, १७६१ ) और रामप्रसाद ( मीरपुर, १८६४ ) इस 
ग्रन्थ के प्रसिद्ध व्याख्याता और टीकाकार हैं । नाभादास ने अपने ग्रन्थ में ऐसे 
ही भक्तों का उल्लेख किया है जो उनकी सनातनी दृष्टि में भक्त थे । उन्होंने 
नानक, दाटू, रज्जव जैसे सन्त साधकों की उपेक्षा की है । परंतु हमें राघवदास 
और अन्य लेखकों के भक्तमाल मिल जाते हैं और इनसे हम मध्ययुग के भक्ति- 
आंदोलन का सर्वाङ्गपुर्ण चित्र खींच सकते हैं । परंतु नाभादास के ग्रन्थ और 
उनकी टीकाओं में रामभक्तों का विस्तारपूर्वक उल्लेख मिल जाता हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । 


रामानन्द (१२६६-१४१८) से तुलसीदास (१५३३-१६२३) तक राम- 
भक्ति-भाव के प्रसार को लगभग एक शताब्दी का समय मिल चुका था । कुछ 
भक्तों ने पद-साहित्य की भी रचना की थी । अग्रदास की रचनायें प्रसिद्ध हैं 
परंतु रामभक्ति को वैयक्तिक साधना का सर्वोत्कृष्ट, भावना-प्रधान और साहि 
त्यिक रूप तुलसीदास की रचनाओं में ही मिला । यह कहना कठिन है कि 
तुलसीदास रामानन्दी सम्प्रदाय से सम्वन्धित हैं या नहीं । एक परम्परा उन्हें 
इस प्रकार सम्वन्धित करती है तो दूसरी उसका विरोध करती है । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि तुलसी के साहित्य में उनकी रामभक्त का सबसे सुन्दर और 
स्वस्थ चित्र उपस्थित है । रामचरितमानस और कवितावली में वे श्रेष्ठ साहि: 
त्यिक और कलाकार हैं तो विनयपत्रिका में इतने ही ऊँचे साधक भी हैं । यह्‌ 
कहना कठिन है कि वे साधक बड़े हैं या कवि बड़े । परन्तु उनका साहित्य 
मध्ययुग की कौस्तुभ मणि है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । 
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तुलसीदास से पहले न रामानन्दी सम्प्रदाय में, न इतर ही रामभवित 
सम्बन्धी रचना हुई थी, परन्तु उनसे पूर्व कुछ रामानन्दी साधकों के दर्शन 
अवश्य होते हैं । इनमें एक भावानन्द ( आ० का० १४०० ) थे जो रामानन्द 
के शिष्य थे और जिन्होंने हिन्दी में 'अमृतधार' नामक वेदांती ग्रन्थ को रचना 
की । रामानन्द के दो अन्य शिष्यों सुखानन्द और सुरसुरानन्द के सम्बन्ध में भी 
हम विस्तारपूर्वक जानते हैं । सुखानन्द के ग्रंथ भक्तितन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
वे पहले रामानुज सम्प्रदाय में दीक्षित थे परन्तु वाद में जब रामानन्द ने यह 
संप्रदाय छोड़ दिया तो वह उनके साथ रहने लगे । वह अपने समय के प्रसिद्ध 
साधक थे । सुरसुरानन्द ने भी भविति-पथ की प्रेरणा रामानन्द से प्राप्त की और 
त्यागी होने पर भी गुरु के आग्रह होने से उन्होंने अपनी पत्नी ( “हरिभक्ति 
प्रवेशिका” में उन्हें सुरसरी” कहा गया है ) को भी अपने साथ ले लिया । वह 
भी अच्छी साधिका थीं । इसमें संदेह नहीं कि तुलसीदास के समय तक अनेक 
रामानन्दी भक्त, आचार्य और साधक लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे । 


परर्तु तुलसी के साहित्य में रामभक्ति, रामकथा और साहित्यसुषमा का 
जो गौरव मिलता है वह अप्रतिम है । उसका आधार तुलसी का पांडित्य, 
उनकी समन्वर्य-बुद्धि, उनकी कवि-प्रतिभा, उनकी भक्तिभावना श्रौर उनकी 
साधना है । तुलसी का रामचरितमानस मध्ययुग के भक्ति-साहित्य की सबसे 
जाज्वल्यमान मणि है । उनकी विनयपत्रिका साधक के विनथपूर्ण उद्गारो, 
उसकी आत्मःप्रताइना, उसके आंतरिक संघर्षो और उसके देन्य का अत्यंत 
सजीव चित्र है । ये दोनों रचनाएं ऐसी हैं कि इनके आधार पर तुलसी की 
महत्ता स्थापित करने में कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता । परन्तु साहित्य 


` और कला की दृष्टि से अन्य रचनाएँ भी उपेक्षणीय नहीं हैं । “मानस” में तुलसी 


अपनी काव्य-प्रलिभा, दास्य-भक्ति और लोक-कल्याण-साधना के सर्वोच्च शिखर 
पर खड़े हैं । विनय पत्रिका” में उनकी साधना, उनका आत्म-समर्पण और 


` - उनकी आत्म-कल्याण की भाबना अधिक महत्वपूर्ण है । 
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तुलसी दास के सम्बन्ध में अनेक जीवनियों और स्थानीय सामग्रियों का 
हमें पता है, परन्तु उनके आधार पर भी हम आज तक किसी निश्चित धारणा 
की पुष्टि नहीं कर सकते । वाह्य साक्ष्य की सामग्री है बेनीमाधवदास लिखित 
'गोसाई चरित्र' भवानीदास लिखित “गोसाई चरित, बेतीमाधवदास की रचना 
मूल गोसाई चरित', रघुवरदास लिखित तुलसी-चरित” और अन्त में तुलसी 
साहिब का 'आत्म-चरित' । नन्ददास की वार्ता' और भविष्य-पुराण इस विषय 
की अन्य रचनायें हैं । इनमें से अधिकांश उल्लेखों और चमत्कारों पर आश्रित 
हैं । ऐसे चमत्कारों से भले ही भक्तों की भावना दृढ़ हो, परन्तु ऐतिहासिक एवं 
साहित्यिक दृष्टिकोण से स्वयं इन चमत्कारों का लोप हो जाता है । इन बाह्य 
साक्षियों में से कदाचित्‌ सबसे प्रमुख वेनीमाधवदासक्रत 'गोसाई चरित' है। 
शिवसि सेंगर के अनुसार वेनीमाधवदास का समय संवत्‌ १६५५ से १६६६ तक 
था और वे महात्मा गोसाई तुलसीदास के शिष्य के रूप में उनके साथ रहते थे । 
विद्वानों ने इस ग्रन्थ की परीक्षा करके उसे अप्रामाणिक बतलाया है । भवानी- 
दास लिखित 'गोसाई चरित” की ओर विद्वानों का यथेष्ट ध्यान नहीं गया है । 
यह चरित्र पद्यवद्ध है और इसका आकार “रामचरितमानस' के अयोध्याकाण्ड के 
लगभग है, परन्तु इसमें तुलसी के चमत्कारो की ही प्रधानता है । सारे चरित्र में 
न किसी तिथि का निर्देश है, न घटना-प्रसंगों में कोई क्रम जान पड़ता है ! ग्रनु- 
मान तो यह है कि यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन नहीं है, कदाचित्‌ उन्नीसवीं शतारर्द 
के आरम्भ की रचना है । बेनीमाधवदास-लिखित मूल गोसाई चरित' अधिक 
महत्वपूर्ण है । यह उनके “गोसाई चरित' का सार कहा गया है, परन्तु अन्तर 
यह है कि कथा में प्रसंगों के क्रम का निर्वाह है और प्रत्येक प्रसंग के साथ तिथि 
भी अनिवार्यतः दे दी गई है। यदि यह ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया जाये तो 
तलसी से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाता है । परन्तु 
डॉ माताप्रसाद गुप्त और कुछ ग्रन्य विद्वान ने इस रचना की विस्तृत परीक्षा 
की है और उनका कहना है कि मूल गोसाई-चरित' की त्तिथियाँ, और अन्यः 
बिवरण भी, वास्तविकता और सत्य से बहुत दूर हूँ । रघुवरदास का 'तुलसी 
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चरित” ग्रंशतः ही प्रकाशित हुआ है, परन्तु जो ग्रंश प्रकाशित हुआ हैं वही इस 
रचना को अप्रामाणिक सिद्ध कर देता है । तुलसी साहिब के 'आत्मचरित' से 
हमें केवल उन्नीसवी शताब्दी की तुलसी सम्वन्धी जन-मान्यताओं का ही प्रामा- 
णिक परिचय मिलता है । तुलसी साहिब का समय १७६३-१८४३ ई० हू । 
नन्ददास की वार्ता दो सौ बांवन वैष्णवन की वार्ता' का अंश है जो पुष्टिमार्गीय 
साहित्य में विशेष स्थान रखती है । विद्वानों का अनुमान है कि वार्ता' का वर्तमान 
रूप १६७९ ई० के वाद का है । 'वार्ता' के अनुसार तुलसीदास नन्ददास के बड़े 
भाई थे । उसमें अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो निश्चित रूप से मनगढ़न्त हैं और विट्टुल- 
नाथ तथा बल्लभ-सम्प्रदाथ की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए जोड़े गये हैँ । इस 
प्रकार के कुछ चमत्कार 'गोसाई-चरित' अथवा 'मूल गोसाई-चरित' में भी मिल 
जाते हैं, परन्तु 'वार्ता' में इन चमत्कारों को बिटुलनाथ अथवा किसी अन्य पुष्टि- 
मार्गीय से सम्बन्धित कर्‌ दिया गया है । रामभक्ति के ऊपर कृष्णभक्ति की महत्ता 
की स्थापना करना ही 'बार्ता-कार' का उद्देस्य जान पड़ता है । सम्भव है, खोजी 
नन्ददास और तुलसीदास में कोई सम्बन्ध स्थापित कर सके परन्तु अभी सारा 
वृष्टिमार्गीय साहित्य न तो प्रकाशित हो सका है, न विद्वानों द्वारा उसकी सम्यक्‌ 
परीक्षा हुई है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तुलसी-सम्वन्धी प्राचीन साहित्य 
का कोई प्रामाणिक आधार निश्चित नहीं है । 


जीवन-वृत्त 

कवि के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में भी अभी हम निश्चित नहीं हुए हैं । उनकी 
किसी रचना में उनकी जन्म-तिथि नहीं मिलती । यदि किसी रचना में (जैसे 
'राममुक्तावली में) मिलती भी है तो वह रचना अप्रामाणिक है या कम से कम 
बहुत प्रामाणिक नही है । जो तिथियाँ उपस्थित की जाती हैं वे सं० १५५४.६ 
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सं० १५८३,४३ सं० १५८९ और सं० १६००; हैं । तुलसी की मृत्यु तिथि के 
सम्बन्ध में हम कुछ अधिक निरिचित हैं । जनश्रुति इसे सं० १६८० (श्रावण 
शुक्ला सप्तमी) बतलाती है । तुलसी साहव को भी यही तिथि मान्य है । परन्तु 
गोस्वामीजी के पड़ोसी टोडर के वंशज सदैव से गोस्वामीजी की निधनतिथि 
श्रावण श्यामा तीज मानते हैं । तिथि के संबंध में जो भेद हो, परंतु संवत्‌ के 
संबंध में दोंतो जनश्रुतियाँ एक मत हैं । तुलसी की जन्मतिथि निर्धारित करने में 
उनकी मृत्यु-तिथि को भी ध्यान में रखना होगा । सव बातों को ध्यान में रखकर 
सं० १५८३ और सं० १५८९ वाली तिथियाँ ही अधिक ठीक जान पड़ती हैं । 
पिछली तिथि एक जनश्रुति से भी पुष्ट होती है । फलतः तुलसी का समय सं० 
१५८६-सं०-१६८० (१५३२ ई०-१६२३ ई०) निश्चित होता है । 

तुलसी के जन्मस्थान के संबंध में भी अनिइचय है । पहले इस क्षेत्र में कई 
स्थान थे । अब केवल राजापुर और सोरों रह गये हैं । पक्ष और विपक्ष में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है । जो कहा गया है, उससे किसी भी निश्चय पर पहुंचना 
कठिन है । निश्चित रूप से केवल यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास का 
राजापुर से गहरा संबंध था । कदाचित्‌ अयोध्या-निवास से पूर्व यही उनकी 
तपस्थली थी । 

उनकी जाति-पाति के संबंध में इतना भ्रम नहीं है । उन्होंने कवितावली 
(उत्तर १०२) में अपने ब्राह्मण होने का संकेत किया हैं, परंतु यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा कि वह कौन से ब्राह्मण थे अथवा उनका उपकुल कौन था । उन्हें 
बाजपेयी, सरयूपारीण, सनाढ्य और कान्यकुब्ज बतलाया गया है । निश्चित रूप 
से कुछ भी कहना असम्भव है । वह अधिक महत्वपूर्ण है भी नहीं । 


88 शिवर्सिह कृत सरोज’ ( पृ० ८७ ) 

| पग्रियर्सन (इंडियन ऐंटिक्वेरी, १५९३, प्र» २६४), तुलसी साहव (घटः 
रामायण) 

7 विल्सन (रेलिजस सेक्ट्स आव दि हिन्दूज, पृ० ४१) 
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तुलसी के जीवनारम्भ के सम्बन्ध में डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने इधर एक 
सुझाव उपस्थित किया है । उन्होंने लिखा है : न 


जायो कुलमंगन वधावनो बजायो सुनि । 
भवो परिताप पाप जननी जनक को ॥ 


इससे यह स्पष्ट है क्रि तुलसी के पिता मंगन ब्राह्मण थे। भीख माँग कर वे 
उदरपूति करते थे। इसी से वालक के जन्म बधावां सुनकर उन्हें दुख हुआ । 
बालक की उत्पत्ति पर पिता की बहन ने बधावा बजवांया और नवजात शिशु 
प्रसूता को उपहार भेंट किया । परन्तु मंगन' पिता बिना प्रत्युपहार दिये बहन 
का धन-धान्य कैसे लेगा ? अतः इन पंक्तियों से तुलसी पाप के सन्तान नहीं 
बन जाते, न उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेना सिद्ध होता है । इससे उनके 
माता-पिता की निर्धनता पर प्रकाश पड़ता है । 


स्वयं तुलसी के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि उनका वालकाल बड़ी कठि- 
नाई में बीता । इस विषय में 'कवितावली' ( उत्तर ५७,७३ ) और विनय- 
पत्रिका ( पद २७५ ) महत्वपूर्ण हँ । इत उल्लेखो से यह स्पष्ट है कि आरम्भ 
में उन्हें स्वतंत्र रूप से भिक्षावृत्ति की शरण लेनी पड़ी थी । कदाचितू उनके 
“मगन! पिता ने असमर्थ होकर उन्हें किसी भी तरह जीवित रहने के लिये छोड़ 
दिया । कदाचित्‌ वह कहीं अन्यत्र चले गये । परन्तु जो हो, वाल तुलसी का 
यह चित्र बड़ा ही मामिक है: 


बारे ते ललात बिल्लात द्वार-द्वार दीन, 
जानत सो चारि फल चारि ही चनक को । 


(कविता० उत्तर ७३ ) 


जान पड़ता है, उन दिनों तुलसी किसी हनुमान-मन्दिर से सम्बन्धित हो 


गये और हनुमान के नाम पर भिक्षा (महाबीरी) से अपना जीवन-यापन करने 
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लगे । बाहुक के कुछ पद ( २१,३२,३४ ) और विनयपत्रिका का एक पद 
( ३३ ) इस ओर निर्देश करता है । 


इसी समय किसी गुरु से उनका परिचय हुआ । वे गुरु कौन थे, इस सम्ब- 
न्ध में अभी इतिहास मौन है । परन्तु तुलसी ने वार-वार उनका उल्लेख किया 
है । एक अस्पष्ट उल्लेख के आधार पर गुरु का नाम नरहरि बताया जाता हैँ । 
इस सम्बन्ध में खोजियो ने अनेक सुझाव उपस्थित किये हैं, परन्तु वे अभी सत्य 
से बहुत दूर जान पड़ते हैं । 


जनश्रुति कवि के वैवाहिक जीवन और तज्जन्य वैराग्य का उल्लेख करती 
है । 'बाहुक' (छंद, ४०) में तुलसी ने स्वयं लोक रीति” में पड़ते का उल्लेख 
किया है । 'दोहावली' का एक दोहा (२५५) कदाचित्‌ विरक्त तरुण पति के 
प्रति पत्नी की उक्ति है । इस प्रकार तुलसी की रचनाओं से उनके पत्नी द्वारा 
उपदेश-प्राप्ति (या प्रेरणा-प्राप्ति) और गृहत्याग की बात ही पुष्ट होती द्वे॥ 


जान पड़ता है, अपने वैराग्य के बाद तुलसी बहुत दिनों तक राजापुर रहते 

रहे । राजापुर की एक पुरानी जनश्रुति है कि वे सोरों से आकर वहाँ रहने लगे 

और राजापुर ग्राम उन्होंने ही वसाया । सम्भवतः उन्होंने वहीं ही 'मानस' के 

बालकांड और अयोध्याकांड की रचना की । किष्किन्धा कांड के आरम्भ में 
वंदना करते हुए उन्होंने काशी का उल्लेख किया है: 

मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानि अघ हानि कर 

जहँ बस संभु भवानी सो कासी सेइअ कस न 


ध्वनि यही निकलती है कि कवि ने काशी निवास अभी आरम्भ ही किया 
है । फलतः वह सं० १६३१ के लगभग काशी आया । तुलसी साहब ने उनके 
काशी-आगमन की एक अम्य तिथि ( सं० १६१५) भी दी है परन्तु यह 
प्रमाण-सिद्ध नहीं है । बालकांड में तुलसी ने त्रिवेणी के रूपक का अधिक आश्रय 
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लिया है । थे प्रयाग और चित्रकूट से पूर्णतयः परिचित जान पड़ते हैं । यदि वे 
काशी से परिचित होते तो किसी-त-किसी रूप में उसका उल्लेख अवश्य होता । 


काशी में वे सन्त और साधक (रामभक्त) के रूप में धीरे-धीरे प्रसिद्ध हो 

गये । कदाचित्‌ “रामचरितमानस ने उन्हें शीघ्र ही लोकप्रिय बना दिया । स्वयं 
तुलसी ने अपनी इस सम्मान-वृद्धि की ओर संकेत किया है ( कविता० उत्तर, 
६४) । अन्त में वह कदाचित्‌ गोसाईँ' भी वन गये । कदाचित्‌ अस्सीघाट 
( लोकाक ) पर कोई मठ था जिसके मठाधीश के रूप में वह किसी समय 

प्रतिष्ठित थे । 'बाहुक' के दो छन्दों ( ४०, ४१ ) में अपने जीवन के अंतकाल 
में तुलसी ने इस विषय में पश्चाताप प्रगट किया है । मठ का वैभव पाकर भी 
तुलसी राम-भजन को भूलने वाले नहीं थे, परन्तु उन्होंने फिर भी अपनी आत्म- 
ग्लानि द्वारा उस वैभव को स्वीकार करने में अपने संकोच को ही व्यक्त क्रिया 
है । जान पड़ता है प्रसिद्धि और वैभव के साथ विरोध ने भी जन्म लिया । 
वैभव और विरोध का साथ है । दोहावली, विनयपत्रिका और कवितावली में 
ऐसे अनेक स्थल हैं जिनसे इस विरोध का स्पष्ट आभास मिलता है । जैसा 
दोहावली में तुलसीदास ने स्वयं कहा है, कुछ विरोध तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
पर स्वयं आ जाता है । इस विरोध के कई रूप थे । कोई गोस्वामी तुलसीदास 
की जाति-पांति पर आक्षेप करता था, कोई उनकी साधुता पर, कोई रामभक्ति 
पर । पहले दो पक्षों के लिए तुलसी के पास उत्तर थे । कवितावली ( उत्तर, 
१०३-१०८ ) और विनयपत्रिका ( ७६ ) के अध्ययन से यह स्पष्ट है । 

परन्तु शिवपुरी काशी में रामभकित के प्रचार से शिर्वाककरो में जो क्षोभ 
उत्पन्न हुआ उसके कारण तुलसी को अनेक प्रकार की यातनायें भोगनी पड़ीं । 
विनयपत्रिका ( पद ८ ) और कवितावली ( उत्तर० १६५ ) में तुलसी ने 

शिवसेवको द्वारा उपस्थित की गई आधिभौतिक वाधा ( शरीर-कष्ट ) का भी 

उल्लेख किया है । कदाचित्‌ तुलसी ने इस विरोध को आरम्भ में ही परिलक्षित 
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मान लिया था एवं रामचरित की भूमिका में शिवचरित को भी विस्तारपूर्वक 
उपस्थित किया । परन्तु जहाँ स्वार्थो का संघर्ष है, वहाँ इस समन्वय-बुद्धि की 
प्रशंसा करने वाला कौन है ? 


कदाचित्‌ सं० १६५६(१५६६) से लेकर सं० १६६६ (१६१२) तक तुलसी 
को श्रनेक कष्टों का सामना करना पड़ा । यह र्द्रवीसी (सं० १६५६-१६७६) 
का समय था । 'दोहावली' (२४०) और कवितावली (उत्तर, १७०) में इस 
समय होनेवाले काशी के नाना प्रकार के उपद्रवों का उल्लेख कवि ने किया है । 
इस समय कवि पर वाहु-कष्ट का प्रकोप हुआ (दो० १७८, २३४-६, कबिता० 
उत्तर १६६-८, हनुमान-वाहुक २०-४४) । अंत में पीड़ा सारे शरीर में फँल 
गई परन्तु फिर शांत हो गई । इस समय के लगभग एक महामारी का भी वर्णन 
है (कविता० उत्तर १७३-६, १८३) जिससे कराचित्‌ प्लेग (सं० १६७३-१६7 
८१) का तात्पर्य है । कवि की मृत्यु कदाचित्‌ वरतोड़ से हुई (बाहुक, छंद 
४०४४) । कष्ट-निवारण के लिए कवि ने राम, शिव और हनुमान से अनेक 
प्रार्थनाएँ की, परन्तु कदाचित्‌ वह स्वस्थ न हो सका । इस प्रकार यह्‌ निश्चित है 
कि कवि के जीवन के ग्रंतिम १२ वर्ष बड़े कष्ट के थे । 


रचनायें 

वैसे तुलसी के नाम से न जाने कितने ग्रन्थ संवन्धित हो गये हैं, परंतु विद्वानों 
ने उनकी प्रामाणिक रचतायें कुछ निश्चित ही मानी हैं । ये हैं रामाज्ञा प्रश्‍न, 
रामचरित-मानस, पावेती-मंगल, दोहावली, कवितावली, विनयपत्रिका, गीतावली, 
कृष्ण-गीतावली, जानकी-मंगल नहछू और वैराग्यसंदीपिनी । श्रंतिम दो रचनाओं 
के सम्बन्ध में अभी सन्देह ही हैं। कदाचित्‌ ये रचनायें कवि की प्रारंभिक रच- 
नायें हैं । पहले तीन ग्रन्थों में तिथि का निर्देश मिल जाता है । रामाज्ञा प्रश्‍त 
सं० १६२१ (१५६४ ई०) रामचरित-मानस सं० १६३१ (१५७४ ई०) और 
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पार्वती मंगल सं० १६४८ (१७८५ ६०) की रचनायें हैँ । शेष ग्रन्थ निश्चय 
रूप से संग्रह-ग्न्थ हैं श्रौर उनमें कवि के लम्बे जीवनकाल की रचनायें संग्रहीत 
हैं । घटनाओं के उल्लेख और भाषाशैली के अध्ययन से हम उनके रचना-काल 
पौर संकलन-काल के सम्वन्ध में थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं । 'जागकी- 
मंगल' कदाचित्‌ रामाज्ञा प्रश्न और मानस के वीच की रचना है । कम से कम 
उसकी रामकथा से यही सूचित होता है जो इन दोनों ग्रन्थों के बीच को मालूम 
पड़ती है । विनयपत्रिका और गीतावली की मुद्रित प्रतियाँ एक निश्चित क्रम 
को लेकर चलती हैं जिससे यह स्पष्ट है कि उन्हें कवि ने एक निश्चित रूप दिया 
है । परंतु इनः ग्रन्थों की सं० १६६६ ( १६०६ ई० ) की कुछ प्रतियाँ मिलती 
हैं जिनमें अपेक्षाकृत कम छंद हैं। विनयपत्रिका के मुद्रित पाठ में २७९ पद हैं। 
इस प्रति में केवल १७६ पद हैं और इनमें भी ४ पद 'गीतावली' में हैं । 'गीता- 
वली? क्री सं० १६६६ की प्रति में ये चार पद नहीं हैं । अतः यह स्पष्ट है कि 
पहले दोनों ग्रन्थ इस समय के लगभग स्वतंत्र रूप से संकलित हुए, परन्तु वाद 
भै कवि ने इनमें अन्य रचनाओं को जोड़ कर उन्हें अलग रूप दे दिया । ऐसा 
उसने क्यो किया यह कहना कठिन है परन्तु मुद्रित पाठ भी कदाचित्‌ उसके 
जीवनःकाल का है। 'कवितावली' में रुद्रबीसी का उल्लेख है जिसका समय सं० 
१६५६-१६७६ (१५९६-१६१ ३) है। उसमें मीन के शनि का भी उल्लेख है 
जिसका समय सं० १६६९-७१ (१६१२-४) है। महामारी के भी कुछ छंद हैं 
जिसका समय सम्वत्‌ १६७२-१६८० (१६१६-२३) हैं । अतः ये रचनायें कवि 
कें जीवन के ग्रंतकाल तक जाती हैं । संभवतः इनमें कवि की अंतिम रचनायें भी 
संकलित हैं और स्वयं कवि ने इनका संग्रह नहीं किया है। कदाचित्‌ 'बरवे' के 


` सम्वन्ध में भी यही परिस्थिति है । 


इन तिथियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी में वैराग्य की जाग्रति ३२ 
वर्ष की अवस्था के बाद हुई । 'रामाज्ञाःप्ररन' (१ ५६४) और “जानकी-मंगलः 


` सं उनका कवि रूप ही प्रधिक स्पष्ट है। दस वर्ष वाद “रामचरित-मानसः 
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( १५७४ ) में हम उन्हें काव्य-प्रतिभा के सर्वोच्च शिखर पर देखते हैं, परंतु 
भरत से सम्बन्धित प्रसंगों में एवं अन्य स्थानों पर उनका साधक-रूप भी स्पष्टतः 
सामने आता है । अगले ३४ वर्षों में हम उन्हें प्रधानतयः गीतिकार और साधक 
के रूप में पाते हैं । १६०९ ई० की विनयपत्रिका और 'गीतावली' की प्रतियाँ 
इसकी साक्षी हैं । परन्तु विभिन्न छन्दों रामकथा-सम्बन्धी मुक्तक रचना भी वे 
बरावर करते रहे । कभी कभी उन्होंने अपने सम्बन्ध में भी लिखा जिससे उनकी 
कठिनाइयों और उनके सुख-दुःख का भी आभास होता है, परन्तु यह सब गौण 
रूप में । मानस' की रचना के वाद तुलसी के लिए कविकर्म गौण हो गया है 
और उनके जीवन के अंत तक कदाचित्‌ यही परिस्थिति रही है। यह भी 
निश्चित है कि उन्हें गीतों (पदों) के रचने की प्रेरणा मूलतः कृष्ण-भक्त कवियों, 

विशेषतः सूरदास के काव्य से प्राप्त हुई होंगी क्योंकि कृष्ण-गीतावली और विनय- 

पत्रिका के साहित्य के अनेक अङ्ग हमें सूरदास के काव्य में सुपरिचित मिलते हैं । 

राम की बाल-लीला और विनय दो ऐसे प्रसंग हैं जिनमें तुलसी सुर के प्रकृत 

क्षेत्र मै विचरण कर रहे हैं । संक्षेप में तुलसी के साहित्य के सम्बन्ध में यह्‌ 

परिस्थिति है । 


इस साहित्य में रामकथा का जो रूप हमें प्राप्त होता है वह अनेक दूष्टि- 
कोणों से अभिनव है । 


रामकथा 


रामकथा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण है । वैदिक साहित्य में राम, 
सीता, दशरथ, अश्वपति कैकेय और जनक-विदेह एवं कुछ अन्य पात्रों का प्रसं- 
गतः उल्लेख मात्र है । जान पड़ता है वैदिक़ युग में भी राम एक प्रचलित नाम 
था । कम से कम तीन आचार्य (राम भागव, राम ओपस्विनी और राम फुल्ल 
जातेय) इसी नाम से प्रसिद्ध हूँ । एक राम का नाम कुछ प्रतापी असुर राजाओं 
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के साथ भी आया है । दशरथ एक योद्धा राजा के रूप में मिलते हैं । अश्वपति 
कैकेय और जनक वैदेह ब्रह्मवादी हैं । सीता का उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वैदिक 
साहित्य में सीता' शब्द का प्रयोग हल से बनी हुई रेखा' के लिए हुआ है । सीता' 
कृषि की अधिष्ठात्री देवी भी हैं । यह स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य रामकथा के 
पात्रों से परिचित है, परंतु रामकथा से उनका परिचय नहीं जान पड़ता । 

















२०० पू० ई० के लगभग हमें राम-कथा के कई रूप में मिलते हैं । एक रूप 
रामायण और महाभारत में सुरक्षित है । महाभारत के रामोपाख्यान' की कथा 
बाल्मीकि रामायण की कथा से अभिन्न है । अतः दोनों एक ही परम्परा को 
सचित क्ररती हैं । रामायण के तीन पाठ प्रचलित हैं-परिचिमोत्तरीय, गौड़ीय 
और दाक्षिणात्य, परन्तु कथावस्तु की दृष्टि से इनमें अधिक अन्तर नहीं है । 
प्रस्तत पाठ में बालकांड और उत्तरकांड की सामग्री प्रक्षिप्त मानी जाती है। 
नहीं कांडों में राम के विष्णुत्व और अवतारवाद की स्थापना है । एक दूसरी 
परम्परा जातक-सा हित्य में सुरक्षित है। रामकथा के सम्वन्ध में कई जातक हैं 
जिनमें दशरथ जातक और अनामक जातक विशेष महत्वपूर्ण हैं। अनामक जातक 
में भरत की कथा नहीं है । यह कहा गया है कि मामा के आक्रमण से भयभीत 
होकर राजा वन चला गया और पुनः अपने मामा के देहान्त के अनन्तर लौट 
आया । रावण के स्थान पर एक नाग है। दशरथ जातक में सीता-हरण और 
राम के साथ राक्षसों के संघर्ष की कथा नहीं है । इसके अनुसार दशरथ बारा 
णसी के राजा हैं । उनके तीन सन्तान हैं राम, लक्ष्मण और सीता । इनकी माता 
के देहांत के अनंतर वे एक और विवाह करते हैं । इससे भरत का जन्म होता 
हैं । विमाता भरत के लिए राज्य चाहती है । अतः राम और लक्ष्मण के अनिष्ट 
की आशंका से दशरथ उन्हें १२ वर्षो के लिए वन भेज देते हैं। नौ वर्ष बाद 

उनके देहात होने पर भरत को राज्य दिया जाता है, परंतु वे अस्वीकार कर 
देते हैं और राम को लौटने के लिए वन में जाते हैं जो हिमालय-प्रदेश में है। 


` राम स्वतः नहीं लौटते परंतु भरत को अपनी चरण-पाढुकां एं देते हैं । तीन वर्ष 
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वाद राम लौटते हैं और सीता से विवाह करके राज्य करते हैं । कुछ अन्य 
जातक-कथाओं में निर्वासित राम-सीता दण्डकारण्य जाते हैं ओर सीता राम 
वहन नहीं, पत्नी हैं । जैन रामकथा की परम्परा कुछ बाद से स्थापित होती 
और वह मूलतः वाल्मीकि पर आथित है। तीसरी शताव्दी का विमलसूरि क 

अ-चरित' इस कथा को उपस्थित करता है । यहाँ शूर्पनखा के नाक-कान 
काटने क स्थान पर खरटूषण के पुत्र शंवूक के वध का उल्लेख है । एक भिन्न 
जैन-परम्परा गुणभद्र कृत 'उत्तरपुराण' (& बीं शताब्दी) में मिलती है जिसकी 
रचना दक्षिण भारत में हुई है। इस कथा की विशेषता सीताजन्म की विचित्र 
कथा ह । पुराणा के काल के सम्वन्ध में हम निश्चित नहीं हैं, परन्त्‌ कदाचित 
वे ४०० ई०-५०० ई० के वीच की रचनायें हैं । उनमें भी रामकथा का व 
रूप मिलता है जो वाल्मीकि रामायण में मिलता है । यह स्पष्ट है कि ४०० ई० 
के लगभग अवतार की भावना दृढ़ हो चुकी थी । 


आठवीं शताव्दी के लगभग देश में दर्शन-चितन और ततसम्बन्धी वाद- 
बिवाद को प्राधान्य मिल गया । फलतः रामक्रथा में दार्शतिक तत्वों का समावेश 
हुआ । योगवाशिष्ट (आठवीं शताब्दी ?), अध्यात्म रामायण ( १४वीं 
शताब्दी ), आनंद रामायण ( १ वीं शताव्दी ), मृशुण्डि रामायण ( आदि 
रामायण ), अगस्त्य-संहिता इत्यादि ग्रन्थ इसी श्रेणी के हैं । अध्यात्म मुख्यत 
शांकराद्वेत को प्रश्रय देता है, यद्यपि उसके साथ भक्ति का दृष्टिकोण भी 
समन्वित है । कथा की दृष्टि में थोड़ा विकास अध्यात्म में मिलता है । एक 
तो रावण राम के विष्णुत्व से परिचित है और बैकुण्ठप्राप्ति के लिये उनसे 
बैर ठानता है । दूसरे, हरण वास्तविक सीता का नहीं, माया-सीता का होता 
है । राम में देवस्व की रक्षा के लिये इन नवीन प्रयोगों की योजना की गई है । 

काव्य-ग्रन्थो और वाटकों में रामकथा-विकास की एक परम्परा मिलती 
है । परन्तु अधिकांश कवि और नाटककार वाल्मीकि का आश्रय ग्रहण करते 
हैं । अनेक दृष्टिकोणों से रामकथा प्रस्तुत की गई है । प्रमुख काव्य-पग्रत्थ है 


१६ CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 






































( २२६ ) 


रघुवंश (कालिदास, ४०० ई० ?), रावणवध (प्रवरसेन, ५०० ई०), भट्टि 
काव्य (६५० ई०), जानकीहरण (कुमारदास, ५०० ई० ? ), रामचरित 
(अधिनंद, €वीं शता०), रामायण मंजरी (क्षेमेंद्र, १०३७ ई०) और दशावतार 
चरित (१०६६ ई०) । काव्यों की अपेक्षा नाटकों में नाटकीय आवश्यकता के 
लिए कथावस्तु में कहीं अधिक अन्तर कर दिया गथा है । प्रमुख रचनाएं हैं 
प्रतिमा और अभिषेक (भास), महावीर चरित और उत्तर रामचरित ( भवभूति 
८ वीं शती०), कुन्दमाला (दिङ्ताग, ६०० ई०), अनर्थं राघव (मुरारि 
३०० ई० ? ), वालरामायण (राजशेखर, १ «वीं शता०) . महानाटक (हनुमान, 
१९वीं शती ०), प्रसन्न राघव (जसदेव, १३वीं शता०) । इनमें अधिकांश 
नाटकों की कथावस्तु बाल्मीकि रामायण का अनुतरण करती है । केवल थोड़ा 
बहुत नाटकीय रूपान्तर अवश्य हो जाता है । हाँ, राम के पूर्वानुराग, स्वयंवर- 
सभा और धनुभंङ्क के श्रनन्तर परशुराम के आगमन के दृश्यों में मौलिकता लाने 
का प्रयत्न किया गया है । 
तुलसी संस्क्रत के इस सम्पूर्ण रामसाहित्य से परिचित थे । इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं । वह लोक-कथाओं से कहाँ तक परिचित थे, यह नहीं कहा जा 
सकता । उनकी कुछ रचनाओं में (जैसे बरवे और दोहावली में) लोक-कथाओं 
के आश्रय का आभास अवश्य मिलता है। 


तुलसी ते अपनी रामकथा को पूर्व रामकथाओं पर श्राश्चित किया है । 'मानस' 
में उन्होंने जिन कथाओं का उल्लेख किया है (बाल० १४, ३०, ४८, १२०, 
उत्तर» ३७, ११३) उनसे अध्यात्म रामायण, भुशुण्डि रामायण, लोमस रामाः 


__ यण, याज्ञेवल्क्य-भरद्वाज संवाद, कुम्भज-शिव संवाद, कागभुशुण्डि-गरुड़ संवाद, 
FA कागमुशुण्डिःशिव संवाद और लौमस-शिव संवाद का निर्देश होता है । पिछले 
` न्थ अब अप्राप्त हैं, कदाचित्‌ तुलसी को भी अप्राप्त रहे हों, परन्तु अध्यात्म 


र बाल्मीकि और मानस के उत्तर कांड में कदाचित्‌ भुशुण्डि रामायण का उपयोग 


` तुलसी ते अवश्य किया है । अध्यात्म और वाल्मीकि में से भी रामकथा और 
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वर्णनशली के लिए तुलसी का आग्रह अध्यात्म पर ही अधिक है । अध्यात्म भक्ति- 
परक ग्रन्थ है और तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना भक्तिकाव्य के ख्प में 
ही की हैँ । फलतः उनका ध्यान अध्यात्म पर विञ्ञेष रूप से गया हूँ । परंतु अन्य 
ग्रन्थो में उन्होंने वाल्मीकि की उत्तर रामकथा (सीता-वनवास) का भी उपयोग 
किया हुँ 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त रामचरितमानस में तुलसी ने महानाटक ( हनुम- 
चाटक ) ओर प्रसन्नराघव से भी सहायता ली है। मानस कई महत्वपूर्ण 
प्रसंगों के लिए तुलसी इन नाटकों के ऋणी हैं । तुलसी की रामकथा में जो 
नवीनता ज्ञात होती हैं, वह इन्हीं ग्रन्थों के कारण है । वालकांड का पृष्पवाटिका- 
विहार प्रसंग प्रसन्न राघव के अनुसार है । स्वयंवर प्रसंग में दोनों ग्रन्थों का सहारा 
लिया गया है । सुन्दरकांड के अशोकवाटिका प्रसंग में प्रसन्नराघव और लंका- 
कांड के श्रंगद-रावण संवाद में हनुमन्नाटक से सहायता ली गई है । अनेक स्थानों 
पर इन दोनों ग्रन्थों की उक्तियों का समावेज्ञ किया गया है । 


यह जान पड़ता है कि बालकांड का आरंभ करते समय तुलसी यह निश्चित 

हीं कर सके थे कि वह कथा को किस प्रकार रखेंगे । कदाखित वह उसका ग्रत 
बाल्मीकि के ढंग पर करना चाहते थे, परंतु बाद को उन्होंने यह विचार छोड 
दिया । पार्वती का प्रश्न यही इंगित करता है । वाद में उन्होंने अध्यात्मरामा- 
यण को अपना आधार बना लिया, परंतु काव्यात्मक प्रसंगों के लिये इन दो 
नाटकों और भक्तिपुर्ण ग्रंशों एवं वर्षा-शरद वर्णन के लिये श्रीमद्भागवत का 
आश्रय ग्रहण किया । वस्तुतः भागवत मध्ययुग का सबसे लोकप्रिय ग्रन्थ था और 
कोई भी भक्तिकाव्य-प्रणता उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता । तलसी ने 'मानस 
को 'नाना-पुराण-निगमागम-सम्मत' कहा है । निगस (वेद) का उल्लेख कदा- 
चित्‌ परिपाटी-बद्ध हैँ । पुराणों से वह पूर्णतयः परिचित थे | शिवपुराण (शिव- | 


चरित, नारद-चरित), पद्म पुराण (मनु-सतरूपा चरित) और श्रीमद्भागवत | 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotrt 





( २२८ ) 


| 
| 
| 


में उनका गहरा परिचय है । परंतु उन्होंने 'बवचिदन्योंऽपि' लिखकर जिस सामग्री 
प्‌, ० a ल्‌ 
का निर्देश किया है, वह यही नाटक-ग्रन्थ है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी रामकथा में तुलसी ने पूर्ववर्ती सारे राम- 
साहित्य का उपयोग किया है । परंतु यह उपयोग मधुसंचय के रूप में नहीं है । 
इसमें एक विशेष दृष्टिकोण है । तुलसी रामकथा में जहाँ सुन्दरतम काव्यात्मक 
प्रसंगों का समावेश चाहते हैं, वहाँ वे उसे भारतीय संस्कृति के सुन्दरतम अंगों 
का प्रतिनिधि भी बनाना चाहते हैं । इसी लिये उन्होंने आदर्श चरित्रों की कल्पना 
की है और परंपरागत रामकथा के पात्रों की वृत्तियों का परिष्करण किया है । 
क्षमा, दया, अनासक्ति, इ न्ट्रियनिग्रह, निष्कपटता, त्याग, निर्वेरता, उदारता आदि 
सर्वश्रेष्ठ मानव-गुण राम और भरत में विराजमान है। यही भारतीय संस्कृति 
के विशिष्ट अंग हैं । परंतु इसके साथ ही उन्होंने अपनी रामकथा को रामभक्ति 
का वाहन भी बनाया है । फलतः सारे चरित्र राम-भक्त बन गये हैँ रामकथा 
को लेकर ये दो नये दृष्टिकोण तुलसी ने उपस्थित किये हैं और यही उन्हें मौलिक 
और जनप्रिय बनाते हैं । अध्यात्म सैद्धांतिक ग्रन्थ है । मानस में बहुत कुछ ऐसा 
| भी है जो सैद्धांतिक है । परंतु कोई भी सैद्धांतिक रचना जनता के जीवन को 
| एकदम बदल नहीं सकती । इसीलिए तुलसी सिद्धांतों को गौण स्थान देते हैं और 
भक्ति को प्रथम । इस क्षेत्र में भागवत ने उनका विशेष रूप से पथ-प्रदर्शन किया 
॥ है । अतः यह स्पष्ट है कि मानस के पीछे तुलसी की एक निश्चित योजना है । 





- क्ष ग्रन्थों में रामकथा का रूप बदला हुआ है । वहाँ तुलसी रामकथा के 
उस रूप से प्रभावित जान पड़ते हैं जो बाल्मीकि में है । रामाज्ञा प्रश्न, गीता- 
वली और जानकीमंगल के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । कुछ मौलिक 
उदभावनाएँ भी उन्होंने की हैं या कदाचित्‌ उन्होंने जनगीतों का आधार लिया 
है है 'रीतावली' के बालवर्णन और रामविहार-प्रसंगों पर सूरसाहित्य की छाप 
क्षी स्पष्ट है । इस प्रकार यह निड्चित हो जाता है कि तुलसी ने रामकथा के 


pn 
Cl हा जा 05 








मानस' और अन्य रचनाओं में तुलसी के जीव-ब्रह्म-माया और सृष्टि- 
सम्बन्धी विचार यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं । कहीं-कहीं ये विचार श्वृंखलावद्ध रूप में 


~ 


भी मिलते हैं जैसे मानस' के उत्तरकांड में । उदाहरणार्थ : 


ईइवर श्रंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो माथा बस भएउ गोसाई । बंधेउ कीर मरकट की नाई॥ 
जड़ चैतनहि ग्रन्थि परि गई। जगदि मृषा छूटत कठितई॥ 
तव तें जीव भयउ संसारी । छूट न ग्रन्थि न होई सुखारी ॥ 
श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अविक अकुलाई 

जीव हृदय तम मोह्‌ विसेखी । ग्रन्थ छूटि किम परइ न देखी ॥ 


(उत्तर्‌० ११७) 


यहाँ यह स्पष्ट है कि तुलसी जीव को मूलतः ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का श्रंश मानते 
हैं जो विशिष्ठाद्वैत के अनुकूल है । वे माया शब्द का प्रयोग तो करते हैं परन्तु 
माया की ग्रन्थि को मृपा कहते हैं । यह दृष्टिकोण झांकराद्वँत से भिन्न है। 
तलसी ईश्वर, माया और जीव की स्वतन्त्र स्थिति में विश्वास करते हैं, परन्तु 
यह स्वतन्त्रता आपेक्षिक है । जीव और ब्रह्म में तो मूलतः अभेद है ही । जीव 
ईदवर का अंश है । अतः वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है । परन्तु जहाँ तक | 
का सम्बन्ध है, वहाँ तक वह अवश्य स्वतन्त्र है । माया की भी अपनी स्थिति है, 
परन्त भ्रममलक होने के कारण यह स्थिति चिरस्थाई नहीं है । जहाँ शांकरा- 
हेत ब्रह्म, जीव और माया को एक मानता है, वहाँ तुलसी इन्हें तत्वतः एक 
मानते हुए भी आपेक्षिक रीति से भिन्न-भिन्न मानते हैं। माया जड़ है परन्तु 
ब्रह्म के सम्बन्ध के कारण वह सत्य जान पड़ती है । वस्तुतः वह ब्रह्म की शक्ति 

। ब्रह्म सत्य-पर है । अतः ब्रह्म के सम्बन्ध से माया सत्य ही लगती 
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जगत के सम्बन्ध में भी तुलसी की घारणा अद्वैतवादियों से थोड़ी भिन्न है। 
स्थूल जगत में सब ओर राम-तत्व ( ब्रह्म ) ही ओतप्रोत है । इस नाते वह 
सत्य ही लगता है। परन्तु तस्व की दृष्टि से वह न मृषा है, न सत्य । वह अनि- 
वंचनीय है। एक स्थान पर तुलसी लिखते हैं कि यह जगत आदि, ग्रंत और मध्य 
में भगवान है : 







आदि मध्यांत, भगवन्त ! तं सर्वंगतमीर 
पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी । 
- जथा पट-तन्लु, घट-मतिका, पुष्प-स्रग, 
दारु-करि, कनक-कनकांगदादी ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


` जगत की इस अनिर्वंचनीयता का तुलसी ने एक पद में बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया है : 


केशव, कहि न जाइ, का कहिये ! 

। देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन-मन रहिये । 
fF: ` सून्य भीति पर चित्र, रङ्ग नहि, तनु बिनु लिखा चितेरे। 
। त धोए मिट न, मरइ, भीति दुख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ 
रविकर नीर बसे अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 
। . बदन हीन सो ग्रसै चराचर पान करन जे जाहीं ॥ 
| . कोउ कह सत्य झूठ कह कोई, जुगल प्रबल कोउ मानै । 









{| _तुलसिदास परिहर तीनि भ्रम सो आपनु पहिचानै ॥ 
{ ¦ ( विनयपत्रिका ) 


6 इस प्रकार तुलसी जगत की स्थिति को ब्रह्म (राम) के नाते सत्य समझते 
हैं और ऐसा समझ कर उसे प्रणाम भी कर लेते हैं, परन्तु जीव जिसे संसार 
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समझता है ( अर्थात्‌ जीव जिसे ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र सत्ता समझता है ), वह 
आभास-मात्र है 


'यत्सत्वाद मृषैवभाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्रेम” ( जिनकी सत्ता से रस्सी 
में सर्पं की तरह सारा जगत सत्य-सा प्रतीत होता है। ) 


~ _ 


मानस की रामकथा का आरम्भ कुछ विशुद्ध दार्शनिक प्रश्नों से होता 


00) 


१. राम कौन हैं ? 
२. क्या दाशरथि राम ही निर्गुण ब्रह्म हैं ? 
३. निर्गुण ब्रह्म अवतारी पुरुष राम कंसे हुए और क्यों हुए ? 


तुलसी ने अपनी सारी रामकथा में विशेषतयः मानस' के उत्तरकांड में इन 
प्रइनों का समाधान उपस्थित किया है । तुलसी के अनुसार राम ही ब्रह्म हैं । 
निर्गण ब्रह्म और दाशरथि राम में किचित-मात्र भी भेद नहीं हैँ । निर्गुण ब्रह्म 
भक्तों के आनन्द और मर्यादा की स्थापना के लिए सगुण अवतारी पुरुष ( दाश- 
रथि राम ) बन गया । तुलसी की धारणा है कि निर्गुण ब्रह्म को अपेक्षा सगुण 
दाशरथि ब्रह्म ( राम ) सुगम हैं। "निर्गुण ते वड़ राम'। परन्तु अपची मौलिक 
सामञ्जस्यःप्रवृत्ति के कारण वह रामनाम को निर्गुण और सगुण दोनों से बढ़कर 
कहते हैं । इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में तुलसी शाँकराद्वत आर विशिष्टाद्वैत एवं 
सगुण और निर्मृण ब्रह्म का समाहार उपस्थित करते जान पड़ते हूं । 


भक्ति 

तुलसी का मानस भक्ति-दर्शन है । इसी रूप में उसने लोकप्रियता पाई 
फलतः भक्ति-सम्बन्धी तुलसी के दृष्टिकोण को समझना महत्व की बात है । 
मानस के आरंभ में ही तुलसी ते अपने ग्रन्थ की इस बिशेषता की ओर पाठकों 
का ध्यान आकर्षित किया है । वे कहते हैं : 
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भनित मोर सब गुन रहित, बिस्व विदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहि सुमति, जिन्ह के बिमल बिबेक ॥ 
येहि महेँ रघूपति नाम उदारा । अति पावन पुरानश्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा-सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
( बाल० १० ) 







“वह्‌ प्राकृत जन गुनगान' को काव्य का विषय नहीं मानते। वाणी की 
सार्थकता यही है कि भगवान के पावन चरित्र का गान करे । उनकी रामकथा 
के पीछे यही दृष्टिकोण है । इसीलिए रामचरितमानस को चरित्रन्‍्काव्य नहीं 
कहा जा सकता । 


उत्तर-कांड में ज्ञान-भक्ति की तुलना करते हुए तुलसी ने अपनी भक्ति- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को और भी स्पष्ट कर दिया है । मनृष्य-जीवन पाकर भक्ति 
जेसे परम पुरुषार्थ का त्याग कंसे किया जाये ? तुलसी कहते हैं : 
राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत। 
जेहि सुख सूख मान लेत सुख सो समुझ कियत ॥ 
जहेँ तहेँ जेहि जोनि जनम महि पताल बियत। 
तहेँ तह तू विषय सुर्खाह चहत लहत नियत ॥ 
कत विमोह लटयो फट्यो गगन मगन सियत। 
लुलती प्रभु सुजस गाई क्यों न सुधा पियत ? 


अतः विषयरस से विरत होना परम धर्म है । परन्तु विरत होकर साधक 
कया पथ ग्रहण करे? तुलसी यह तो कह देते हैं कि तत्वतः दोनों में भेद नहीं है ? 

_भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भवसम्भवखेदा ॥ 
( उत्तर० ११५) 
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परन्तु वे ज्ञान को कठिन साधन ही मानते हैं : 
ग्यानपंथ कृपान के धारा । परत खगेस होय नहिं बारा ॥ 
(उत्तर० ११९) 


ज्ञानदीप के जलने में कितनी कठिनाई है इसे उन्होंने रूपक द्वारा (उत्तर० 

११७-९) स्पष्ट किया है । परन्तु भक्ति स्वल्प साधन से ही प्राप्त हो जाती है । 
वह तो चितामणि है जो स्वयं प्रकाशित है (उत्तर० १२०) । और भी बहुत से 
कारण हैं जिससे भक्ति की साधना अपेक्षाकृत अधिक सुलभ (उत्तर० ११६) है 
वस्तुतः तुलसी के लिए भक्ति ही एकमात्र सत्य है, मानव-जीवन की एकमात्र 
सार्थकता है । यह रामभक्ति रामकृपा के विना उपलब्ध नहीं होती । परन्तु राम- 
कृपा की प्राप्ति के लिए कुछ साधन आवश्यक हैं। पहला साधन है राम के चरणों 
में अनुरक्ति : 

मोहि जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई । 

जनम-जनम अभ्यास निरत चित अधिक-अधिक लपटाई ॥ 

नयन मलिन पर नारि निरखि मन मलिन विषय संग लागे । 

हृदय मलिन वासना मान-मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ 

पर निन्दा सूति श्रवण मलिन भये वचन दोष पर गाये । 

सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराये ॥ 

तुलसिदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे । 

राम चरण अनुराग नीर विनु मल अति नास न पावै॥ 

(वि० ५२ ) 


टम के प्रति पूर्ण प्रेम ही रामभक्ति का स्वरूप है । तुलसी ऊँची आवाज 
से घोषित करते है 
रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेहु जो जानन्ति हारा ॥ 
(अथो० १३७) ४ 





CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri | 


( २२४ ) 




















परन्तु यह प्रेम निष्काम हो : 
उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम। 


राम कृपा नहि कर्राह तसि, जसि निष्केवल प्रेम ॥ 
(लंका० ११७) 





स्वयं राम अपने प्रेम की व्याख्या इस प्रकार करते हँ: 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ ; 
सव कै ममता तांग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ १ 
समदरसी इच्छा कछ नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
2८ हे xX 2 
सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम । 


ते नर प्रान समान मम, जिन्ह के द्विज-पद प्रेम ॥ 
(सुन्दर० ४८) 


- राम की कृपा-प्राप्ति का मुख्य उपाय है नामस्मरण (भजन) । तुलसी 


000 eh SO 


( वि ० १०४ ) 


बचन छाँडि चतुराई । भजत कृपा करइहि रघुराई॥ | 
३ (बाल० २००) . के दः 


१ ० SN ARS ESOS 






८ ; 


अरण्य० ३५ ) 





( २३५ ) 
बाल्मीकि कहते हैं : 
सुनउ राम अव कहउे निकेता । जहाँ वसउ सिय लपन समेता ॥। 
जिन्ह के भवन समुद्र समाना । कथा लुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहि निरंतर होहि न पुरे । तिनके हिय तुम्ह गह गृह रूरे ॥ 
(अयो० १२८) 
उत्तरकांड के अंत में भी तुलसी ने इसी सिद्धांत की पुष्टि की हैः 
मुनि-दुर्लेभ हरि भगति नर पार्वाह विनहि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास ॥ 
(उत्तर० १२६) 
एक अन्य साधन है सत्संग, परन्तु हरिकृपा के बिना सत्संगति की प्राप्ति 
असम्भव है : 
बिनु सतसंग भगति नहि होई । ते तव मिलै द्रवै जव सोई ॥ 
एक अन्य स्थान पर तुलसी साधु-संगति की ओर भी महत्व देते हुए कहते है : 
सेवत साधु द्वेत भय भागे । 
इसी का दूसरा अंग है असाधु (कुसंग) का त्याग । विनय-पत्रिका' के एक 
प्रसिद्ध पद जाके प्रिय न राम वैदेही' (वि० १७४) और मानस के बालकांड 
(दो० २-७) में संत-असंत की विशद व्याख्या है । उत्तरकांड में (उत्तर० ६१) 
तुलसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राम-कथा संतसमाज से ही प्राप्त होती है । 


परन्तु तुलसी की यह भक्ति केवल भावुकता नहीं है । उसमें मनुष्य के श्रेष्ठः 
तम गुणों का संग्रह है । तुलसी की भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है । वह 
परोपकार की भावना से ओत-प्रोत है और लोककल्याण को लेकर चलती है । 
अनेक स्थानों पर तुलसी ने यह स्पष्ट कर दिया है । बालकांड में उन्होंने भक्त 
“के चार प्रकार माने हैं-भार्ते, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी । 
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उन्होंने ज्ञानी भक्ति' को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है । मानस में तुलसी का यही 
ज्ञानी भक्त रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। परन्तु विनयपत्रिका में उनका आर्त भक्त 
रूप ही अधिक स्पष्ट है । कदाचित्‌ यहीं उनकी साधना की परिणिति मिलेगी । 









(विनयपत्रिका' में हमें साधक तुलसी का एक अत्यंत पूर्ण चित्र मिल जाता 
है । जिस तन्मयता और आत्मविस्मृति के साथ तुलसी ने इन गीतों में अपने 
आध्यात्मिक उद्गार प्रगट किये हैं, वह्‌ अपूर्व है । 


साधना का आरंभ इस विचार से होता है कि संसार दुःखंप्रद है । तुलसी 
कहते हैं : 
अंनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी । 
(वि० १२१) 


विचार करने पर इस संसार की वास्तविकता कुछ और ही दिखलाई पड़ती हैः 


मैं तोहि अब जान्यो संसार । 

बाँधि न॒सर्काह मोहिं हरि के बल प्रगट कपट आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछू नाहि न पुनि किए विचार । 
ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहुँ न निकसत सार ॥ 
तेरे लिए जनम अनेक मैं फिरत न पायो पार। 
महा मोह मुग-जल सरिता महेँ बोर्‌यो हौं बारह बार ॥ 
निज हित सुनु सठ हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार । 
“तुलसिदास' प्रभु के दासन भनि भजिहि जहाँ मदमार ॥ 


परन्तु संसार की यह भयंकरता वास्तव में अममूलक है । कवि कहता है: 


हे हरि यह श्रम की अधिकाई । 


देखत सुनंत कहत समुझत संसय सन्देह त जाई॥ 
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जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव होहि कहउ केहि लेखे ॥ 
कहिन जाइ मृग वारि सत्य भ्रम तें दुख होइ विसेखे ॥ 
सुभग सेज सोवत सपने वारिधि, वूड़त भय लागे। 
कोटिह नाव न पार पाव कोउ जव लगि आपुन जागे॥ 
अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी। 
सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारी सुखकारी ॥ 

( बि० १२१ ) 


ज्ञानी के लिए यह संसार संतोष, समभाव, दया और विवेक से सुखप्रद बन 
जाता है । सारा दुःख मन का है। इसी ने भ्रम फैलाया है । यही इंद्रिय-सुख के 
पीछे दौड़ता रहा है । इस मन को साधना बड़ा कठिन काम है । इसके आचरण 
बड़े विचित्र हैं। वस्तुतः यह जीव मोह की रज्जु में बेधा हुआ है । इसी मोह को 
तत्व-चिन्तकों ने 'माया' कहा है । यह मोह-श्टंखला केवल ईश्वर की कृपा से 
ही भंग हो सकती है । तुलसी कहते हैं : 
हैं श्रुतिविदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे। 
तुलसिदास यहि जीव मोह रजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरे ॥ 
( वि० १०२ ) 


फलतः भक्त हरि-कृपा की प्राप्ति ही जीवन का अन्यतम ध्येय मानता है । 

परन्तु इस हरि-क्कपा के प्राप्ति के लिए वह क्या करे ? उसके पास तो केवल एक 
साधन हैं-वह है राम के चरणों में अनुरवित 'राम चरन अनुराग नीर विनु मल 
अति नास न पावै । ( वि० ८२ ) यह रामानुरक्ति ही तुलसी के लिए राजमार्ग 
है । तुलसी स्पष्ट कहते हैं : 

बहुत सुनि बहु पंथ पुरान नि जहाँ तहाँ झगरो सो। 

गुरु कह्यो रास भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो ॥ 

( वि० १७३ ) 
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विनय-पत्रिका में तुलसी इसी 'राजडगर” पर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। 
चातक और पपीहे के आदश प्रेम को वे रामभक्ति के प्रतीक के रूप में ग्रहण 
करते हैं । उनका अन्यतम मंतव्य है 


एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास । 
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
इस प्रेम-मार्ग में प्रेमी का आनन्द-भाव से आत्म-समर्पेण सबसे प्रमुख वस्तु 
है । प्रेमी यह नहीं देखता कि वह अपने प्रेम-पात्र का प्रेम पाने में सफल होगा 
` या असफल । वह किसी भी अवस्था में अपने प्रिय को दोष नहीं देता । बाधायें 
चाहे प्रियतम की ओर से ही आयें, वह अपने अचल ब्रत से डिगता नहीं : 


चढत न चातक चित कबहुँ प्रिय पयोद के दोष । 

तुलसी प्रेम पयोधि .को ताते नाप न जोख॥ 

बरसि पुरुष पाहन पयद पंख करयौ टुक टूक। 

तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 

उपल वरषि गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 

|! चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 

| | पत्रि पाहन दामिनि गरज झरि झकोर खरि खीझि । 

रोष न प्रीतम दोष लखि तुलसी रागहि रीभझि ॥ 

( वही, २८१-४ ) 

॥ “मानस में ही शिव, भरत और हनुमान के रूप में तुलसी ने अनन्य भावा- 
। श्रित भक्त का चित्रण किया था । परन्तु इस चित्रण में उनके अपने भक्तपूर्ण 
` व्यक्तित्व का संपूर्ण सामंजस्य रहने पर भी वह बहुत कुछ परोक्ष था । तुलसी 
की भक्ति-भावना की एक झाँकी मात्र वहाँ अवश्य मिलती है । परन्त अपनी 
परवर्ती रचनाओं में तुलसी हमें अपनी साधना के अन्यतम क्षेत्रों से परिचित कराते 
हैं । आज उनकै इस भक्तिपूर्ण व्यक्तित्व को संपुर्णतयः पकड़ना सम्भव नहीं है । 


क र अवधान वीच में भा जाता है big लु फिर भी, जितनी झाँकी 











( २३९ ) 


हमें उनके भवत हृदय की मिलती है, उतनी झाँकी भी हमारे लिए बहुत है । बहू 
हमें श्रद्धा से अभिभूत और अपनी विभूति से चमत्कृत कर देती है । 
उपसंहार 


ऊपर जो लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है कि तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना “मानस” 
है, परन्तु मानस' का मूल्यांकन कठिन है । उसकी महत्ता के कई कारण हैं । उसकी 
रचना लोक-भाषा में हुई । यद्यपि इससे पहले भी कबीर और जायसी लोक-भाषा 
में धामिक साहित्य की रचना कर चुके थे, परन्तु तुलसी के ग्रन्थ के पहले कोई 
भी ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत नहीं हुआ था, जिसका पंडितों में सम्मान होता । उस समय 
जन-समाज से संस्क्रत भाषा का अध्ययन-श्रध्यापन उठ गया था, यद्यपि काशी के 
पंडित अव भी अध्ययन-अध्यापन और प्रचार में उसी का प्रयोग करते थे । वे लोग 
भाषाओं को हीन समभते थे । इसका फल यह था कि शास्त्रों के आचार-विचार 
सम्बन्धी उच्च सिद्धांत, धामिक भाव और महान्‌ दार्शनिक ग्रन्थ संस्कृत भाषा 
में होने के कारण जनता तक पहुँच नहीं पाते थे । संक्षेप में, जनता के पास कोई 
भी धर्मपुस्तक नहीं थी जो उसके धर्मभाव को पुष्ट करती और उसे आदर्शं से | 
अनुप्राणित करती । तुलसी ने पहली वार धामिक शिक्षा के लिए सामान्य भाषा | 
को अपता माध्यम बनाया । उन्होंने एक ऐसी लोकप्रिय कथा को ही अपना विषय 
बनाया जिसके पात्र अत्यन्त मानवीय थे परन्तु उन्होंने कहानी के साथ-साथ 
भाचार-विचार एवं नैतिक, सामाजिक और वैयक्तिक आदशों को गुम्फित कर 


०५ 


दिया और अनियम और उच्छुखलता में डूबी हुई जनता के सामने सम्यक्‌ व्यव- 


हार का उदाहरण उपस्थित किया । 

इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दू धर्म और दर्शेन को अपने समय के अनुसार 
नया रूप दिया और उसमें नये अर्थ खोज निकाले । उन्होंने हिन्दू उपासता- 
पद्धति को विस्तार दिया और उसे दार्शनिक वीथिका दी । पुरुष, प्रकृति, जीवात्मा, 
जगत और माया के सम्बन्ध में उनकी मान्यताओं का आधार वेदांत-दर्शन हैं 
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परस्तु उन्होंने अन्य दाशैनिक मतवादों से सामंजस्य बिठाने की चेष्टा की । इस 
प्रकार भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में उनकी सेवाएं अमूल्य है । 


परन्तु उन्होंने दार्शनिक विचारों की मीमांसा करने में ही संतोष नहीं कर 
लिया । उन्होंने यह चेष्टा की कि उनके विचार चाहे कितने ही गम्भीर हों उनकी 
भाषा-दीली स्पष्ट, प्रसाद गुण पूर्ण और चित्रमय हो । कदाचित्‌ सारे भारतीय 
चिन्तन के इतिहास में ऐसा कोई भी अन्य महान्‌ व्यक्ति नहीं है जिसने साधारण 
मनुष्य के सामने महान्‌ समस्यायें रखीं और उनका निराकरण उपस्थित किया । 
तुलसी के काव्य के प्रत्येक पृष्ठ पर दर्शन, धर्म और नीति के कितने ही जगमगाते 
हीरे बिखरे पड़े हैं । 


लुलसी ने जिस समय 'मानस' की रचना की, उस समय जनता में अनाचार 
का राज्य था । समाज का नैतिक पतन हो चुका था और जनसमाज श्यंगारभाव 
और निष्क्रियता में डूबा हुआ श्रा । सामाजिक नियमों का उलंघन साधारण बात 
. थी और विद्रोह के स्वर ऊपर उठ रहे थे । ऐसी जनता के सामने तुलसी ने राम 
का आदर्शं उपस्थित किया । राम मर्यादा-पुरुषोत्तम थे । यह्‌ अनियम में निम 
स्थापित करने आये थे । वह आदश पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदरा मित्र, 
आदश राजा और आदश शत्रु थे । तुलसीदास ने जिस समय भरत, लक्ष्मण और 
हनुमान जैसे चरित्रों का निर्माण किया, उस समय वह अपनी चरित्र-चित्रण को 
शक्ति से प्रभावित हुए होंगे । जीवन की सीमायें निश्चित नहीं की जा सकतीं । 
उसमें सुन्दर सामञ्जस्य और प्रेममय व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है । जो जल 
' अपने तटों को तोड़ कर वाहर नहीं निकल जाता, बही स्वाद में सबसे श्रेष्ठ होता 
है । तुलसीदास ने एक ऐसे युग को जो अनर्थकारक उछृंखलता को तन-मन अर्पण 
कर चुका था, मर्यादा का संदेश दिया । 


तुलसी ते अपने पूर्ववर्ती आचार्यं रामानुज की भाँति अपने युग के अनेक 
घामिक सख्नुवायों के विरोध का परि हार करने की चेष्ठा की । इसीलए उन्होंने 
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राम और शिव की कहानियों के सूत्रों को अत्यन्त चतुरता से मिला दिया । 
काशी के शवों, शाक्तो और वैष्णवों में भयंकर संघर्ष चल रहा था और कभी- 
कभी रक्तपात भी हो जाता था । समदर्शी ज्ञान-गम्भीर तुलसी पर इस धामिक 
असहिष्णुता का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा । इसीसे उन्होंने इन सम्प्रदायो में मैत्री 
भाव स्थापित करने की चेष्टा की । परन्तु भारत की जनता के लिए तुलसी का 
प्रसाद राम की भक्ति ही है जिसने सहस्नों अशांत हृदयों को शांति और संतोष 
का वरदान दिया है । तुलसीदास की शिक्षा थी-राम की शरणागतवत्सलता में 
विश्वास । इस विश्वास ने हिदू हृदय को पुष्ट और हिन्दू आत्मा को जाग्रत रखा 
और इसके लिए ऋषि और कवि तुलसीदास हमारे धन्यवाद के पात्र हैं बहू न 
होते तो हिंदू धर्म कभी का विश्ुङ्कल हो गया होता । 

भक्त, दार्शनिक, पंडित, कवि, नीतिज्ञ, समाज-सुधारक और विचारक के 
रूप में लुलसी का व्यक्तित्व अकवर-जहाँगीर युग पर छाया हुआ है, इसमें जरा 


भी संदेह नहीं । ऐसा वहुब्यक्तित्व-सम्पन्न पुरुष मध्ययुग में कदाचित्‌ कोई नहीं ` 


मिलेगा । तुलसी ने उस प्रदेश को कार्यक्षेत्र के रूप में चुना जहाँ निर्गुण राम का 
प्रचार हो गया था और वहाँ सगुण रामभक्ति की व्यवस्था की । उन्होंने अपनी 
रामभक्ति को इतना व्यापक, सहिष्णु और उदार €प दिया कि वह किसी संप्र: 
दाय के बन्धन में न आई और स्वतन्त्र एवं व्यापक रूप में उसने भक्ति के सब 
क्षेत्रों में प्रवेश किया । आज ब्रज, पंजाब, राजस्थान पुर्वी हिन्दी प्रदेश, दक्षिणी 
हिन्दी प्रदेश सब में तुलसी की रचनाओं से जनता को भक्ति, नैतिक बल और 
आचरण-संदेश की प्राप्ति होती है तुलसी और सुर अकबर युग के सबसे बड़े 
कवि हैं । सूर की साधना व्यक्तिगत और अंतर्मुखी है । तुलसी की साधना व्यक्ति- 
निष्ठ और अभ्यांतरिक होते हए भी समाज को दृष्टि में रख कर चली । वह 


स्वस्थ आत्मा की शरणागत-भावना थी, निर्वल भक्तों का आत्मसमर्पण नहीं, न. 


भगवान की लीलाओं में अपनी रसलंपट दृष्टि से प्रच्छन्न आनंद-ग्रहण । तुलसी 
पौरुष के कवि हैं, महान व्यक्तित्व के कवि हैं, मर्यादा भाव के कवि हैं । इसीसे 
उनकी एकांत साथमा उनके व्यक्तित्व में फूट कर सबकी सावना बन गई । 
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पछ्चिम और पूवे के कृष्ण-भक्तो ने हिन्दू मात्र में कला, प्रेम, स्वप्न और 
आनन्द भर दिया, तो तुलसी की भक्ति ने उन्हें राम-राज्य की वास्तविकता से 
परिचित कराया, हनुमान और राम-लक्ष्मण के महान वीरत्व को टंकार सुना 
कर जाग्रत-पौरुष बनाया, जीवन के सम्बन्ध में आदर्श भावनाओं का स्थापन 
किया, भाई को अधिक अच्छा भाई बनने की प्रेरणा दी, पत्नी को सीता का 
आदर्श बताया । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लौकिक जीवन को उच्चतर उठाते हुए 
तुलसी ने आत्मा को सबल भक्ति-भाव के आनन्द और उदात्त उल्लास से परि- 
चित कराया । लौकिक कर्तव्यों का पालन करते हुए, प्राचीन आचारों को 
निभाते हुए राम, सीता, हनुमान, भरत और लक्ष्मण की ओजस्वी मतियाँ हृदय 

में स्थापित कर जनता सहे, उठे और आगे बढ़े, यह तुलसी का संदेश था । जो 
जहाँ है, वह हिन्दू वहीं रहते हुए हिन्दू धर्म का सैनिक वन सकता था । तुलसी 

ने विजयरथ-वर्णन के बहाने उसे नैतिक श्रस्त्र दिये । मर्यादा, संयम, क्तव्यः 

| निष्ठा, सामाजिक नियमों का पालन-इस रास्ते चलता हुआ जनसमाज राम 
_/ के शौर्य, हनुमान के वीरत्व और लक्ष्मण के प्रचंड पराक्रम से अपने हृदय को 
\ भरे । महाराज रामचन्द्र के महान ऐश्वर्य और रामराज्य की कल्पना से तुलसी 

ने जनता को मुगल सम्राट के ऐवर्य से आतंकित होने से वचा लिया । अकबर 
की महान विजयों के कीतिस्तम्भ जीर्ण हो चुके हैं, परन्तु रामचरितमानस के 
विराट देव-मंदिर में सुरक्षित सीता-राम की युगल-मूर्तियाँ आज भी अपनी उस 
अलौकिक आभा से दैदीप्यमान हैं जिसे तुलसी की कल्पना ने मूतिमान किया था। 
तुलसी के बाद रामकाव्य की एक लंबी परंपरा चलती दिखलाई देती है । 
इस परंपरा ने कई दिशाएँ ग्रहण की हैं । स्वयं तुलसी से जो परंपरा सीधी जुड़ती 
है वहाँ दोहा-चौपाई में रचित रामकथा, उसके विभिन्न श्रंगों अथवा नाटकीय 
रूपों अथवा रामसंबंधी प्रचीन संस्कृत ग्रंथों के दोहा-चौपाईबद्ध अनुवाद की हैं। 
इस परंपरा की रचनाओं में हमें प्राणत्रंद चौहान की रचना रामायण महानाटक' 
(१६१० ई०), मलूकदास कृत रामअवतारलीला' (१६२३ ई० के लगभग), 


_ लालदास कृत 'अवधविलास' ( १६४३ ई० ) तथा भरत जी की बारहमासी : 
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( १६४३ ई० ), रायचन्द्रकृत 'सीताचरित्र' ( १६५६ ई० ), 'रामप्रियाशरण 
का सीतायन' ( १७०३ ई० के लगभग ) आदि हैं । वस्तृतः यह परंपरा उन्नी- 
सवीं शताव्दी के अंत तक चलती है । इस परंपरा में प्रबंधात्मकता का विशेष 
रूप से निर्वाह हुआ है और वर्णनकला का व्यापक समारंभ मिलता है । 

दूसरी परंपरा नाटक-रचनाओं की है जिसमें से रामायण महानाटक' का 
उल्लेख हम अभी ऊपर कर चुके हैं । इस रचना की विशेषता यही है कि इसमें 
संवादो की प्रधानता है और गद्यात्मक निर्देश के साथ उन्हें प्रस्तुत किया गया 
है । इस परंपरा की अन्य रचनाओं में महाराज विश्वनाथसिह ( श्रा० का० 
१७३३ ई०) की रचनाएँ आनंद रघुनंदन नाटक' और संगीत रघुनंदन' विशेष 

हत्वपूर्ण हैं । 'आनंद रघुनंदन को हिन्दी का प्रथम नाटक भी माना गया है । 

इसके संवाद ब्रज भाषा गद्य में है । 

तीसरी परंपरा अनेक छंदों में लिखी रचनाओं की है। इस परंपरा का 
आरंभ केशवदास की रचना 'रायचद्रिका' ( १६०१ ई० ) से होता है, जिसमें 
वर्णन, अलंकार, उक्ति, छंद और कवि-कौशल की विशेषता है । काव्यकला का 
वह सहज रूप जो रामचरितमानस को अप्रतिम बना देता है उसमें नहीं है । 
'प्रसन्‍नतराघव” और हनमन्नाटक' जैसी संस्क्रति रचनाओं से संवाद के स्थलों 
को संभालने का प्रयत्न इन रचनाओं में स्पष्ट है। फलतः रचना नाटकीय वन 
जाती है । एक प्रकार की रीत्यात्मकता 'रामचंद्रिका' को भक्ति-्परंपरा से अलग 
काव्यकोटि में रख देती है । संस्कृत में भट्टिकाव्य' इसी प्रकार का महाकाव्य है । 
इस परंपरा में हमें सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर', माधवदास चारण कृत 'राम- 
रासो' (१६२८ ई०) और अध्यात्मरामायण' ( अनु० ), हृदयरामकृत हनु 
मन्नाटक' (कवित्तसवैया) आदि हैं । महाराज पृथ्वीराज ( मृ० १६०० ई० ) 
की 'दशरावउत' ( ५० दोहों में रामस्तुति ) को हम इस कोटि की रचनाओं 
के ग्रंतर्गत रख सकते हैं । 

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण परम्परा चौथी है जिसे रसिक संप्रदाय से सम्वन्धित 
किया जाता है । रामानंद की शिष्य-परंपरा में अग्रदास की 'अष्टयाम' और 
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'ध्यानमंजरी' जैसी कुछ रचनाओं में रामावती मधुर भक्ति का प्रारंभिक आयो- 
जन मिलता है । बाद में वालकृष्ण नायक बालअली कृत “ध्यानमंजरी' (१६६९ 
ई० ) तथा 'नेहप्रकाशिका’ ( १६ 8२ ई० ) यमुनादास कृत 'गीतरघुनन्दन' 
( अठ्ठारहवीं शदी, गीत गोविन्द' के अनुसरण पर ), जानकीरसिकशरण कृत 
'अवधीसागर' ( १७०३ ई० ), प्रेमसखी कृतं सीताराम नखशिख' ( १७३४ 
ई० ), 'होरी-छंदादि प्रबंध’ तथा 'कवित्तादि प्रबंध (१७३४ ई०), रामरासो 
कृत 'राघवमिलन' ( १६४७ ई० ) जैसी रचनाओं में मिलता है । अठठारहवीं 
और उन्तीसवीं शताब्दियों में अयोध्या केन्द्र से मधुर भाव की रामभक्ति संबंधी 
प्रचुर साहित्य हमें प्राप्त होता है। इस परंपरा में महाराज विश्वनाथ सिंह रीवां- 
नरेश की अनेक भक्तिपरक रचनाएँ आती हैं । इन रचनाओं में हम रामभक्ति- 
धारा को कृष्णभक्तिधारा के उपकरण आत्मसात्‌ करता पाते हैं। राम-सीता के 
मिलन, वियोग, हिंडौला, रति, केलि और निकूंज-लीलाओं को लेकर अष्टयाम 
और विहार का विराट्‌ समारंभ खड़ा किया गया है । रामकथा को व्यक्तिपरक 
और साधनाप्राण बनाने का यह नया प्रयत्न रामकाब्य के एक नए मोड़ की 
सूचना देता है । उसमें तुलसी के भावजगत्‌ का चारित्रिक औदात्य और मर्यादा- 
भाव खण्डित हो गया है और युगधर्म ( श्वज्धार ) से होड़ लेने की प्रवृत्ति ते 
साधना को विकार ग्रस्त एवं गुह्य वना दिया है। पूर्वी प्रदेशों में बौद्ध सिद्धों की 
साधना में यह गुह्यता तांत्रिक उपादानों के साथ प्रतिष्ठित थी । उसे इन रचः 
नाओं से प्रश्रय अवश्य मिला होगा । 
रामभक्तिकाव्य की एक विशिष्ट रचना नांभादास का 'भृक्तमाला' (१८९९ 
४० ) है जिसमें ३१६ छप्मयों में एक सहस से अधिक भक्तों का सारपूर्ण परि” 
चय दिया गया है । बाद में ध्रूबदास और भारतेन्ठु ने भी इस भक्तमाल-परं- 
परा को आगे बढाया । इस ग्रन्थ पर टीकाओं की परिपाटी भी चली । नाभादास 
के ग्रन्थ भक्तमाल' पर प्रियादास की टीका एक अत्यन्त लोकप्रिय रचना हैं । 
इन रचनाओं में हमें भक्तों का मानवीय तथा संस्कारी रूप प्राप्त होता है । 


मध्ययुरे हिः, पर हन्‌ क तिहते. ये शकतूमाल मूलाधार का 
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काम कर सकते हैं । डॉ० ग्रियर्सन ने इस आन्दोलन को बुद्ध के अपने सयय की 
सामाजिक और धार्मिक क्रांति के समकक्ष रखा है और उसे ईश्वरीय चमत्कार 
साना है । वास्तव में मध्ययुग की हिन्द्र चेतना को उदात्त, संस्कारनिष्ठ, आझा- 
वादी और चारित्रिक बनाने का श्रेय रामभक्तों और उनके ग्रंथों को ही मिलेगा । 
उसमें क्रलि' के विरुद्ध मोर्चा लेने का एक बड़ा सुन्दर और गंभीर संकल्प हमें 
मिलता है । रसिक संप्रदाय की मधुरभाव रामभक्ति भक्तिसाधना को एक नया 
मोड़ श्रव्य देती है परन्तु वह अविक ऊंची अध्यात्म भूमिका के रूप में कल्पित 
है । उससे रामकथा का लोकप्रचलित मर्यादावादी रूप एकदम लुप्त नहीं हो 
जाता । उसे हम युग की सामान्य भावभूमि और उसकी रसिकता का प्रमाण ही 


ss 


मान सकते हैं। 
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उत्तर मध्ययुग : रौतिकाल 
( १६०० ई०-१८०० ई० ) 


[ कष्यचेतना का युग | 
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चोद्लहवाँ अध्याय 


छ 


रीति-धारा 
रीति-धारा हिन्दी काव्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा हैं जिसका प्रका- 
शन मध्ययग के ब्रजमाषा-काव्य के रूप में हुआ है । विवेचन के लिए हम इस 
धारा के दो भाग कर सकते हैं । जहाँ एक ओर पद्य में प्रचलित कबित्तसर्वया 
और दोहा छन्दो में काव्य-शास्त्र की चर्चा है, वहाँ दूसरी ओर उत्तर कालीन 
संस्कृत काव्य शास्त्र को आदर्श मानकर इन्हीं प्रचलित छन्दो में स्वतन्त्र रूप से 
साहित्य का सृजन हुआ है। ये मध्ययुग की रीति-धारा के दो पक्ष हैं। इन्हे 
समझने के लिये हमें तत्कालीन कवि-समाज, राजाश्रय ओर काव्याडश का सम- 
भाना पड़ेगा । रीति-धारा मुख्यतः राजाश्वयों में रचे हुये साहित्य को वारा 
और बह उत्तरकालीन संस्कृत काव्यशास्त्र की बारा का स्वाभाविक विकास 
इसे इसी रूप में देखना श्रेयस्कर होगा । 
रीति-साहित्य मुख्यतः विदग्ध गोश्ठियों का साहित्य हैं । उसम प्रतिभा की 
अपेक्षा अभ्यास की ही अधिक आवश्यकता हूँ । दण्डा न कह है कि प्रतिभा न 
होने पर भी अभ्यास से कवित्व की सिद्धि प्राप्त हो सकती है । इसीलियै कोति 
चाहने वाले लोगों को परिश्रम के साथ काव्यविद्या का अभ्यास करता चाहिये । 
यदि वे परिश्रम करें तो कवित्व-शक्ति के दुर्बल होने पर भी विदग्ध गोष्ठियों में 
विहार तो कर ही सकते है : 
न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबंत्रि प्रतिभातमुत्तम्‌ । 
श्रतेत यत्तेन च वाग्रुभासिता ध्रुव करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तदस्ततस््रेरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्प्रा खलु की तिमीप्पसुभिः । 
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्षया विदग्ध गोष्ठीषु विहंगुमीशते ॥ 
(काव्यादर्श १, १०४, १०५) 
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राज-सभाओ में अथवा गोष्ठी-विहारो में जो काव्य कवि को यशस्वी बनाता 
था, वह मुक्तक के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता । इसमें भी सन्देह 
नहीं कि उसमें अनुभूति की अपेक्षा बुद्धि और शास्त्रज्ञान के तत्व ही अधिक 
विकसित होते होंगे । उसमें उक्ति-चमत्कार का स्थान महत्वपूर्ण रहता होगा । 
राजशेखर ने काव्य को 'उवितविशेष' कहा है । इससे कदाचित्‌ उनका तात्पर्य 
इसी प्रकार के काव्य से है। रसपरक काव्य का प्रत्येक युग में ग्रपना महत्व है, 
परन्तु रससिद्ध कवि बिरले होते हैं और सामान्यतः राजाश्रयों अथवा गोष्ठियों 
से सम्बधित कवि चमत्कारवादी ही अधिक होते हैं। यह इतिहास सिद्ध है कि 
ईसा की पहली शताब्दी के वाद इस प्रकार यह काव्य बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित 
हुआ जो राजसभाओं एवं कवि गोष्ठियों से सम्बन्धित था । धीरे-धीरे इस काव्य 
के अपने गुण-दोष आदर्श, अपने नियम स्थापित हो गए । हिन्दी का रीति-काव्य 
इसी काव्यधारा की अन्तिम लहर है। 

उस युग में भी कवि अपने लक्ष्य को बहुत ऊँचा रखता था । कविता धन 
के लिए हो या यश के लिए हो या व्यवहार सिखाने के लिए हो । उसका उत्तर 
था, कवि को मूलतः यशःप्रार्थी होना चाहिये । रससिद्ध कवीइवर अपने यशः 
काय में सदा हो जीवित है । उसे जरा-मरण का भय नहीं । फलतः कविता के 
द्वारा कीति पाकर अमर बनने की लालसा कवि का सामान्य लक्ष्य बनी । अन्य 
अभिप्राय गौण वन गये । परन्तु रससिद्धि द्वारा यह लक्ष्य-प्राप्ति सबके लिए सुलभ 
नहीं थीं । इसलिये कोति प्राप्त करने के लिए राजा और राजसभा का आश्रय 
ग्रहण किया गया । इसमें संदेह नहीं कि यह दृष्टिकोण संकुचित था परन्तु मध्य- 
युग के कवि के लिए बहुत दूर देखना कदाचित्‌ सम्भव ही नहीं था । फलतः वह 
राज और राजसभा को भी काव्य का श्रेष्ठतम आलम्बन और मानदण्ड मानने 
लगा और उसके काव्य पर राजा की रुचि और उसकी साहित्यिक मान्यताओं की 
गहरी छाप पड़ी । कई नये विषयों ने काव्यभूमि में अवतारणा की । राजस्तुति, 
व्याजस्तुति, असहृदय को लेकर अच्योक्ति, चुगलखोरों की निन्दा और सज्जनों एवं 
सहृदयों की प्रशंसा; राजकीय ठाट-बाट की प्रशंसा, वीर-प्रसंगों को आश्रय बना 
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कर गर्वोक्ति इत्यादि राजाथित सुभाषितों के रूप से महत्वपूर्ण श्रंग हैं । आज 
कदाचित्‌ हम इन्हें कविता का विषय मानने के लिये भी तैयार नहीं होंगे । परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि ईसा की पहली शताव्दी के वाद हमारी राजसभाओं में 
काव्य की एक अभिनव कोटि का आविष्कार हुआ । कवियों ने वाल्मीकि और 
व्यास के महान्‌ आदर्शों को भुला दिया और वे कालिदास और माघ को ही सब 
कुछ समक वैठे । परन्तु कालिदास भी उन्हें कदाचित्‌ उनकी उपमाओं के कारण 
ही अधिक प्रिय थे । 

राजाओं, विलासी सहृदयों और सभासदों के लिए काव्य विनोद' मात्र था । 
चौसठ या वहत्तर कलाओं में काव्य भी कला की एक़ कोटि मान लिया गया 
था । अतः जहाँ एक ओर इस काव्य में 'विनोद' की छटा है, वहाँ दूसरी ओर 
वह्‌ 'कौशल' मात्र है | इसीलिये उसमें चित्र, प्रहेलिका आशुकवित्व और सम 


` स्यापूति को महत्वपूर्ण स्थान मिला है । दण्डी, माघ और भारवि जैसे कवियों 


में इस श्रेणी की चीज कम नहीं है । जिस युग में वे काव्य की रचना कर रहे 
थे, उस पुग में इन चीजों का बाजारी मूल्य बहुत अधिक था । वस्तुतः रीति- 
काल की रीतिकाव्यधारा का मूलख्रोत बहुत पीछे है । इसके लिए हमें उत्तर- 
कालीन संस्कृत काव्यों तक जाना पड़ता है । केवल कवि की रचना पढ़ने से ही 
उसकी सारी गुत्थियाँ हम नहीं सुला सक्ते । हमें यह जानना होगा कि उस 
युग के नागर-जन कैसे होते थे। काव्य का सम्मान करनेवाले सहृदय रईस केसे 
होते थे, काव्य को क्या समझा जाता था, और यश ओर सम्मान पाने के साधन 
क्या थे । जब तक हम यह नहीं जानते कि सन्‌ ईसवी के आरम्भ से लेकर सँकड़ों 
वर्ष बाद तक कवियों के सम्मान के लिए सरस्वती भवन और कामदेवायतन में 
विदध गोष्ठियाँ बैठा करती थीं उनमें अक्षरच्युतक, बिन्दुमती, समस्यापूति आदि 
में सम्मानित होनेवाले व्यक्ति को राजा लोग पद से सम्मानित ही नहीं करते थे, 
कभी-कभी उन्हें रथ में बैठा कर स्वयं खींच कर सम्मान भी दिया करते थे । तब 
तक इन वेकार बातों के लिए कवियों का प्रयत्न पागलपन सा लगेगा । इन दिनों 
नागरिक लोग विन्दुमती और अक्षरच्युतक से मनोविनोद किया करते थे, राजः 
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दरवार में चमत्कारिक उक्तियों से प्रतिहंदी कवि को पछाड़ने का प्रयत्न करते 
थे, आशुकवित्व द्वारा सभा को चकित करके यशस्वी बनते थे । ( साहित्य 
का मर्म, पृ० ७-८ ) हमारे प्राचीन अलंकार-ग्रन्थ निश्चय रूप से उस युग की 
इस अभिरुचि से प्रभावित हैं। फलतः उनमें मात्राच्युतक, बिन्दुमती, प्रहेलिका 
आदि को उपयोगी माना गया है और उक्तिवैचित्र्य और गुणदोष की ही चर्चा 
अधिक मिलती है । जहाँ काव्य चमत्कारपूर्ण उक्तियों पर आश्रित है, वहाँ गुण- 
दोष का ज्ञानवादी को पराजित करने में सहायक होगा । वस्तुतः यहाँ काव्य का 
अर्थ हैं कविकर्म जिसके लिए प्रतिभा की अपेक्षा अभ्यास की अधिक आवश्यकता 
हुँ । मध्ययुग के कवि के लिए कवित्व एक ऐसी शक्ति थी जो उसे सभाओं में 
सम्मान पाने योग्य वना देती थी और यह सम्मान उस सामन्तयुग के मनुष्य के 
लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते । धीरे-धीरे 
राजाश्रय से सम्वन्धित कवियों का अपना व्यक्तित्व डूब गया । वे राजकोय जीवन 
की चकाचौंध में आ गये । राजा की समृद्धि का वर्णन करना और नारी के 
सौन्दर्य को विलासिता के रंग में रंग कर उपस्थित करना ही उनका लक्ष्य वन 
गया । यह परम्परा हिन्दी कवियों तक अक्षुण्ण रूप से चलती रही और रीति- 
काल के कवि पूरे दरवारी वेन गये । 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सब किसी के लिए राजसभा की वाह वाही' 
प्राप्त कर लेना सरल था । सच तो यह है कि प्रत्येक कवि यशःप्रार्थी के लिए 
बिकट प्रतिद्वंडिता का सामना करना अनिवार्य हो जाता । सभा के गम्भीरः 
वातावरण में मुँह खोलना भी कठिन वात थी। किसी कबि ने राजसभा के 
आतंक का चित्रण इस प्रकार किया है : 


चिन्तासक्तःनिमग्न मंत्रि सलिलं दूतोमिशंखाकुलम्‌ । 
पर्यन्तस्थित चार नक्रयकरं नागाइर्वाह्स्राश्रयम्‌ ॥ 
नानावासक केक पक्षि रुचिरं कायस्थ सर्वाकुलम्‌ । 
नीतिक्ष्षुण्ण तटं च, राजकरण हिस्त्रै समुद्रायते ॥ 
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चितासक्त मंत्रियों की गंभीर सूति, दूते ठोर मुद्रा और कायस्थों की 
कुटिल ग्रकुटियों के सामने वाणी के गौरव की प्रतिष्ठा वाग्विलास द्वारा ही 
हो सकती थी । इस प्रकार के वाग्विलास की योजना बड़ी कष्टसाध्य थी । 
उसके लिए लोकव्यवहार-पट्ता के साथ शास्त्रों की गहरी पृष्ठभुमि की आवश्य- 
कता होती थी । फलतः मध्ययुग का कवि लोक व्यवहार-चलुर, वाग्मी और 
शास्त्रज्ञ था । उसमें भावुकता की मात्रा विशेष नहीं थी । राजसभा की कठोर 
भूमि में भावुकता के पद्म खिल ही नहीं सकते थे । कवि को शब्द और अर्थ के 
साहचर्य का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था । वस्तुतः अपने इसी ज्ञान के बल 
पर वह विद्वत्सभा को आतंकित कर सकता था । उस समय जिन्हें कला कह 
कर पुकारा जाता था उनमें काव्यशास्त्रीय विनोदों की संख्या ही अधिक थी । 
कवि के लिए इन सव में पारंगत होना अनिवार्य था । परन्तु अन्य कलाओं की 
भी उपेक्षा उसके लिए सम्भव नहीं थी । फर्लतः कवि अपने को कला-कोबिद 
मानने में गर्व का अनुभव करता और सव प्रकार के कौशलों को जानना आव- 
इयक समझता । इस प्रकार उसके लिये काव्य कौशल वन गया था । इस दृष्टि: 
कोण ने मध्ययुग के काव्य को एक निश्चय स्वरूप प्रदान किया हैं । राजाश्रय 
की रुचि और राज-सभा के वातावरण ने काव्य को वाककौशल का प्रदर्शन 
मात्र बना दिया और कविता ने अन्ततः वचन की वक्रभंगिमा था अलंकार- 
बिलास का रूप धारण कर लिया । यह अच्छा नहीं हुआ । काव्य की रस-धारा 
शास्त्र और वाग्विलास की इस मरुभूमि के वीच खो गई, परन्तु यह एक विशेष 
ऐतिहासिक परिस्थिति थी, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वासुदेव, 
सातवाहन, शूदक और साहेसांक आदि राजाओं से भोज के समय तक हिन्दू 
राजाओं और उनकी राजसभाओं ने एक निश्चित काव्य-परंपरा विकसित एबं 
पोषित की । परवर्ती युग में भी राजा लोग इस महत्वपूर्ण परम्परा का पषण 
करते आये । इस प्रकार हिन्दी का रीतिकाव्य कोई नई काव्य-परम्परा नहीं 
था । वह अपने बल पर उतना नहीं खड़ा था जितना पूव परम्परा के बल पर 
और इसीलिए उसे लांछित होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है । यदि माघ 
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से लेकर रसलीन के समय तक का संस्कृत मुक्तक काव्य लांछित नहीं हैं, तो 
वही क्यों लांछित हो ? : 


संक्षेप में, यदि हम राजाश्रय-द्वारा पोषित काव्य की विशेषताओं को गणना 


करें तो वे इस प्रकार होंगी : 


१. उक्ति वैचित्र्य और वचन-वक्रिमा का महत्व । 

२. काव्य-विनोद (विग्दुमती, प्रहेलिका, चित्र आदि) का काव्यांग के रूप में 
उपयोग । 

३. अलंकार-विलास । 


४, पाठ की दृष्टि से छंद की नवीन और सानुप्रासिक योजना । इस दृष्टि से 
“काकु' पर बल । 


_५. रसों में भी श्रुंगार का बाहुल्य और श्वंगार में भी समाज-विरोधी प्रेम 


आदि पर बहुत से कवि निःसंकोच भाव से यह मानते हैं कि शगार ही 
एकमात्र रस है और इसमें तो सन्देह ही नहीं कि मध्ययुग में कलि का 
अधिक ध्यान इस रस की ओर ही था । 

६. बात को सरस बना कर कहने की प्रवृत्ति । 

७. मुक्तकों में रसस्थापना के कारण व्यञ्जना का महत्व । 

८. कविता की कलात्मक सञ्जा । 

&, उसमें कामशास्त्र के अनेक अंगों का समावेश । 


१०. कविता. के संकुचित विषय और उन्हें शास्त्रीय पृष्ठ-भूमि पर स्थापित 
करने का प्रयत्न । यदि हम इन विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करें 
तो हमें यह पता लगेगा कि जहाँ तक काव्य के अंतरंग का सम्बन्ध है 
वहाँ तक कोई बड़ी त्रुटि नहीं है । कविता का विषय श्यूगार है जहाँ 


त्तीति और धर्म सम्बन्धी उक्तियाँ कही गई हैं 
वहाँ भी उन्हें £ 
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पुट देकर सरस बनाने का प्रयत्न है । कविता का यह क्षेत्र सीमित अवश्य 
है, परन्तु उसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सीमित क्षेत्र के भीतर कवि ने 

हुत कुछ कहा है । संस्कृत सुभाषितों में क्या कुछ नहीं है ? जो है. वह 
कवि के विशेष दृष्टिकोण से रंजित अवश्य है, परन्तु विषय सीमित होने 
पर भी सीमित नहीं रह जाता । काव्य-विनोद को कविता का विषय बना 
कर कवियों ने अवश्य काव्य को अपनी उच्चभूमि से कुछ नीचे गिराया, 
परन्तु इसका सामाजिक कारण उपस्थित था । कवि अपने समाज की 
एकदम उपेक्षा नहीं कर सकता । कविता में काव्य-विनोद को स्थान देकर 
कवि ने उसे सामाजिकता प्रदान की । सामान्य सहृदय विलासी नागरिक 
भी उसमें व्यक्तिगत रूप से भाग लेने लगे । 


परन्तु जो वात सबसे अधिक खटकती है, ह है कि कविता की अन्त- 
रात्मा की अपेक्षा उसके वाह्य रूपों पर ही अधिक बल दिया गया । जिन विशेष 
परिस्थितियों में, सामंती वातावरण में, कविता का विकास हुआ वे इसके लिए 
दोषी हैं, कदाचित्‌ मध्ययुग के कविमात्र इस सम्बन्ध में लांछित नहीं हैं। कविता 
का मुख राजा और राजसभा की ओर हो गया था । वह कवि की अंतव्वृत्ति का 
सहज स्फृतिप्राण प्रकाशन मात्र नहीं रह गई थी । फलतः उसके वाह्य उपकरण 
बने-सँवरे होना अनिवार्य-सा हो गया । राजसभाओं और गोष्ठी विहारों में जो 
काव्य कवि को कीतिवात्‌ बनाने में समर्थ था, वह कुमारसम्भव और मेघदूत की 
श्रेणी का काव्य नहीं हो सकता था । उसमें 'काकु' का मूल्य बहुत अधिक था । 
उक्ति-वैचित्र्य, वचन-भं गिमा अलंकार-विलास, व्यंजता और वर्ण-मंत्री उसके 
आवश्यक अंग थे । उस युग में कविता कान से सुनने की चीज थी । उमे कान 
से सुनी जाकर एकदम हृदय में नहीं उतर जाना था । राजसभाओं में कोरी 
सहृदयता कोरी भावुकता मानी जाती । वहाँ बुद्धितत्व की प्रधानता थी । अतः 
कवि श्रोताओं की बुद्धि को छूने का ही अधिक प्रयत्न करता । इस प्रकार रीति- 
कविता हूदयधर्मी न होकर बुद्धिधमी वन गई । जहाँ एक ओर बह 'काव्यगत 
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अंकारः है, वहाँ दूसरी ओर बुद्धिविलास । परन्तु यह कह देना भी ठीक नहीं कि 
सैकड़ों मुक्त कों और सुभाषितों के पीछे कविहृदय का प्राकृतिक सम्वेदन [किचित्‌ 
मात्र भी नहीं है । केवल हिन्दी के रीतिकाव्य से ही सहस्रों की संख्या में रसपूर्ण 
छंदों का निकाल लेना सम्भव है । परन्तु सम्पूर्ण रीतिकाव्य में ये छंद कितने 
अनुपात में हैं ? कविता की सामात्य धारा रसवतिती न होकर रीति' धर्मी वत 
गई हैं और नियमों-उपनियमों के दलदल में मार्ग खो गई है । 

मध्ययुग के काव्य को ूर्णतयः समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि 
हम जान लें कि उसके मानदंड क्या थे । प्राचीन काल के काव्य-गुण दोष को 
विवेचता करनेवाले लगभग सभी ग्रन्थों ने सहृदय' को काव्य का मानदंड 
माना है । यह 'सहृदय' कौत था ? इसका स्वरूप क्या था ? 'सहूदय' में किन 
गुणों का होना अनिवार्य था ? इन कुछ बातों को समभे बिना रीतिधारा की 
सारी ग्रन्थियाँ खुलना असम्भव है । आचार्यं अभिनवगुप्त के अनुसार 'सहृदय' 
वह व्यवित होता है जिसका मन मुकुर काव्यानुशीलन सें स्वच्छ हो गया र 
और जिसमें वर्णनीय विषय के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता है । सहृदय का 
यह मापदण्ड त्रिकाल में सत्य है । साधारण विद्यारसिक कवि का वह अभिप्राय 
तो समझ ही लेता है जो शब्दों द्वारा प्रगट होता है, परन्तु शब्दों के पीछे जो 
अगोचर भाव रहता है, जो आद्रेता रहती है उसे समझने के लिए हृदय-भन की 
साधता चाहिये । जिसने इस प्रकार की हृदय-मन की साधना में सफलता प्राप्त 
कर ली है, वही कवि के अशब्दगोचर अभिप्राय को सरस पदों के भीतर से निकाल 
लेते हैं। वैसे काव्य के गुणों का जानकार तो वह होगा ही । परन्तु प्रसिद्ध 
आलंकारिक राजानक रुय्यक के अनुसार सहृदयमें कुछ और भी होना चाहिये । 
वह प्रत्यक्ष मनुष्य के गुण को जाने । अपने समय के सुसंस्कृत मनुष्य की अभिरुचि- 
का उसे परिचय हो । कवियों की यह धारणा थी कि सहृदय ही काव्य को समझ 
सकता है । यह स्पष्ट है कि सहृदय की इस परिभाषा में काव्य एक उत्तम 
संस्कार के रूप में ही हमारे सामने आता है । जिस काव्य को सुनकर श्रोता 


रुमां ित हो उठे, उसका सिर अपने आप हिल उठे, उसके कपोलों पर लालिमा 
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दौड़ने लगे और उसकी आँखों में आंसू ना जायें एवं उसकी वाणी अध्यारोपित 
वस्तु के कीर्तन में तन्मय हो उठे ऐसा काव्य मध्ययुग के कवि और आचार्य का 
लक्ष्य नहीं है । वह इससे कुछ नीचे उतर कर ऐसी चीज है जो संस्कारी' हृदय 
अभिभूत कर लेती है 


भव्ययुग का यह सहृदय राजा, सामन्त, विलासी राज-दरबारी या गोष्ठी- 
पुरुष होता था । उसके पास रसमूलक प्रवन्ध काव्यों या खण्डकाव्यों को सुनने 
का समय नहीं रहता हो तो कोई आश्चर्य की वात नहीं । जो चीज़ उसे एकदम 
छू सकती थी, वह उक्ति-वैनित्र्य मात्र थी । अतः उस युग का कवि उसे ऐसी 
ही चीज देता था उस युग का आचाये भी रस की उतनी परवाह नहीं करता 
जितनी अलंकारों के गुणों और दोषों की । इनका ज्ञान कविता में उक्तिवैचित्र्य 
की स्थापना के लिए अनिवार्य था । तात्पर्य यह है कि उस युग में काव्य-कला 
को प्रतिभा का विषय नहीं माना जाता था । शास्त्रज्ञान, अस्यास और रीति के 
द्वारा कवि इस कला में पारंगत हो सकता था । सच तो यह है कि उस युग में 
काव्य वाद-विवाद और मनोविनोद का विषय हो गया था । इन दोनों का आधार 
उक्तिवैचित््य ही है। फलतः वाक्य में चमत्कार की स्थापना ही सब कुछ हो 
गई । दण्डी और भामह ने वक्रोक्ति को जो इतना महत्व दिया है उसकी ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि यही है । भामह के अनुसार तो वक्रोक्ति ही सारे अलंकारों का 
मल है-जहाँ किसी भी प्रकार की वक-भंगिमा नहीं है, वहाँ काव्य है ही नहीं । 
ण्डी इतनी दूर नहीं जाते, परन्तु इसमें मन्देह नहीं कि बहुत दिनों तक वक्रोक्ति 
को काव्य का एकमात्र आधार माना जाता था । उस युग के कवियों ने आचार्यो 
की यह मान्यता स्वीकार कर ली थी और राजसभायें, सहृदय-गोष्ठियाँ, अंतःपुर 
के समाज और सरस्वती-भवन उनके बुद्धिविलास और ऊहापोह से मुखरित थे । 
इसमें सन्देह नहीं कि काव्य का एक मनोविनोदात्मक पहलू भी सम्भव है, परंतु 
रीतिकाल में वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया था । कवि के रचना-कौशल 
के प्रदर्शन और सहूदय के मनोबिनोद को ही काव्य समझ लिया गया । फलः 
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स्वरूप, कवि-प्रतिद्वन्दिता का जन्म हुआ और समस्यापूति की बाढ़ आ गई । 
मुक्तक रचनाओं की इस बाढ़ में रसपूर्ण प्रवन्ध उपेक्षित होकर भुला दिये गये । 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साहित्य में रस को श्रेष्ठतम उपादान स्वाकार 
किया गया, परन्तु ऐतिहासिक कारणों से शब्द-चातुर्यं और अर्थ-चालुरी ही काव्य 
के साम्यवाची बन गये । रीति काव्य के पाठक और विवेचक के लिए इन ऐति- 
हासिक कारणों का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। 'रस' और 'मनोवितोद में 
पृथ्वी-आकाझ का अन्तर है । उस युग के कवियों और आलोचकों ने इस बात 
को भला दिया । यह नहीं कि सारे. मध्ययुग में रसमूलक रचनाएँ मिलती ही 
नहीं । परन्तु वे निश्‍चय रूप से मध्ययुग के रीतिकाव्य का प्रतिनिधित्व नहीं 
करती हैं । यह युग मुक्तको (सुभाषितों) का युग था । कवियों और आचार्यों 
ने यह मान लिया कि मुक्तको में भी रस की स्थापना सम्भव है, परन्तु उनमें 
रस व्यंग ही हो सकता है । रस से उनका तात्पर्य शगार रस से था। बहुतों 
की दृष्टि में वही एकमात्र रस था। इसका फल यह हुआ कि मुक्तकों की विवे- 
चना करते समय वास्तविक या कल्पित नायक-नायिका का मन में रहना आव- 
इयक हो गया । इस पृष्ठभूमि के विना रसवोध सम्भव ही नहीं था । श्वगार 
की अनेक परिस्थितियों से परिचित हुए बिना, शास्त्र की कूञजी का आश्रय लिए 
बिना, इस काव्य का पूर्णरूपेण रसास्वादन असम्भव था । जो पाठक काव्य- 
साहित्य की रूढ़ियों से परिचित नहीं था, उसके लिए मुक्तक से व्यंगार्थ निका- 
लना कठिन था और उसी हृद तक वह्‌ काव्य के सौन्दर्य से भी अपरचित रह 
जाता था । इस तरह यह सारा काव्य एक तरह का कूट-काव्य बन गया । किस 
सखी ने किस मनोभाव वाली सखी से किस उद्देश्य से वात कही-कवि, आचार्य 
और पाठक यही ढूंढ़ते रह गये । हिन्दी रीति-काव्य की धारा का एक दूसरा 
आवश्यक श्रंग है रीति-विवेचन । रीति-विवेचन का अर्थ है शास्त्र और शास्त्र 
स्पष्ट रूप से कवि का विषय नहीं है । संस्कृत काव्य में कवि और आचार्य के 
क्षेत्र अलग हैं । कवि कबिता का प्रणेता है, उप्ते शास्त्र-चर्चा से क्या सरोकार ? 
काव्यांगों की विवेचना आचार्य का काम है और वह एक स्वतन्त्र क्षेत्र है । हिन्दी 
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की रीतिकविता की एक विशेषता यह है कि यह क्षेत्र भी कवि ने अपना लिया 
है इससे साहित्य के पारखियों की कुछ कठिनाइयाँ हो बैठी हैं। यह आवश्यक 
है कि हम रीतिकाव्य के इस विवेचना-प्रधान श्रंग को काव्य से अलग रख कर 
शास्त्र के रूप में अलग देखें और यह निर्धारित करें कि इस क्षेत्र में कोई मौलिक 
स्फुरण है या नहीं, अथवा है तो किस रूप में है । 


संस्कृत रीति-शास्त्र भारतीय मनीषा का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रंग है । 
इसमें किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं । उसमें पहली बार सर्वमान्य लक्षणश्ञास्त्र बनाने 
का गम्भीर प्रयत्न हुआ है और कुछ ग्रंशों में सफलता भी मिली है । परन्तु हिंदी 
रीति-शास्त्र के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता । रीति-शास्त्र का विवेचन, 
उसका सम्यक्‌ ग्रध्ययन और इस क्षेत्र में नये अनुसन्धान की प्रवृत्ति मध्ययुग 
तक आते आते लगभग विल्कुल समाप्त हो गई थी । परवर्ती आचार्यो ने कोई 
भी नवीन बात नहीं कही । उन्होंने कदाचित्‌ यह मान लिया कि नये विचार 
कहने को रह ही नहीं गये हैं, जो कुछ भी श्रेष्ठ था, वह प्राचीनों ने कह दिया 
है । जो कुछ नया कहा भी गया वह टीका या व्याख्या के बहाने । यह स्पष्ट 
है कि मध्ययुग के आचार्यों और कवियों में मौलिकता विशेष नहीं हैँ । एक प्रकार 
की स्तब्ध, नवीन, स्फुरण शुन्य, जड मनोवृत्ति उनमें मिलती हँ । हिन्दी के आचायों 
और कवियों के विषय में भी यही कहा जा सकता । उनकी रचनाओं में किसी 
सचिन्तित विचारधारा का परिचय नहीं मिलता । उन्होंने अपने उत्तराधिकार 
मे कोई भी नवीन वृद्धि नहीं की । बहुत कुछ पिष्ठ पेषण मात्र रहा । 


भारतीय शास्त्र-चिता का जन्म कदाचित्‌ नाटक और नाट्यसम्बन्धी आलो- 
चना से हुआ । पहले आचार्य भरत हैं जिन्होंने रस, भाव, अभिनय, वृत्ति-प्रवृत्ति, 
सिद्धि, स्वर आतोदय गान और रंग को लेकर अपना वृहत्‌ शास्त्र रचा । परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि भरत से पहले ही रसादिक की विवेचना पर्याप्त मात्रा में 
हो चुकी थी । स्वयं भरत के नाट्यशास्त्र में किन्हीं महात्मा दुहिण का नामो- 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


ener 





TS न्ल्नननम् yeas 


















( २६० ) 


ल्लेख है । रसों और भावों सम्बन्धी अध्यायों में भरत ने किसी पूववा रसपर- 
परा को ही ग्रहण किया है । विद्वानों का विचार है कि भरत ने जिन आचार्य की 
सामग्री ग्रहण की है, वह नत्दिकेश्वर हैं जिन्होंने पंचशायक ? “रतिरहस्य और 
नन्दिकेक्वर मततालाध्याय' नाम के ग्रंथों की रचना की । अभिनयदर्पण' नाम 
की इनकी एक और रचना भी प्राप्त हुई है । नाट्यशास्त्र में रसा का सख्या 
नौ मान ली गई और उसी के प्रभाव से काव्यशास्त्र में भी नव रस ग्रहीत हुए। 
यह स्पष्ट है कि सन्‌ ईसवी के बहुत पूव रस, अलंकार, सगीत अभिनय आदि 
गे लेकर अनेक सूत्र लिखे जा चुके थे । अग्निपुराण की अलंकार विवेचना 
की परम्परा भी लगभग इतनी ही प्राचीन है । सन्‌ ईसवी के प्रारम्भ में इच 
सभी ग्रंथों का सार लेकर भरत के नाट्यशास्त्र की रचना हुई । इसके बाद 
भामह और दंडी के पांचवीं और छठी शताब्दी के लिखे अलंकार-विवेचन संबंधी 
ग्रंथ आते हैं । वामन, स्य्यक, राजशेखर आदि अनेक-अनेक आचार्यों ने अपने 
काव्यसिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए अलंकार-ग्रंथों की रचना की । वस्तुतः 
जहाँ नाट्यशास्त्र में हम काव्य को रसमूलक माननेवाली परम्परा से परिचित 
होते हैं, वहाँ इन अलंकार-प्रंथों में रस को ग्रलंकार्य माना गया है और अलंकार 
शो काव्य की मल प्रेरणा कहा गया है । इस प्रकार काव्य को लेकर ये दो 
विचारधाराएं १० वीं शताब्दी तक बरावर चलती हुई दिखलाई पड़ती हैं। 
१० वीं शताब्दी में आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' की रचना की और इस ग्रंथ में 
ध्वनि को काव्य की आत्मा और रस को सर्वोत्तम ध्वनि वतलाया । सौभाग्य- 
वश उन्हें श्रमिनवगुप्त जैसे प्रतिभाशाली टीकाकार भी मिल गये जिन्होंने 
ध्वनि के अर्थों का विस्तार किया और उसके आधार पर अलंकार-ग्रंथों और 
रसतिवेचना-सम्यन्धी ग्रन्थों की वैज्ञानिक विवेचना उपस्थित की और इन दो 
बिचारधाराओं में ए अकार क| समच्यय भी किया। दसवीं शताब्दी की 
सा हित्य-सास्तरसम्बन्धी सबसे महत्वपूर्ण रचना मम्मट का 'काव्यप्रकाश' है । 
मम्मट के वाद इन विषयों पर अनेक पंडितों ने अनेक ग्रन्थ और टीकाएँ 
लिखीं । इडो मे पंडितराज जगन्नाथ और आचार्य विश्वनाथ सर्वप्रधान 
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हैं । इनके ग्रन्थ हैं रस गंगाधर और साहित्यदर्पण । वैसे काव्यज्ञस्त्र-सम्बन्धी 
संस्कृत ग्रन्थों की परम्परा १९ वीं शताब्दी तक चली आती है, परन्तु उसका 
मौलिक चितनवाला रूप १६ वीं शताब्दी से आगे नहीं बढ़ सका । अगली 
तीन-चार शताब्दियों तक भारत की काव्य-जिज्ञासा जैसे स्तब्ध रह गई हो । 


इस प्रकार हिन्दी काव्यशास्त्र तक पहुँचते-पहुँचते हमें संस्कृत काव्यशास्त 
के विकास की लगभग १५ झताव्दियाँ मिल जाती हैं । ईसा-संवत्‌ के आरम्भ 
के हमें भरत के नाट्यशास्त्र जैसे सर्वागीण ग्रन्थ के दर्शन होते हैं और = वीं- 
& वीं शताब्दी से काव्यशास्त्र और विभिन्न काव्यांगों पर रचनाओं की एक 
परम्परा विकसित होने लगती है । इस अध्ययत्त और विवेचना के फलस्वरूप 
हमें काव्य-विवेचन के कई सम्प्रदाय मिलते हैं। इन सम्प्रदायों के प्रवतेक 
आचार्यो ने अपने मतवाद को अनेक तर्क-वितकों द्वारा स्थापित किया है और 
धीरे-धीरे वे विभिन्न मतवादों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की ओर 
अग्रसर हुए हैं । प्रारंभ में 'रस' शब्द से श्वज्धार रस का ही तात्पर्यं था । बाद 
में रसों को श्रंतर्भुक्त कर दिया गया और प्राचीन आचार्यो ने रस की चर्चा 
करते समय उस्ते स्वभावोक्ति या वक्रोक्ति सें अधिक महत्व नहीं दिया । परन्तु 
हिंदी काव्यशास्त्र में आलंकारिकों की यह विवेचना-पढ़ति लोकप्रिय नहीं हुई 
है और स्वतन्त्र रूप से रसों और अलंकारों की व्याख्या उपस्थित हुई है । 


ध्वनि-संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बाद विचारों के क्षेत्र की अराजकता लग- 
भग समाप्त हो गई । रस को व्यंग्य मान कर आचार्यों ने रस और अलंकार 
की विभाजक रेखायें समाप्त कर दीं । शब्दार्थ, साहित्य-समीक्षा और रसवोध 
के संबंध में एक सामान्य मानदंड आविष्कृत हुआ । काव्य और साहित्य की 
समीक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा प्रगतिशील दृष्टिकोण था । परन्तु परवती युग में 
इस दृष्टिकोण का विशेष विकास नहीं हुआ और आलोचक, कवि और आचार्य 
केवल भिन्न-भिन्न काव्यांगों पर ही विचार करते रहे । रस, ध्वनि, गुणदोष, 
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रीति, वृत्ति और अलंकार के संवंध में प्राचीन आचार्यो ने जिस प्रकार की 
विवेचना हमें दी है, वह वास्तव में विश्व-साहित्य में अपूर्ण है । उसके आधार 
पर हम आधुनिक आलोचना-ास्त्र का निर्माण कर सत्ते हैं, परन्तु इसके लिए 
हमें नई तर्क-बुद्धि और समन्वय शक्ति की आवश्यकता है । मध्ययुग के तथा- 
कथित कवि-ग्राचार्यो के पास न यह तर्क-बुद्धि थी, न यह समन्वयवृत्ति । फलतः 
हिन्दी के प्राचीन साहित्यशास्त्र में हम उक्त विषय के संबंध में क्रिसी नई गवे- 
षणा का परिचय नहीं पाते । फिर भी मध्ययुग के ब्रजभाषा काव्य में अलंकार, 
रस, गुणदोष और अन्य काव्यांगो के संबंध में जो लिखा गया है, वह ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप जो छन्द उपस्थित किये हैं, वह 
तो महत्वपूर्ण हैं ही । एक दूसरे दृष्टिकोण से भी यह साहित्य-निधि महत्वपूर्ण 
है । वह हमारी सम-सामयिक साहित्य जिज्ञासा को संस्कृत आचार्यों की साहित्य- 
जिज्ञासा से श्वङ्खलित करती है, भले ही वह उतनी उच्च कोटि की चीज नहीं 
हो । इस साहित्य के अध्ययन से हमें उस युग की प्रेरणा, साहित्य-बुद्धि और 
सामाजिक चेतना का भी पता चलता है । १६ वीं शताब्दी में हमारे देश का 
परिचय पश्चिम की काव्य-सम्पत्ति और उसके आलोचना-शास्त्र से हुग्रा और 
हम उसके आतंक में आ गये । अपने देश की इस सुचितित विचारधारा को 
हमने आगे नहीं बढ़ाया । फलतः यह शास्त्रचितन आगे नहीं बढ़ सका । 


इस प्रकार रीतिसाहित्य के ये दो पक्ष विकसित हुए । ईसा की पहली 
शताब्दी से लेकर १८५० ई० तक इन दोनों पक्षों के विकास का इतिहास हमें 
मिलता है । अतः यह स्पष्ट है कि रीतिसाहित्य में लगभग २००० वर्षो की 
साहित्यिक और शास्त्रीय चेष्टाएँ सुरक्षित हैं और उसे एक अविच्छिन्न धारा के 
रूप में ही देखना अधिक उपयुक्त होगा । यह धारा कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों 
में विकसित हुई और बदलती हुई परिस्थितियों में उसने भिन्न-भिन्न रूप ग्रहण 
किया, यह भी दृष्टव्य है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंद्य और ब्रजभाषा ( हिन्दी) 
की रीति-धाराएँ अनिवायंतः एक विराट काव्यान्दोलन के चार विभिन्न रूप 
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हैं। उन्हें इस पृष्ठभूमि में, इस व्यापक दृष्टिकोण से देख कर ही हम उसके 
प्रति न्याय करेंगे। यह शोक का विषय है कि ग्रभी इस धारा का सम्यक्‌ 
अध्ययन नहीं हो पाया है । यह अध्ययन कुछ कठिन भी है क्योंकि इस धारा का 
पोषण सहनो कवियों और आचार्यों ने किया है और उसमें अनेक आवर्त-विवर्ते 
हैं जितका रहस्य अभी खुल नहीं पाया है । परन्तु जव तक यह अध्ययन उप- 
स्थित नहीं होता, तव तक हम हिन्दी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग की 
सम्यक्‌ श्रालोचना नहीं कर सकते । काव्य की कुछ अत्यंत मौलिक समस्याओं 
का इस अध्ययन से गहरा सम्बन्ध है । यह शास्त्र-चर्चा हमारे रस-बोध में सहा- 
यक ही होगी, वाधक नहीं । फिर साथ ही हम भारतीय समाज के दो सहस्र 
वर्षों के विकास से परिचित होंगे और अपने नये ज्ञान के प्रकाश में नई भार- 
तीय मनीषा के लिए समाज और साहित्य के क्षेत्र में नया पथ प्रशस्त कर 
सकेंगे । रीति-कवि की दृष्टि शुद्ध काव्य-दृष्टि रही है यद्यपि बह सामाजिक 
तत्त्वों से भी पूर्णतयः प्रभावित है । आधुनिक काव्य में भी शुद्ध काव्य ट्ष्टि ही 
अधिक भासमान है । उसमें तये सामाजिक, राष्ट्रीय और मानवीय तत्वों का 
भी समावेश हुआ है। रीतिकाव्य की तरह वह भी अपने युग को पूर्णतयः समेट 
कर चलता है। अतः आधुतिक काव्य की गति-विधि का निरूपण करने के लिए 
भी रीति-साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हो जाता है । अब हम हिंदी 
कविता की रीति-प्रधान धारा पर विचार करेगे । 


रीतिकाव्य-धारा का प्रथम उन्मेष हमें विद्यापति के काव्य में मिलता है 
जिनका समय १३७५ ई० से १४५० ई० तक है । इससे पहले भी चारणों को 
कविता और वीरकाव्य में हमें सामंती काव्य के सारें लक्षण मिल जाते हैं! 
वस्तुतः चारणों की कविता उत्तर-कालीन संस्कृत और अपश्रंश कवियों की उस 
परंपरा का ही विकास है जो राजसभाओं और विदग्ध गोष्ठियों में पोषण पाती 
रही थी । पिछले एक अन्याय में हमने उस पर विस्तारपूर्वक विचार किया है । 
परन्तु चारण-काव्य में काव्यांगों का उपयोग परोक्ष रूप से ही हुआ है। विद्याः 
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|| पति के काव्य में सज्ञान रूप से रीति का आश्रय लिया गया है । विद्यापति 
। मूलतः रससिद्ध कवि है, परन्तु उनके काव्य में विदग्धता और पांडित्य 
मात्रा भी कम नहीं है । उनका सारा काव्य-भवन चायिकाभेद और झज्ञार- 
शास्त्र की रूढ़ियों पर खड़ा है। उनका काव्य भक्ति काव्य की परंपरा से भी 
|| संबंधित है, परन्तु यह सम्बन्ध विद्यापति के बहुत बाद स्पापित हुआ-कऋदा- 
i चित १६ वीं शताव्दी के आरंभ में जव उत्तरी भारत और बंगाल में भक्ति को 
|; धारा अत्यंत वेग गति से प्रवाहित हो उठी थी । वैसे विद्यापति के काव्य की 
सारी प्रकृति रीतिधारा क़ी ओर ही उन्मुख हैं यद्यपि गीतिकला का आश्रय लेने 
|] के कारण उनका काव्य विदग्ध गोष्ठियों और राजसभाओं तक सीमित न रह 
। कर जनता का कंठहार बन गया था | भणिता' में विद्यापति स्पष्ट रूप से 
'कोई कोई ई रस जान" कह कर अपने काव्य को प्राचीन सहृदय के रसबोध 
से सम्बन्धित करते हैं । 


| 

| 

| पचास वर्ष वाद जव ब्रजःप्रदेश में सूरदास और अष्टछाप के अन्य कवियों 
} ` और हितहरिवंश जैसे भावुकों और साधकों ने राधाकृष्ण की केलि को फिर 
| । काव्य का विषय बनाया, तो उन्होंने एक तरह से विद्यापति की काव्य-परंपरा 
hi को भी विकसित किया । उनका लक्ष्य था भक्ति की साधना, परन्तु उनकी भक्ति 
मधुर रस के अंतर्गत आती थी और शु गार काव्य के सारे उपकरण समेट कर 
| चलती थी । उन्होंने गोपियों और राधाकृष्ण की लीलाओं को मुख्यतः रूपक 
रूप में चित्रित किया, परन्तु इस चित्रण में उन्होंने काव्यशास्त्र और काव्यकला 
के सारे उपादानो का उपयोग किया । फलतः उनके काव्य में रीति की धारा 
भक्ति-भाव को पुष्ट करती हैं। कवि मूलतः साधक है । वह 'अलौकिक रस' 
का आस्वाद करना चाहता है । इस अलौकिक रस को ही नन्ददास ने प्रेमाभक्ति, 
परम रस, परस कांत एकात और उज्ज्वल रस कहा है । यह रस साधारण 


आ्युगार रस (लौकिक प्रेम) से भिन्न है। इसी से बल्लभकुल के भक्त कष्ण के 


प्रति एकांतनिष्ठ प्रेम को श्रृंगार से अलग करने के 
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हैं जिससे उसकी अलौकिकता साधारण जनों के मन में पैठ जाये । नन्ददासं 
स्पष्ट कहते हैं : 
विन अधिकारी भये, नहिन वृन्दावन सूझ । 
रेनु कहाँ ते सूक, जव लगि वस्तु न बू ॥ 
निपट निकट ज्याँ घट मैं अंतरजामी आहीं । 
विषय विदूषित इन्ट्री पकरि सके नहि ताहीं ॥ 
(रूपमंजरी, ५८३-५८६) 


साधारणतः जो वासनामय प्रेम है, वही क्रष्णोन्मुख होकर निःसीम प्रेम 
(परम रस) हो जाता है। इसीलिए हिन्दी कृष्णकाव्य में भक्ति के साथ-साथ 
कभी-कभी भक्तिभाव के ऊपर भी, श्छ गार के स्वर वजते हुए दिखाई पड़ते हैं । 
भक्ति और शू गार के द्वन्द्व ने इस काव्य को सचमुच विलक्षण बना दिया है । 
अणुभाष्प में इस ढंढ को वनसिह और ग्रामसिह का उदाहरण देकर बल्लभा- 
चार्य ने इस प्रकार समझाया है : 


“वस्तु तत्तु ग्रामसिहस्यसिहरु रूपत्वेषपि न तादुग्रप॑ वक्तुं शक्यं तथा लौकिक 
पुंसि नामर्था व तदाभासी रस शास्त्रै निरुप्यते तदृष्टान्तेत भगवदू-भाववद्‌ 
भगवद्भक्तरीति भावनार्थं न त्वृषीणं लौकिके तात्पय्यं भवितुर्महति । (३-३- 
५७) । अतः यह स्पष्ट है कि आचार्य भी भक्ति की व्याख्या करते हुए रस- 
शास्त्र को छोड़ नहीं सके । फिर भक्त कवियों के लिएं शु गार-रसशास्त्र की 
उपेक्षा कहाँ सम्भव थी ! जयदेव के काव्य में शट गार भक्ति (मधुर भक्ति) के 
जो बीज बोये गये थे, वही विद्यापति के काव्य में अंकुरित हुए और फिर एक 
शताब्दी वाद सूरदास और हिंतहरिवंश के काव्य में पल्लवित और फलित । 
लगभग एक शताब्दी तक भक्ति और ञ्युंगार का यह अनन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
चलता रहा । श्वुगार भक्ति का आलम्बन था । परन्छु अन्तिम ध्येय वह नहीं 
था । उस युग के भक्तिप्रवाह की अजस्र धारा में न जाने कितने कलुषित हृदय 
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बह गये, न जाने कितने लौकिक संस्कार अलौकिक रस से पुष्ट और प्रकाशः 
वान हुए । 


परन्तु भक्ति और रीति का यह गठवन्धन धीरे-धीरे शिथिल होने लगा । 
यह शिथिलता पहले-पहल उन कवियों में दिखलाई दी जो राजसभाओं से संबं- 
धित थे और संस्कृत के विदग्ध काव्य और काव्यशास्त्र की परिपाटियों के पण्डित 
थे । ऐसा होना आवश्यक भी था । भक्ति का सम्वन्ध जन-भावना से था । उसके 
केन्द्र थे मन्दिर और सन्तपीठ । राजसभाग्रों में भक्ति-काव्य का कोई स्थान नहीं 
हो सकता था । राजसभाश्रों, विदग्ध गोष्ठियों और सरस्वती भवनों में अब भी 
सक्ति-बैचित्यपूर्ण काव्य की परम्परा उसी तरह चल रही थी, परन्तु भक्ति के 
प्रवाह ने उसे ढक दिया था । इस प्रवाह के शिथिल होते ही राजाश्रय में विक- 
सित एवं पुष्ट होनेवाली काव्य-धारा तल पर उठ आई । इस काव्य-धारा में 
राधा-कृष्ण प्रतीकमात्र रह गये । उनके माध्यम से कवि ने साधारण नर-नारी 
की यौनलिप्सा और प्रेम-विथोग की कहानी कही । उत्तरकालीन संस्कृत काव्य, 
आचार्यो के आास्त्रों के उदाहरण, प्राकृत और अपश्रंश की रचनायें-ये इन कवियों 
के आदश थे । गाथासप्तशती, आर्यासप्तशती, अमरुकशतक, भट्टिकाव्य और 
संस्कृत-प्राकृत सुभाषितों के भावों को ब्रजभाषा का कलेवर पहना कर कवित्त- 
सवैया एवं दोहा-सोरठे जसे छंदों में उपस्थित कर कवि अपने कत्तेव्य की इतिश्री 
समझने लगा । उसने अपने युग की जनता और जन-भावना से अपना सम्बन्ध 
विच्छिन्न कर लिया । 


विद्यापति के समय में जो कवियों के राजाश्रय की परम्परा लगभग समाप्त: 
हो गई थी, उसका पुनरुद्धार अकबर के राजत्वकाल (१५५६ ई०-१६०५ ई०) 
में हुआ । पठान शासकों ने भारतीय संस्कृति से अपने प्रेम का कुछ भी परिचय 
नहीं दिया था । उधर राजनैतिक विक्षोभ के कारण राजस्थान एवं अन्य प्रदेशों 
के राजा और सामन्त हतप्रभ हो रहे थे । फिर भी लगभग तीन शताब्दियों तक 


यही छोटे-छोटे राजा भौर सामन्त कलावस्तों और कवियों का आश्रय बने रहे । 
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अकबर ने राज-दरबार में कवियों और कलावन्तों को फिर एक वार सम्मान 
दिया । अनेक मुसलमान पदाधिकारी तक व्रजभाषा में कविता करने लगे । स्त्रयं 
सम्राट भी कभी-कभी इस क्षेत्र में उतरते । अकबर के दरवार के कवियों के 
नाम एक पद में इस प्रकार मिलते हैं : 

पाइ प्रसिद्धि पुरन्दर ब्रह्म सुधारस अमृत अमृत वानी । 

गोकुल गोप गोपाल गनेस गुनी गुनसागर गंगा सुज्ञानी । 

जोध जगच्चज भे जगदीस जगामग जैत जगत्त है जानी । 

को अकब्वर सैन कथीं इतने मिलि के कविता जु वखानी । 


परन्तु कदाचित्‌ इन कवियों के अतिरिक्त और फिर भी अनेक कबि अक्रवर 
की राज-सभा से सम्बन्धित थे क्योंकि नरहरि, करन, बीरबल, अब्दुल रहीम 
खानखाना इत्यादि कुछ प्रमुख दरवारी कवियों का नाम इसमें नहीं आया है । 
जो हो, यह निश्चित है कि रीतिकाव्य-धारा का आरम्भ अकवर की राजसभा 
से हुआ और शीघ्र ही अनेक महत्वपूर्ण हिदू राजाश्रय भी विकसित हो गये । 
राजाश्रय की परम्परा एकदम समाप्त तो नहीं हुई थी, परन्तु नई परिस्थितियों 
में उसका विकास तये ढङ्ग से हुआ । इन राजाश्रयों में लिखे गये नीति-सप्वन्धी 
कवित्त-सवैयों की संख्या बहुत बड़ी है । 


हिंदी रीतिकाल-धारा में जिन कवियों ने योग दिया उममें प्रमुख हैं गङ्ग, 
रहीम खानखाना, मनोहर कवि, जमाल ( र० का० १५५० ई० ), केशवदास 
( १५५५-१६१७ ), क़ादिर ( १५७८-१६०३ ), मुबारक ( ज० १५८३ )» 
सेनापति (ज० १५८६), पुहकर कवि (आ० १६१६), विहारीलाल (१६०३- 
१६६३), मतिराम (ज० १६१७), नेवाज (आ० १६८०), देव (ज० १६७३), 
भूपति ( श्रा० १७३४ ), तोषनिधि ( आ० १७३४ ), पद्माकर ( १७५३- 
१८३३), प्रतापसाहि (क० काऽ १८२३-१८४३) , आलम (१६७३-१७०३), 
घनानन्द (१६८६-१७३९), रसनिवि (आ० १६६०), बोधा ( १७४७-१५०३), 
ठाकुर ( १६५० ई० के लगभग ), रामसहाय दास ( क० का० १५०३-२३), 
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पजनेस ( क० का० १८५० के लगभग ), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-८५) 
और रत्नाकर ( मृ १९३६ ) । इसमें सन्देह नहीं कि लगभग ३०० वर्षो तक 
रीतिकाव्य-धारा अक्षय गति से वहती रही । इसके वाद उसमें मौलिकता का 
स्फुरण शेष नहीं रहा, परम्परा का पालन ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया । आधुः 
निक कविता का जन्म भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से ही होता है । फलतः १५५० ई० 
से १८५० ई० तक के लम्बे काल को हम रीतिकाव्यधारा से सम्बन्धित करते 
हैं । जिन कवियों का उल्लेख हमने ऊपर किया है उसमें से अधिकांश रीतिशास्त्र 
से पूर्णंतयः परिचित थे परन्तु केशवदास और देव को छोड़ कर रीतिग्रन्थों की 
रचना कदाचित्‌ किसी ने नहीं की । इसमें सन्देह नहीं कि रीतिग्रस्थों में भी 
उदाहरणस्वरूप जिन रचनाओं को उपस्थित किया गया है, उनमें भी कुछ अत्यन्त 
उच्च श्रेणी की रचनाएँ हैं और हम इन कवियों को रीति-ग्रन्थकारों से एकदम 
अलग नहीं कर सकते । परन्तु फिर भी रीतिकाव्य का प्रतितिधित्व यही कवि 
करेंगे और रीतिधारा के जन्म और विकास की कहानी कवियों की रचनाओं को 
लेकर लिखी जायेगी । 


इन कवियों में कदाचित्‌ काव्य की दृष्टि से बिहारीलाल, मतिराम देव, 
पद्माकर, श्रालम, घनानन्द, रसनिधि, सेनापति, बोधा और ठाकुर सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । केशव मुख्यतः आचाये हैं । बिहारीलाल तुलसीदास के वाद हिंदी 
संसार के सहृदय समाज के मव से अधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं । उनकी 'सत- 
सई पर दो दर्जन से अधिक टीकायें हमें उपलब्ध हैं । 'बिहारी-सतसई' में सात 
सौ दोहे हैं । इनका रूप स्पष्टतः मुक्तक है । सतसई की उत्कृष्टता उसकी कई 
विशेषताओं के कारण हैं : 


१. उसमें अत्यन्त सुष्ठ समास-पद्धति का चरम उत्कर्ष मिलता है । २४ मात्राओं 
के छोटे से छन्द में सुन्दरतम भाषा, विचारों और कल्पनाओं को इकट्ठा 
कर देता विहारी का ही काम था। इस काव्य को सच ही अक्षर कामधेनुः 


कहा जाता है । संक्षेप-ोली में ऐसी रससिद्ध छ डौ 
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वह अत्यन्त उच्च कोटि का ध्वनि-काव्य है । 

३. रस, नायिका-भेद ओर अलंकार की दृष्टि से साहित्य के दोहै कवि की 
भावुकता और उसके पांडित्य के अन्यतम साक्षी हैं । 

४. उसमें हाव-भावों का अत्यन्त सजीव वर्णन है । प्रक्रति के जो चित्र दिये 
गये हैं, वे जैसे मीनाकारी के चित्र हों । 

५. नीति के दोहों में सांसारिक विषयों पर बड़ी ही मार्मिक उक्तियाँ कही 

गई हैं और भक्ति के दोहों में कवि भक्त के रूप में वड़ ढंग से हमारे 

सामने आता है । 


सेनापति की गणना व्रजभापा के महाकवियों में की जाती है । उनका 
साहित्य प्रौढ़ और भावमय है ! उनकी कल्पना उदात्त हैं और ब्रजभाषा तो 
उनके हाथ में आकर पूर्ण विकास को प्राप्त हो गई है । उनकी एक विशेषता 
यह है कि श्रृंगार और शांत दोनों रसों में उनकी रचनाओं का प्रौढ़ रूप मिल 
सकता है । श्र गार-रस की रचनाओं में उन्होंने मनोविज्ञान और हिन्दू आचार 
के अध्ययन का अपूर्व परिचय दिया है । परम्परा के प्रभाव से जिस कुत्सापूर्ण 
श्रुंगार काव्य का निर्माण हो रहा था सेनापति उससे ऊपर उठे हुए हैं । उनके 
प्रकृति-वर्णन की स्वाभाविकता और सरसता तो सारे रीतिकाव्य में नहीं मिलेगी। 
ऋतुवर्णत में अधिकांश कवि उद्दीपन भाव का निरूपण ही सामने रखते हैं 
परन्तु सेनापति ने प्रकृति के स्वतन्त्र चित्र दिये हैं जिनमें कवि-प्रसिद्धियों और 
कल्पना को भी उचित स्थान मिला है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के साथ राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ 
बदली । देश मुसलमान झासकों के हाथ से निकल कर अंग्रेज शासकों के हाथ 
में चला गया । बड़े-बड़े राज्य हडप कर लिये गये । छोटे-छोटे राज्य और 
जागीरदार रह गये । कवियों का यही मात्र आश्रय था । पद्माकर, ग्वाल, 
लष्विराम, गोविन्द गिल्लाभाई, प्रतापसाहि और पजनेस उत्तर रीतिकाल के 
श्रेष्ठतम कवि हैँ । पद्माकर श्रठा वीं और उन्नीसवीं शताब्दी के सम्धिकाल 
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में अपने उत्कर्ष पर पहुँच जाते हैं । उनकी रचना रसपूर्ण और प्रवाहमय है । 
इस समय के सभी कवियों ने भाषा के नवीन ढंग के प्रयोग से अपने काव्य में 
कुछ विशेषता लाने को चेष्टा की । स्वयम्‌ पद्माकर ने शब्द-सौन्दर्यं पर बल 


दिया । भावानुकूल शब्द-योजना, रस-पोषक भाषा का प्रयोग, उवितयों की 


नवीनता और रसिकता, अनुप्रास एवं वर्णमैत्री का प्राधान्य, अलंकारों का 
उपयुक्त प्रयोग-ये बातें नई दिशा सूचित करती हैं । कवि भाव की मौलिकता 
की अधिक परवाह नहीं करता, परन्तु उसके भाषा के नवीन प्रयोगों ने भाव में 
भी कुछ-न-कुछ मौलिकता उत्पन्न कर दी है। भाषा की कारीगरी में पद्माकर 
और पजनेस इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं । पद्माकर के एक दरजन से 
अधिक ग्रन्थों में जगद्धितोद और गंगालहरी सर्वोत्तम हैं । उनमें श गार और 
और शान्त रसों के उच्च कोटि के छन्द मिलते हैं । ग्वाल कवि ने पचास से 
ऊपर ग्रन्थों की रचना की है । इनमें बड़े ग्रन्थ कम हैं । रीति-साहित्य के किसी 
भी भ्रंग को उन्होंने छोड़ा नहीं, परन्तु कविता अपने ऊंचे सिंहासन से कितना 
नीचे उतर आई यह इनकी कविताओं से जितना स्पष्ट है उतना पद्माकर की 
रचनाओं से भी नहीं । इनकी कविताओं में प्रेम के स्थान पर विलास है और 
अमीरों के ऐश्वर्य का चित्रण है। न भाषा के प्रयोग में ईमानदारी है, न भाव 
के । पुरवी, गुजराती, पंजावी, ब्रज, खड़ी भाषाओं में ये रचना करते हैं । 
फारसी बोली के शब्दों के प्रयोग का बाहुल्य है । वास्तव में ग्वाल जिस राज- 
दरवार में गये उसकी भाषा में कबिता कह सुनाई और पुरस्कार ले उड़े । कई 
भाषाओं का सफल प्रयोग चमत्कार का काम करता था । इस अद् शताब्दी में 
हम हिन्दी कवियों को आश्रयदाताओं की खोज में देश-देश घूमते-फिरते देखते 
हुँ । इसीलिये उनकी काव्य-प्रतिभा ने स्वतन्त्रता, नवीनता और मौलिकता खो 
दी है । भाषा की शुद्धता की ओर कवियों का ध्यान नहीं । फारसी श्रौर उर्दू 
कबिता की लोकप्रियता का ब्रजभाषा पर भी प्रभाव पड़ा है । शब्दों ता 
व्यायाम, स्लेष की भरमार, अनुप्रास की प्रधानता और भावों के हलकेपन को 
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स्पष्ट है कि प्राचीन काव्य-परिपाटी, ब्रजभाषा की प्रौढ़ता और प्रचलित भावों 
को लेकर कवि कविता से खेल कर रहें हैं । उनमें न प्रकृत कवि की भावुकता है, 
न अनुभूति की प्रगाढ़ता । जो रीति-आचार्य बनने का दावा रखते हैं, वह रस- 
परिपाक से दृष्टि हटा कर कूट लिख रहे हैं । प्रतापसाहि का एक छन्द हैँ : 
सीख सिखाई न मानति है वरही 
बस संग सखिन के आवै 
खेलत खेल नये जग में बिन 
काम वृथा कत जाय विततावै 
छोड़ि कै साथ सहेलिन को 
रहि कै कहि कौन सवादहि पार्व 
कौन परी यह वानि अरी 
नित नीर-भरी गगरी ढरकावै 


इसके अर्थं समझने के लिए पहले नायिका भेद के पंडित बनिये । कवियों 
का काम नायिकाओं से विछुए वजवाना रह गया है। जीवन का रहस्य जेसे 
उन्हें वहीं मिल गया हो : 
सखिन के ख्र्‌ ति में उकुनि कल कोकिला की, 
गुरुजन हूँ के पुति लाज के कथान की। 
गोकुल अस्त चरनांदुज पै गुंज-पुंज, 
बुनि-सी चढ़ति चंचरीक चरचान को॥ 
पीतम के ख़वन समीप ही जुगुति होति, 
मैन-मन्त्र, तन्त्र के वरन गुन-गान की । 
सौतन के कानन मैं हलाहल ह्वै हलति, 
ए री सुखदानि तान बजनि बिछुवानि की ॥ 
( गोकुलनाथ ) 


प्रकृति इन कवियों के लिए 'पटऋतुवर्गन' भर के लिए है । वे उद्दीपत से 
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बाहर उसे देख ही नहीं पाते । शब्दों के घटाटोप में उसका रूप ही विकृत हो 
गया है । उदाहरण-स्वरूप बादल का यह वर्णन देखिये : 


सजल रहत आप औरन को ताप देत, 
बदलत रूप और वसन बरेजे मैं। 
तापर मयूरन के झुण्ड मतवाले साले, 
मदन मरोंरै महा करति मरेजे मैं। 
कवि लछिराम रंग साँवरों सनेही पाय, 
अरज न मानँ हिय हरष हरेजे में । 
गरजि गरजि विरहीन के विदारै उर, _ 
दरद न आवै धरे दामिनी करेजे मैं ॥ 
(लछिराम भट्ट) 


इस समय तक फारसी शब्दों का बहुतायत से प्रयोग होने लगा था और 
कवि अपने अन्यतम ह्लास को पहुँच गये थे । कविता के क्षेत्र में कृत्रिमता का 
राज था । कल्पना की बागडोर को अत्यन्त स्वतन्त्रता से छोड़ दिया जाता । 
अन्य भाषाओं के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग होता । अनुप्रास की प्रवृत्ति 
व्यापक रूप से प्रचार पा गई थी यद्यपि 'रीति' से कवि अब भी प्रभावित थे । 
पजनेस की कविताओं में ये प्रवृत्तियाँ हैं यद्यपि उन्होंने अन्य सामयिक रीति 
काव्यों के विरुद्ध परुषावृत्ति के भी सुन्दर प्रयोग किये हैं । युग की मूल प्रवृत्ति- 
कौमलता- के विरोध ने पजनेस को जन-साधारण में बड़ा लोकप्रिय बना दिया। 
परन्तु अनेक स्थानों पर शब्द-जाल और इलेष के कारण उनकी कविता अत्यन्त 
अस्पष्ट हो गई है । पूर्वा के चतुर्थान्श में हमारी दृष्टि द्विजदेव (महाराज मान- 
सिह) और वाबू हरिश्चन्द्र के पिता गिरिधरदास पर पड़ती है परन्तु जैसा लिख 
चुके हैं, उन्नीसबीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में रीतिकाव्य-घारा दूषित और पतनोन्मुख 
हो गयी थी । मौलिकता का नाम नहीं था । भाषा की प्रौढता और परम्परागत 
भावों के सहारे काव्य की सृष्टि की जाती थी । नवीनता लाते के लिए फारसी 
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शब्दावली का प्रयोग और अनुप्रास का चमत्कार यथेष्ट समझा जाता । परन्तु 
इसी समय हमें कुछ ऐसे कवियों के भी दर्शन होते हैं जिन्होंने प्रेम के प्रक्रत रूप 
को समझा था और भाषा की चहल-पहल में न पड़ कर प्रकृत रूप में ही अपने 
काव्य को उपस्थित किया था । उन्हें न लक्षण-ग्रन्थो से काम था, न रीति-आचार्यो 
के शास्त्रीय नियमों से । जो थोडी-वहुत अनुभूति हमें पूर्वाद्ध के काव्य में मिलती 
है, वह यहीं मिलती है । ये कवि थे ठाकुर, वोधा, घचानन्द, रसखान और 
आलम । रीतिकवियों के वीच में प्रेम के प्रकृतरूप को सामने रख कर रचना 
करनेवालों की एक परम्परा हमें इन कवियों में ही मिलती है । प्रेमपस्थ की कठि- 
नाइयो का वर्णन करते हुए इन कवियो ने कहा : 
यह प्रेम का पंथ करार महा 
तरवार की घार पै धावनो हैं 
और 
लोक की लाज औं सोक प्रलोक को 
वारिए प्रीति के ऊपर दं 


इन कवियों ने व्यंग्यार्थ पर वाच्यार्थ को प्रधानता दी । शब्दों को वे अधिक 
मोड़ते-मरोड़ते नहीं । उनके प्रयोग रसशैली में घुल-मिल गये हैं । वे जैसे रीति- 
काल की मरुभूमि में अमृत-निर्कर हों । 

उन्तीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ब्रजभाषा में, राधा-कृष्ण को लेकर अथवा 
स्वतन्त्र रीति से, श्वंगार काव्य का निर्माण होता रहा । कवि भाषा और भावों 
के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती काव्य से परिचालित थे । इस समय काव्य में खड़ी बोली 
का भी प्रयोग हुआ । इस अद्ध शतक भर यह झगड़ा होता रह्मा कि काव्य की 
भाषा ब्रजभाषा हो या खड़ी बोली । शताब्दी का अन्त होते-होते खड़ी बोली 
काव्य की सर्वमान्य भाषा स्वीकार कर ली गई । परन्तु बीसवीं शताब्दी के पहले 
वर्षो में भी ब्रजभाषा काव्य बनता रहा । अभी भी बनता जा रहा है । भाषा-भाव 
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की दृष्टि से वह बहुत कुछ परंपरा से दूर भी जा पड़ा है, परन्तु नवीन उद्‌भा- 
| बनाएँ उसमें कम ही मिलेंगी । 
| ऊपर रीति-काव्य पर जो विहंगम दृष्टि दौड़ाई गई है उससे यह स्पष्ट है 
} _कि रीति-कवियों में अधिक महत्वपूर्ण वे हैं जो एकदम लक्षण-ग्रन्थों की रचना 
' ` नहीं करने बैठे यद्यपि साहित्य-शास्त्र उन्हें भी अलक्षित रूप से प्रभावित कर 
रहा था । इन कवियों के हम दो वर्ग कर सकते हैं । पहले वर्ग के कवियों (बिहारी, 
. सतिराम आदि ) पर साहित्य-शास्त्र, कला और संस्कृतकाव्य-परम्परा का भी 
| प्रभाव था। दूसरे वर्ग के कवियों में ( जो उत्तराद्ध में आते जैसे बोधा और 
| ` जनानन्द ) अनुभूति की प्रधानता थी और मौलिकता की मात्रा अधिक धी । 
| रीतिकाव्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पर संस्कृत रीति- 
| । ] शास्त्र का प्रभाव तो था ही, परन्तु इससे भी अधिक प्रभाव था संस्कृत काव्य- 
। परम्परा का । हमें उन्हीं कवि-प्रसिद्धियों और उपमाओं-उत्पेक्षाओं के दर्शन होते 
हैं जो संस्कृत के परवर्ती काव्य में ग्रहण हुई थीं। नायिका के अंगों के उपभानों 
iit । के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है । जहाँ कहीं फारसी प्रभाव लक्षित है 
|... वहाँ भी वह परवर्ती कवियों के ढंग पर ग्रहण किया गया है । इस प्रकार इस 
काव्य की आत्मा संस्कृत के परवर्ती काव्य से वल पाती है । वह मूलतः भारतीय 
है, यद्यपि वासनापूर्ण और ऐड्वर्य मूलक । उसमें एक प्रकार से भक्ति-काव्य के 
_ बिरुद्ध प्रतिक्रिया भी है जो नैल्िकता-प्रधान रोमाँटिक ( स्वच्छन्द ) और पार- 
लौकिक था । परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकार की कविताओं में 
उस समय की जनता की मूल मनोवृत्ति पाई जाती है । जहाँ तक कलाप्रियता 
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एक प्रकार से प्रेम और विलास का यह अधिकांश काव्य नागरिक था । 
उसके प्रकृतिवर्णन कल्पना-मूलक और शास्त्र एवं साहित्य द्वारा प्रेरित थे । 
हाँ, वरवे और दोहों में कुछ-कुछ प्राक्त गाथाओं के साहित्य को अपनाने 
के कारण गाँव की प्रकृति और ग्रामीण नायकनायिकाओं की चुहल का चित्रण 
हआ जो इस सारे साहित्य में वही स्थान रखता है जो मरुभूमि में अजस्रस्तोतः 
जलप्रपात । 

हिन्दी के रीति-ग्रन्थकारों की एक अलग श्रेणी है | ये रीति ग्रन्थ-कार 
मूलतः कवि हैं, परन्तु साथ ही ये आचार्यत्व का दावा भी करते हैं । यह 
दावा कहाँ तक उचित है, यह दुसरी वात है । हम इन्हें आचार्य-कवि कह 
सकते हैं, यद्यपि इनमें आचार्यत्व की अपेक्षा कवित्व ही अधिक है । इनमें 
महत्वपूर्ण हैं कृपाराम ( हततरंगिणि, १५४१), वलभद्र मिश्र (नखशिख, 
दूषणबिचार र० का १५५३ ) , केशवदास (कविप्रिया, रसिऊप्रिया) , मोहनलाल 
मिश्च (श्ट गार-्सागर), करनेस कवि (कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण ), 
रहीम (बरबै नायिकाभेद), सुन्दर (सुन्दरः गार १६३१), त्रिताभणि 
त्रिपाठी (कविकुलकल्पतरु, छन्दविचार, काव्यविवेक, काव्यप्रकाश), महाराज 
जसवंतसिंह ( भाषाभूपण ), मतिराम ( ललित ललाम, छन्दसार, रसराज, 
साहित्यसार, लक्षण-श्व गार ), भूषण ( शिवराज-भूषण ), कुलपति मिश्र 
( रसरहस्य, नखशिख ), सुखदेव मिश्च ( वृत्त-विचार, छन्द-विज्ञार, रसार्णव, 
ऽ गारलता ), राम ( श गार-सोरभ ), देव ( भावविलास ), सूरति मिश्र 
( अलंकारमाला, १७०६ ), उदयनाथ कवीन्द्र ( रसचन्द्रोदय) १७४७ ), 
श्रीपति ( काव्य-सरोज, १७२०, कविकल्पद्रुम, रससागर, अनुप्रास विनोद 
अल्लंकार-गंगा ), वीर ( कृष्णचन्द्रिका ), गंजन ( कमरुद्दीन खाँ हुलास, 
१७२६ ), भिखारीदास ( रससारांश, छंदोर्णव पिंगल, काव्यतिर्णय, शगार 


निर्णय, छन्दप्रकाश ), भूपति ( कंठाभूषण, रस-रत्ताकर ), तोषनिधि 


(सुधानिधि १७३४), दलपतिराय और बंशीवर (अलंकार-रत्वाकर, १७३५), 
सोमनाथ ( रसपीयूषःनिथि, १७३७ ), रसलीन ( रसप्रगोव, १७५१ DY 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri कर्के + 
ङ ह 








( २७६ ) 


रघुनाथ बन्दीजन ( काव्यकलाधर, १७४५ ), दूलह ( कविकुल-कंठाभरण 
कुमारमणि भट्ट ( रसिक रसाल, १७४६ ), हंभुवाथ मिश्र ( रसकल्लोल, 
रसतरंगिणी, अलंकार-दीपक ), ऋषिनाथ ( अलंकारमंजरी, १७४४ ), 
वैरीसाल ( भाषाभरण, १७६८ ), दत्त (लालित्य-कला, १७८३), रतन कवि 
(फत्तेहभूषण, अलंकार-दपंण ), मनीराम मिश्र (छन्द-छप्पती १७७२), चन्दन 
( श्वृंगारसागर, काव्याभरण, कल्लोल-तरंगिणी ), देवकीनन्दन ( शृंगार 
चरित्र, अवधूत-भूषण, सरफराज-चन्द्रिका, अवधूत-भूषण ), महाराज रामसिंह 
( अलंकार-दर्पण, रसनिवास, रसविनोद ), मान कवि ( नरेन्द्रभूषण ), 
थान कवि ( दलेलप्रकाश १८०१ ), बेनी बन्दीजन ( टिकेतराय प्रकाश, 
रसबिलास ), बेनी प्रवीन ( नवरसतरंग, श्य गार भूषण, नानारावप्रकाश ), 
यशोदानन्दन ( वरवै नायिकाभेद ), पद्माकर ( जगद्विनोद ), ग्वाल कवि 
( रसिकानन्द, रसरंग, नखशिख, दृषण-दपण ), प्रतापसाहि ( काव्य विलास 
ऽृ'गारमंजरी, श्र गारशिरोमणि, अलङ्कार-चिन्तामणि, काव्यविनोद, नखशिख )। 
और भी अनेक कवि हैं जिन्होंने आचार्यत्व के पद पर बैठने का प्रयत्न किया 
है, फिर भले ही वह प्रयत्न हास्यास्पद हो गया हो । 

इन कवि-आचाथों की रचनाओं में अधिकांश रचनाएँ अलंकारों का 
विवेचन उपस्थित करती हैं । बहुत कम कवि ऐसे हैं जिन्होंने सभी काव्यांगों 
का विवेचन किया है और जिन्होंने किया भी है उनमें से अधिकांश या तो 
संस्कृत के किसी लक्षण-ग्रन्थ को आधार मान कर चले हैं या जो कुछ विवेचन 
वे उपस्थित करते- हैं वह अवैज्ञानिक, भ्रमपूर्ण और निरथंक है हा 
रस, नखशिख, तायिकाभेद, शब्दशक्ति और दूषण-विचार काव्य विवेचन के 
प्रमुख अंग अवश्य हैं, परन्तु यह विवेचन आचार्य का काम है, कबि का नहीं । 
संस्कृत के आचार्यो ने इन काग्यांगो की विशद विवेचना की है और अपनी 
बात की पुष्टि में उदाहरण-स्वरूप प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को उद्धृत 
किया है । उन्होंने हिन्दी के कथित आचार्यों की तरह स्वयं अटपट उदाहरण नहीं 


गढ़े, न उदाहरण कै अनुरूप काव्य-विवेचन को विक्त किया । हिन्दी में जिन 
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कवियों ने रीतिशास्त्र की रचना की, उनमें न पर्याप्त पाण्डित्य और अध्ययन ही 
था, न मौलिक तकंशक्ति ही । कवि-प्रतिभा उनमें अवश्य थी। फल यह हुआ 
कि एक बहुत वडा साहित्य ऐसा तैयार हो गया जिसमें एक दोहे में लक्षण और 
कवित्त अथवा सवैये में उदाहरण रहता । उदाहरण लक्षण पर सदा पूरा उतरे, 
यह बात भी नहीं । कभी-कभी दो लक्षण एक ही ठहरे, कभी लक्षण ही अस्पष्ट, 
गलत और भ्रामक होता, परन्तु उदाहरण बहुधा उच्चकोटि के होते । वास्तव 
में आचार्यत्व का दम भरनेवाले रीतिकालीन कवि उच्च प्रतिभा-सम्पन्न कवि- 
मात्र थे। 

इन रचनाओं की परम्परा में सबसे पहले कृपाराम मिलते हैं जिन्होंने १६ 
वीं शताब्दी के पूर्वार्ड में हिततरंगिणी' की रचना की । परन्तु असल में यह्‌ 
परम्परा १६ वीं शती के आरम्भ से ही अथवा उससे भी कुछ पहले जाती है 
क्योंकि कृपाराम ने अपने पूर्ववर्ती रीतिकवियों का उल्लेख किया है । इनके सम- 
सामयिक गोप कवि और मोहनलाल मिश्र के ब्रप्रापय ग्रन्थों का उल्लेख अनुचित 
न होगा । इन अप्राप्य ग्रन्थों के बाद हमें केशवदास के बड़े भाई बलभद्र मिश्र 
का 'नखशिख'-सम्बन्धी ग्रन्थ मिलता है । परन्तु हिन्दी काव्य-संसार की दृष्टि 
जिस रीतिकाल की ओर पहले पहल जाती है, वह केशवदास हैं । रीतिकाल के' 
आचार्यो और कवियों में वे अग्रगण्य हैं । केशवदास ने 'रामच निद्रिका' में रामकथा 
लिखी है, परन्तु उसमें भक्तिभावना नहीं है, पांडित्य-प्रकाशन की प्रवृत्ति ने उनकी 
अनेक कविताओं को ऊहापोहात्मक बना दिया है। उनकी एक दूसरी रचना 
'वीरसिहदेव चरित' है, परन्तु इससे वह वीरकाव्यप्रणेता नहीं हो जाते । वास्तव 
में केशवदास ने श्रपने समय की सभी धाराओं को वल दिया है, परन्तु वे प्रति- 
निधित्व रीतिधारा का ही कर सके हैं । उनकी रीतिसम्बन्धी दो पुस्तकें--'कवि- 
प्रिया' और 'रसिकप्रिया-उनके प्रकृत रूप को हमारे सामने उपस्थित करती हैँ । 
शताब्दी के अन्त में हम चितामणि को प्रवेश करते पाते हैं । परवर्ती रीतिकाव्य 
में इनका विशेष अनुकरण हुआ । केशवदास की रिसिकप्रिया' और 'कविप्रिया' 
प्रिय रही । परन्तु उनकी परिपाटी नहीं बनीं । केशव चमत्कारवादी थे । चिता- 
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मणि रसवादी । परवर्ती कवियों ने रस को दृष्टि में रख कर ही कविताएं लिखीं । 
चितामणि के अतिरिक्त जिन्होंने काव्यांगों का सम्पूर्णत' विवेचन किया उसमें 
महाराज जसवन्तसिह और भिखारीदास विशेष महत्वपूण हूँ। आज इन आचार्यों 
की रचनाओं द्वारा हिन्दी के विद्यार्थी काव्यशास्त्र के रंगमहूल म प्रवेश करते हू । 
केशव के प्रेरणा-त्रोत भामह. ट आदि प्राचीन आचार्य थे जिन्हें हम 
[रवादी' कह सकते हैं । वे रस, रीति, अलड्कार--सभी को अलङ्कार 
के अन्तर्गत रख देते हैं । अतः बे काव्य में चमत्कारवाद को ही आश्रय देते 
चितासणि ने परवर्ती आचार्यो की रचनाओं, विशेषतः चन्द्रालोक श्रर कुबल: 
यानन्द' से प्रेरणा प्राप्त की । वाद के हिन्दी कवि-आचार्यों ने “काव्यप्रकाश? 
और साहित्यदर्पण' का आधार ग्रहण किया । इन ग्रंथों में रस, रीति और अल- 
ङकार भिन्न-भिन्न काव्यांगों के रूप में उपस्थित है । इनमें रस की महत्ता सबसे 
अधिक है । हिन्दी कवि-आचार्यों ने इसी परम्परा का विकास किया । इससे एक 
लाभ तो यह हुआ कि हिदी कबिता को रसमूलक मुक्तकों का एक बहुत बड़ा 
भंडार प्राप्त हो गया साथ ही नायिकाभेद और रस के क्षेत्र में हिन्दी कवियों ने 
कुछ मौलिक विस्तार भी उपस्थित किया । उन्तीसवीं शताब्दी के अन्त तक 
शास्त्रचितन की यह पद्धति चलती रही । परंतु इस शताब्दी में पश्चिम की 
साहिर्त्याचता से हमारा परिचय हुआ और काव्यांगों का विवेचन एकदम नई 
रीति से होने लगा । पश्चिम के सम्पके से जो काव्य हमारे सामने आया, उसकी 
विवेचना के लिए नये मानदंडों की आवश्यकता थी । नये विज्ञान-युग ने पूर्व की 
सारी चिन्ताश्रों पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया । 


रीति-परम्परा 


- रीति-पर्म्परा के काव्य का एक बड़ा ग्रंश दरवारी कविता कहा जा सकता 
है। अकबर ( १५४२-१६०५) के दरबार में हिन्दी के अनेक कवि फारसी. कवियों 
के साथ मान्यता प्राप्त थे । स्वयं अकबर के रचे हुए कुछ कवित्त-सवैये: भी हमें 


मिल जाते हैँ । वस्तुतः ग्रनक सम्पन्न सामंत, राजा और संश्रांत जन काव्य- 
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( २७६ } 
रचयिता के रूप में सामने आते हैं । काव्यरचना गम्भीर कला-साधना न होकर 
संस्कृत जन का आवश्यक अंग बन जाती है । फलस्वरूप काव्य में विदग्धता, 
भाषाचातुर्य ओर जीवन तथा समाज के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रवेश 
होता है । इस दरवारी काव्य का केन्द्र सुसंस्कृत सहृदय ही है, अतः उसमें अभिः 
रुचि, परिमार्जन एवं शगार, वीरता तथा नीति के सम्बन्ध सें सुन्दर संस्कार 
हमें मिलते हैं । फारसी कविता और इस्लामी संस्कृति का गहरा परिचय इन 
कवियों को है और वे फ़ारसी भाषा के शब्दकोश का व्यापक रूप से उपयोग 
करते हैं । इस काव्य में हिन्दू मुसलमान शिष्टवर्ग का उच्चस्तरीय समन्वय हमें 
मिलता है। बीरबल और रहीम जैसे कवियों ने अपनी यात्राओं तथा कूटनी तिकः 
राजनीतिक जीवन में ईरानी सभ्यता और संस्कृति से गहरा परिचय प्राप्त किया 
होगा घनानन्द जैसे मुंशी और मुवारक और आलम जैसे मुसलमान कवियों के 


द्वारा फारसी का सीधा प्रभाव ग्रहण हाना अनिवार्य वात थी । हिन्दू राजाश्रयों 
में भी इस प्रकार के काव्य की एक परम्परा चली । केशवदास औरछा के दरबार 
से सम्बन्धित थे और विहारी सवाई जयसिंह के मुसाहिब थे । जैसा टॉइनबी ने 
कहा है, मुगल-युग में उत्तर भारत ईरानी सभ्यता और संस्कृति का चरमोत्कर्ष 
प्रदर्शित करता है । यह उधार ली हुई संस्कृति है, परन्तु उसे शासक वर्ग ने बड़ी 
सतर्कता और निष्ठा से पल्लवित किया है । रीतियुग से पहले भारतवर्ष में प्रचुर 
मात्रा में फारसी काव्य हिन्दू और मुसलमान कवियों द्वारा रचा गया था और 
रीतियुग के अन्तिम डेढ़ सौ वर्षों में उसके साथ उर्दू काव्य का भी विकास इसी 
राजकीय वातावरण में हुआ । फलतः रीतियुग के ब्रजभाषा काव्य में फारसी 
और उर्दू काव्य के समान उपकरण स्पष्ट ख्य से दिखलाई पड़ते हैं। तीनों का 
विषय प्रेम ( शगार ) है । वह अधिकांशतः लौकिक है परन्तु राधाकृष्ण के 
उल्लेख या व्यंजना से अथवा परोक्ष इंगित से उसमें आध्यात्मिक पुट भी आ गया 
है । इस काव्य की लोकप्रियता भाषा की सजीवता और युग को सरसता का 
प्रमाण है । उसमें मुगल-युग की कलात्मक एवं मानववादी प्रवृत्तियों का भरपूर 
उपयोग हुआ । आईनेअकवरी में मनोरंजन के जिन अनेक साधनों का उल्लेख 
नट 
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है वे मध्ययुग के मनुष्य की जीवन्त चेतना और उसके जीवन की कला-साधना 
। के प्रमाण कहे जा सकते हैं । संतों, मर्मियों, सूफियों और भक्तों में जो देवतावादी 
संस्कृति पिछले तीन सौ वर्षों से पनप रही थी उसके विपरीत एक नयी मानव- 
वादी-सौन्दयंवादी-संस्कारी चेतना हमें इस युग के उच्च वर्गों, सामंतों तथा पंडित- 
क्षेत्रों में मिलती है । रीतिकाव्य इस नई जीवनदृष्टि का प्रामाणिक आलेखन है । 
रीतिकाव्य के अध्ययन के लिये जहाँ हमें एक ओर लक्षणग्रन्थों और सत- 
सई', 'शतक' जैसे संकलनों से काम लेना पड़ता है वहाँ हजारा' जैसे संकलनों 
से भी वास्तव में ऐसे अनेक संकलन रहे होंगे । आज कुछ थोड़े से ही प्राप्त हैं 
परन्तु उनसे पुग की सदकाव्यसंकलन प्रवृत्ति और काव्यरुचि की व्यापकता पर 
प्रकाश पड़ता है । रीतिकाव्य एक प्रकार का निर्वैयक्तिक काव्य है । कवि परंपरा 
के भीतर से काव्य की रचना करता है, अपने व्यक्तित्व को सामने नहीं लाता । 
वह पूर्णतः शास्त्रीय और संदर्भ सिद्ध है। उसे क्लासिकल' कोटि का काव्य कह 
| सकते हैं यद्यपि उसकी दृष्टि वैचित्य और चमत्कार की ओर अधिक है । वह 
। रसात्मक न होकर बौद्धिक है। फारसी काव्यपरिपाटी में ऊहात्मक श्वुंगारमूलक 
काव्य की इस कोटि की लम्वी साधना चली है । हिन्दी का रीतिकाव्य गार्हस्थ्य 
जीवन के रस, लौकिक जीवन के प्रति स्पृहा, नारी के सौन्दर्य, प्रेम और विलास 
के प्रति नई सजीवता और एक विशेष प्रकार की रसिकता के प्रति जागरूकता 
लेकर सामने आता है । ग्रंग्रेजी साहित्य के ऐलिजेवेथ- युग में भी हमें इसी कोटि 
का एक दरबारी काव्य मिलता है जिसकी अभिव्यंजना-शैली गीत और सॉनेट 
की है । श्यंगार-सम्बन्धी भावनाओं और संवेदनाओं का विशुद्ध चित्रण इस युग 
के ग्रंगेजी काव्य की विशेषता है । रीतिकविता में भी हमें यही क्षेत्र मिलता हैं 
रन्तु अन्तर यह है कि जहाँ रीतिकाव्य में शास्त्रवद्धता और भावना के परि- 
ष्करण तथा प्रकाशन पर बल है, वहाँ अंग्रेजी काव्य में प्रेमसम्बन्धी विचारणा की 
निगूढ़ता और व्यक्तिमत्ता का आग्रह । शेक्सपियर के सॉनेट ही नहीं, अन्य कवियों 
के स्फुट सॉनेट और-सॉलेट-चक्र इसी दिशा में युग के प्रभाव को सूचित करते 


। यह नया काव्य उस युग के शिष्ट वर्ग में विशेष प्रिय रहा होगा, यह संक- 
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लनों से स्पष्ट है । उसमें सूक्तिमत्ता का गुण विशेष रूप से पल्लवित हुआ हैं । 
कथन की भूगिमा और वाग्वैदग्धय के साथ नादात्मक अनुरणा तथा छंद-शिल्प 
की साधना का चरम उत्कर्ष हमें रीतियुग के कवित्त-सवैयों में मिलता है । यही 
इस युग के विशिष्ट काव्य रूप हैँ । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





नवयुग या वर्तमान युग 
| १८०० ई० | 


[ उत्क्रांति-घुग | 


सुधारवाद : १८८५ तक 
स्वच्छंदतावाद ; १८८५-१९३५ 
यथार्थवाद : १९३५ | 
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पंदहवाँ अध्याय 
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आधुनिक युग और उसकी प्रधान प्रवृत्तियाँ 
प्राचीन हिंदी साहित्य का प्रधान ग्रंग काव्य है । लगभग १८०५ ई० तक 
काव्य ही साहित्य का प्रतिनिधित्व करता था । गद्य थोड़ा था और साहित्य की 
दृष्टि से वह महत्वपुर्ण भी नहीं था । इस काव्य की प्रेरणा मुख्यतः धामिक थी, 
परंतु 'घामिक कह कर हम उसे छोटा नहीं कर सकेंगे । उसमें जहाँ एक ओर 
अत्यन्त उत्कृष्ट काव्य-कला के दर्शन होते हैं वहाँ दूसरी ओर मानव-ग्रंतर्मन के 
निर्माण के लिए भी बहुत कुछ । सच तो यह है कि मध्ययुग के इस विशाल 
वाङ्मय के जोड़ की चीज़ संस्कृत के पास भी नहीं है । वह परलोक की ओर 
अधिक देखता है, परंतु यह इस साहित्य की दुर्बलता नहीं । यह तो भारत की 
सांस्कृतिक विशेषता ही है । लौकिक जीवन की अनेकरूपता, चहल-पहल, हास, 
विनोद, वैयक्तिक सुख-दुख, घृणा-दवेष यह भी इस काव्य में मिल जायेंगे । परन्तु 
जो चीज हमें सबसे अधिक प्रभावित करती है, वह इस साहित्य का दृढ ईइवर- 
विश्वास है । तुलसी कहते हैं : 
एक भरोसो, एक वल, एक आस विद्वास। 
एक़ राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
इस विश्वास में केवल वौद्धिक संतोष ही नहीं है, यह आत्मा का पूर्ण समर्पण 

है । चाहे सगुण काव्य को लें, चाहे निर्गुण को, यह भावता दोनों में एक ही 
प्रकार ओत प्रोत है । मीरा यदि कहती हैं : 

आली री मेरे नैनन वान पड़ी । 

चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अड़ी ॥ 

कब की ठाढ़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी । 
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कैसे प्रात पिया विन राखूं, जीवन मूल जड़ी । 


रीरा गिरधर हाथ विकानी लोग कहैँ बिगड़ी ॥ 
तो कबीर भी उस प्रियतम के वियोग में तड़पते हुए दिखलाई देते हैं : 
रात्यूँ सूनी विरहणी ज्यूँ बेंचौ कूं कुञ्ज । 
कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या बिरहा-पुञ्ज ॥ 
बिरह भुवंगम तन वसँ मंत्र न लागै कोइ। 
राम वियोगी ना जिवे जिव॑ त वौरा होइ 
विरह जलाई मैं जलीं जलती जलहरि जाऊं। 
मो देख्याँ जल, हरि जले, संतौ कहा बुझाऊ ॥ 


यह अनन्य ईश्वर-प्रेम, यह उच्चकोटि का आध्यात्मिक विरह, यह संसार 
की असारता और ऐहिक़ सुख की क्षणभंगुरता का वर्णन, यह परमात्मा का 
वात्सल्य और सख्य, यह आत्मा-परमात्मा ( राधा-माधव ) की केलि अन्यत्र 
दुर्लभ है । जिस साहित्य में ऐसा अलौकिक भंडार है उसे किसी भी वात की 
कंठा नहीं हो सकती । संत-असंत, सुख-दुःख, संतोष और विराग, तप और संयम, 
आध्यात्मिक जागरूकता और लौकिक करतेव्यनिष्ठा, यही विषय संकड़ों तरह से 
काव्य, अनुभूति और साधना के विषय बनाये गये हैं। जो हो, इसमें संदेह नहीं 
क्रि मध्ययुग के इस साहित्य ने अशांति और अधर्मे के युग में भी राष्ट्र का मेरु- 
दंड सशक्त बताये रखा । आज भी जनता के विश्वास, चरित्र और संरकृति के 
मेरुदंड कबीर, दादू, मीरा, सूर और तुलसी ही हैं । गीता, भागवत, उपतिषदों 
और वेदों में वे सब तत्व हैं जो इन कवि साधकों के काव्य में मिलते हैं परन्तु 
यहाँ वे उपदेश-मात्र नहीं रह कर अनुभूति, सत्य और साधना बन गये हैं । दु 


“ इस प्राचीन हिन्दी काव्य में संस्कृत प्राकृत और अपभ्र श की परम्प राएँ पूर्ण 
रूप से सुरक्षित हैं । हिदी के कवियों और साधकों के सामने इन भाषाओं के साठि 


त्य की अपार सम्पत्ति थी और उसके प्रभाव 
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असंभव वात थी । परन्तु फ़िर भी सन्तों और भक्त कवियों ने जो कुछ लिखा 
वह उनकी अनुभूति का बल पाकर मौलिक ही वन जाता है । परन्तु अनुभूति 
का यह पक्ष १६०० ई० के बाद अत्यन्त शीघ्रता से क्षीण होने लगा । संस्क्षत 
काव्य-शास्त्र का अनुकरण चला और संस्क्ृत-प्राकत अपश्र श के मुक्तकं काव्य 
को आदर्श बनाकर दोहे-कवित्त-सवैयों की रचना की एक परम्परा चल पड़ी जो 
१८५० ई० तक बरावर चलती रही । इस वृहद्‌ कवित्त-सवैया-सा हित्य में कवि 
की प्रेरणा नितांत लौकिक है और वह मुख्यतः श्यंगार-रस तक सीमित है और 
वह बरावर परम्परागत विषयों, कविरूढ़ियों और साहित्य-रीतियों का प्रयोग 
करता है। फिर भी इस काव्य-साहित्य में बहुत कुछ नवीन है यद्यपि वह कोई 
विशेष महत्व या श्रेय की वस्तु हमें नहीं देता । परन्तु यह स्पष्ट है £ प्राचीन 
काव्य धर्म और नारी तक ही सीमित था । यही कवियों के दो प्रिय विषय थे । 


आधुनिक युग प्राचीन युग से अनेक प्रकार से भिन्न है और इस विभिन्नता 
को समझे बिना हम नए साहित्य की महत्ता को पूर्णतयः हृदयंगम नहीं कर 
सकते । न केवल साहित्य के विषय और साहित्य-रीति में अन्तर पड़े गया छा 
वरन्‌ साहित्य के सम्पूर्ण अर्थ ही जैसे वदल गये हैं । 


आधुनिक साहित्य में जो चीजें एकदम प्राचीन साहित्य से विभिन्‍न हैं 
उनकी विवेचना करने से पहले हमें यह समझ लेना होगा कि प्राचीन साहित्य 
की मूल भित्ति क्या थी । पहली वात तो यह है कि उस समय साहित्य केवल 
काव्य का द्योतक था । काव्य के अतिरिक्त साहित्य के अन्य पक्षों का विकास 
प्राचीन युग में विशेष नहीं हुआ । आधुनिक युग में जिस प्रकार साहित्य से 
गद्य' का अर्थ समझ लिया जाता है, उससे ठीक विपरीत बात थी । प्राचीन 
काब्य की अपनी विशेषता थी, अपनी मर्यादा थी और अपनी सीसा थी । वह 
संस्कृत में लिखे हुए शास्त्रों से अनुप्राणित होता था । पुराने आचार्यो पर उस 
समय के कवि की अगाध श्रद्धा थी । हिन्दी काव्य को अनिवार्यः संस्कृत काव्य से 
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छोटा मान लिया गया था । अधिकांश कवि भावों और विचारों के लिए संस्कृत 
काव्य के आश्रित थे । कवि का व्यक्तित्व कविता में यथासंभव कम प्रस्फुटित 
होता: था, बंधे-बंधाये नियमों की अनुवर्तिता में कवित्व का साफल्य स्वीकृत हो 
चुका था, कविता रसपरक हो गई थी, पर वह सम्पूर्णतः अपने को धर्म से अलग 
नहीं कर सकी थी । जम्मान्तरवाद निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण 
प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध तीब्र संदेह एकदम असंभव था । काव्य-शास्त्र की 
रूढ़ियाँ कविता का अविच्छेद श्रंग हो गई थीं ।' सच तो यह है कि आधूनिक 
युग से पहले हिन्दी में जिस साहित्य का प्रचलन था, वह बहुत कुछ परमुखाक्षेपी 
था, उसमें कवि की अपनी अनुभूति और उसके अपने व्यक्तित्व के लिए किचित्‌ 
भी स्थानः नहीं थाः। अपने चारों ओर के समाज से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं था। 
उसकी साधना काव्यशास्त्र के अध्ययन और काव्य-रचना के अभ्यास तक ही 
सीमित थी । वास्तव में यह कविता जीवन से विच्छिन्न हो गई थी । कविगण 
नायक-नायिकाओं और अलंकारों एवं संचारी भावों के सम्बन्ध में निर्णीत धार- 

णाए लेकर एक बधे-सधे स्वर में काव्यालाप द्वारा अपना मनोरंजन कर रहे थे। 


आधुनिक काव्य में न भक्तिकाव्य की रूढ़ियाँ ग्रहीत हुई हैं, न रीतिकाव्य 
की । वस्तुतः उसमें इन दोनों काव्य-धाराश्रों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्पष्ट ही 
दिखल!ई पड़ती है । राम और कृष्ण को लेकर काव्य-रचना इस युग में भी 
हुई है, परन्तु उसमें दैन्य और भक्ति के स्वरों के स्थान पर राष्ट्रीयता और 
नई सामाजिकता के स्वर बज रहे हैँ । प्रार्थनापरक कविताएँ इस युग के काव्य 
में भी बहुत सी मिलती हैं, परन्तु मूल भावना, उसके उपकरणों और भावप्रका- 
शन की शैली में महान्‌ अन्तर है । वह भक्तों और सन्तों की रचनाओं की अपेक्षा 
रवि ठाकुर की रचनाओं के अधिक निकट पड़ती है । निराला जब कहते हैं : 


डोलती नाव, प्रखर है धार, 


संभालो जीवन खेवनहार ! 
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या पंत ¦ 
जीवन के श्रमताप हुरो, हें ! 

कह कर किसी अव्यक्त चित्सत्ता के प्रति उन्मुख होते हैं या प्रसाद : 
मेरी आँखो की पुतली में 
तू बनकर प्राण समा जा रे । 

जैसे सुन्दर गीतों में कोई अतीन्द्रिय भंकार उठाते हैं तो वह हमारी परिचित 
भकार जैसी नहीं जान पड़ती । आधुनिक रहस्यवाद की धारा भी प्राचीन रहस्य? 
बादी काव्यधारा से भिन्न है। उसके उपकरण नए हैं, शैली नई है । वह बहुत 
कुछ बुद्धि-मुलक और भावात्मक है, साधानात्मक नहीं । कवीर-जायसी के रहस्यः 
बादी काव्य से महादेवी वर्मा के रहस्यात्मक काव्य की तुलना करने से यह वात 
स्पष्ट हो जाती है। इस काव्य के प्रतीक भी नये हैं। उसके विकास की अपनी 
अलग परम्परा है । सच तो यह्‌ है कि आधुनिक काल में धर्म भाव, रहस्यवाद 
और भक्ति साहित्य की कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है । जो थोड़ा बहुत स्फुरण 
इन क्षेत्रों में हम देखते हैं, वह या तो परम्परा से प्रभावित है या व्यक्तिगत रुचि 
का फल है। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में कवि का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण बत गया 
है । प्राचीन काव्य का प्रणेता मुख्यतः निर्वैयक्तिक था | वह अपनी बात न कह 
कर सबकी बात कहना चाहता है । इसीसे वह पग-पग पर रावा-ण्ण के प्रतीक 
लेकर चलता था । सामान्य बात कहने से उनकी बात में एक विशेष प्रकार की 
गरिमा आ जाती थी । वह बड़े संयम से काम लेता था। यह कुछ आइचयं-सा 
है कि सैकड़ों कवियों ने राधा-कृष्ण के मिलन-वियोग की कथा गाई परन्तु उन्होंने 
अपने व्यक्तिगत सुख-दुःख के विषय में कुछ नहीं कहा । आधुनिक कवि अपने 
व्यक्तित्व में डूबकर लिखता है। वह अपनी बात कहने में किसी प्रकार का संकोच 
नहीं करता । अपने सुख दुःख, अपने मिलन-वियोग, अपनी आशाकाक्षाओं के प्रति 
वह पूर्ण-रूप से जागरूक है । बच्चन की कविता में ही नहीं, लगभग सभी आधु 

२० 
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निक कवियों में उनके व्यक्तित्व के स्वर जैसे प्रखर हो उठे हैं। आज कवि ने 
परिपाटी-विहित रसज्ञता और रूढ़िसमथित काव्यकला को एक साथ चुनौती दी 
| है । वह अपनी अनुभूति की भूमि पर खड़ा होकर अपनी आँखों से संसार को 
देखता है । 'वीणा' ( १६१४-८ ) से एकान्त संगीत' ( १९४६ ) तक का 
काव्य कवि की इस नवीन खोज का इतिहास है । वीणा' में हम पंत को प्रश्न- 
| भरी मुद्रा से संसार को देखते पाते हैं, 'पल्लव' में कुछ असंतोष भी दिखलाई 
| पड़ता है, परन्तु संसार कवि के लिए अब भी रहस्यमय है । १९३० ई० के बाद 
के हिन्दी काव्य-साहित्य में असंतोष, रहस्य और विद्रोह के स्वर और भी मुखर 
| हो उठे हैं । कवि अपनी गोपनीय भावनाओं को भी कविता का रूप देने में नहीं 
हि हिचकता । वैयक्तिकता का यहु प्रसार हिन्दी कविता के लिए एकदम नई चीज है। 
और भी अनेक नए उपकरणों का साहित्य में समावेश हुआ है । नारी ने 
अपने समानाधिकार के दावे के साथ साहित्य में प्रवेश किया है और दृढ़ तथा 
उदात्त कंठ से पिछली शताब्दी की कल्पित अवास्तविक नारी-मूति के चित्रण 
का प्रतिवाद किया है । साहित्य अनजान में इस कल्पना से दूर हट गया है। 
वह दिन अब जाता रहा है, जब प्रकृति सिर्फ उद्दीपत भाव के रूप में, या केवल 
सजावट के रूप में चित्रित की जाती थी ८ %(। आज प्रकृति के साथ साहित्यिक 
का रिश्ता आलम्बन का रिश्ता है, उद्दीपन का नहीं । आधुनिक कविता में प्रकृति 
में आध्यात्मिकता का भी आरोप देखा गया है । ईश्वर का स्थान आज मानवता 
ने ले लिया है । पूजन-भजन के स्थान पर आज पीड़ित मानवता की सहायता 
और हमदर्दी प्रतिष्ठित हो चुकी है । प्राचीन धामिक विश्वासो की रूढ़ियों के 
हिल जाने के कारण आज के साहित्यिक ने संसार को नई दृष्टि से देखते का 
प्रयत्न किया है ।' 
 आवक्षेत्र में सामाजिकता और राष्ट्रीयता और कला/क्षेत्र में यथार्थ की 
प्रतिष्ठा आधुनिक युग की दो अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैँ। सामाजिकता और 
खा राष्ट्रीयता की प्रतिष्ठा हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( १८५०-८५ ) के काव्य में 
ही ते हैं । अपने युग के सभी प्रगतिशील समाजसुधार के आान्दोलनों में उन्होंने 
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भाग लिया और 'नील-देबी' एबं प्रेमयोगिनी' जैसी नाटिकाएँ लिख कर समाज 
के सामने नये आदर्श उन्होंने रखे । उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण उनके ब्राह्मण- 
विरोधी इस कथन से स्पष्ट है 






विधवा व्याह निषेध वियो, विभिचार पसारयो । 
रोकि विलायत गमन कूपमंडूफ बनायो ॥ 
औरन को संसर्ग छडाइ प्रचार घटायो । 
हु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई ॥ 
ई सव विमुख किए हिटुन घबराई ॥ 
अपरस सोल्हा छूत रचि भोजन प्रीति छुड़ाई । 
किए तीन तेरह सबै चौका चौका लाई ॥ 
“नये जमाने की मुकरी' (१८८४) में एक मुकरी है : 
भीतर-भीतर सब रस चूर, 
हुँसि हँसि के तन मन घन पुरी । 
जाहिर वातिन में अति तेज 
कह सखि साजन ना श्रंग्रेज ॥। 
जिससे उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट है । उन्होंने पहली बार चुनौती के 
कंठ से गाया : म 
भारत में मची है होरी । 
इक ओर भाग अभाग एक दिसि होय रहीं झकझो 
अपनी-अपनी जय सब चाहत होड़ पड़ी दुहु ओरी । 
दुंद सखि बहुत बढो री। 
22 x = दे 
हार॒यो भाग अभाग जीत लखि विजय निसान हसो Eo र ड आ 5 
तब स्वा्ीनपनो _ घनु-बुधिःवल -फशुआ माहि, ल्पी ` 
छः२हि न ययौ री। 





Ce 
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उनके युग के सभी प्रसिद्ध कवियों ने यही झंकार उठाई । यह झंकार नई 
थी, परंतु बड़ी सशक्त थी और देश की जनता ने उसका स्वागत ही किया । 
मैथिलीशरण गुप्त (१८८६) की काव्यधारा में ये दोनों धाराएं अपने सुन्द- 
रतम कलात्मक रूप में मिल कर एकाकार हो जाती हैं । छायावादी कवियों के 
काव्य में यदा-कदा यह भंकार सुनाई दे जाती है, यद्यपि वह शंखनाद का रूप 
ग्रहण नहीं कर सकी है और आज का कवि-साहित्यकार तो समाज और राष्ट्र 
को छोड़ कर और किसी विषय पर लिखना ही नहीं चाहता । नई सामाजिकता 
और राष्ट्रीयता आज युग धर्म है । 


यथार्थवाद की धारा हिदी के लिए नई चीज नहीं है । भारतेन्ढु को 'प्रेम- 
योगिनी? (१८७४) नाटिका से ही इसकी परंपरा स्थापित की जा सकती है । 
नाटक के क्षेत्र में एक बार इस तरह अपनी झलक दिखला कर यह धारा लुप्त 
हो गई और १६३० ई० के लगभग पं० लक्ष्मीनारायण मिश्च के नाटकों में उसने 
एक बार अपना दर्शन दिया । १६३६ ६० के बाद प्रगतिशील श्रांदोलन के रूप 
में एक ऐसा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ जो राजनीति में साम्यवाद और साहित्य 
शैली में यथार्थवाद को प्रश्रय देता था। इस आंदोलन के फलस्वरूप कुछ नई 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ । बैयक्तिकता को भावुकता समझ कर उसे 
छोड़ा जाने लगा । अत्यंत आधुनिक कवि किसी भी प्रकार की भावुकता को 
पसंद नहीं करता । वह वस्तु को निरपेक्ष भाव से देखना चाहता है । इसे हम 
अपने युगा की बैज्ञानिक रुचि का प्रभाव भी मान सकते हैं। फलतः कवि अपने 
बिषय से आत्मीयता स्थापित नहीं करता | वह्‌ संसार को अनासक्त और तद्गत 
भाव से देखना चाहता है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण में 
थोड़ी नवीनता है । कौतूहल और उत्सुकता भी कम नहीं है । परंतु ये साहित्य 
की स्थायी वृत्तियाँ नहीं हैँ । साहित्य का मेरुदंड कुछ और है । बाह्य जगत्‌ को 
तद्गत और अनासक्त भाव से मनुष्य भले ही पकड़ ले, अपने भाव-जगत्‌ के चित्रण 
मं खे मप्रति गर आमीयता के तेत्रो में, उतरा ही, पड़ता है । 
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यह यथार्थवाद की धारा भी एक अत्यंत संश्लिष्ट धारा है । इसमें युग की 
अनेक प्रवृत्तियाँ मिले-जुले रूप से काम कर रही हैं । जो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप 
से दिखलाई पड़ती हैं, उनमें से केवल दो प्रवृत्तियाँ-वैयक्तिकता का ह्लास और 
और वक्तव्य वस्तु के यथार्थ्य की वृद्धि-का हमने ऊपर उल्लेख किया है । परन्तु 
यथार्थ की वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं है कि कवि का वक्तव्य अर्थ एकदम वाच्य 
के रूप में ही प्रगट होता है । आज का कवि फिर एक्र वार व्यंजना को प्रधानता 
देने लगा है । वह अपनी ओर से वहुत कम कहता है या विल्कुल नहीं कहता । 
परन्तु उसकी व्यंजना नये ढंग की है । नये प्रतीक, नई उपमाएँ उत्प्रेक्षाएं, नए, 
कलाविधान, शब्दों और अर्थों की नई भंकारें युद्धोत्तर हिन्दी काव्य को छाया- 
वाद की काव्य-परम्परा से अलग करती हैं । आधुनिक युग की विश्वृंखलता, 
उसकी हीनता, उसके सुख-दुख, उसका वर्ग-संघर्ष उसका अच्छा-बुरा सव कुछ 


अनेक रूपों से आधुनिक-काव्य में प्रतिबिम्बित हो उठा है । 


मानववाद और उसका साहित्य 


मानववाद एक विशेष दृष्टिकोण का नाम है जिसका प्रधान आभास हमे 
पश्चिमी यूरोप के शिक्षित समाज में पंदरहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध और सोल- 
हवीं शताब्दी में मिलता है और जिसके फलस्वरूप एक वौद्धिक और भावात्मक 
चेतना अत्यन्त सक्रिय रूप में हमें दिखलाई देती है । इन १५० वर्षों को रेनेसाँ- 
युग भी कहा जाता है । एक प्रकार से रेनेसाँ-युग की सारी उपलब्धियाँ मानवः 
बाद के भीतर सिमट आती हैँ । उसे रेनेसाँ-युग का परिणाम कहें या कारण, यह 
निश्चित नहीं क्रिया जा सकता, परन्तु यह निश्चित है कि विज्ञान, भौगोलिक 
खोज, धर्म, दर्शन, राजतन्त्र, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में हमें एक नए 
दृष्टिकोण का पता लगता है । मनुष्य अब केन्द्र में आ गया है । वह अपनी खोज 
में लग गया है । परन्तु यह आत्मशोध उस चीज से भिन्‍त है जो हमें उस युग 
के भारतीय साहित्य में मिलती है । भारतवर्षं आत्मतत्व का अन्वेषक रहा हैं 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotti 


CS 


























आर उसंकी खोज चिरन्तन जीवन-तत्त्व (आत्मा) की खोज है । इसके विपरीत 
यूरोप का मानववाद भौतिक और प्रकृतिगत मनुष्य के प्रति परिपूर्णं आस्था 
जाग्रत कर गम्भीर चिन्तन, सौन्दर्या-स्वादन और सामाजिक व्यवहार के लिए 
नई दिशाएँ उन्मुक्त करता है । अपने प्रति आस्थावान होकर मानवीय बनना 
दूसरी चीज है ईश्वर या दिव्यता (देवता) को बीच में डालकर भागवत बन 
कर समर्पण में जीवन की सार्थकता देखना दूसरी बात । फलतः तत्कालीन 
भारतीय भक्तिंवाद (भागवत धर्म) से मानववाद नितान्त भिन्न है । उसका 
लक्ष्य बुद्धिवादी, विज्ञानी और प्राविधिक मनुष्य है जो प्रजातन्त्र और सदाशयी 
बन कर अपनी मानवता को सार्थक करता है । 


_ पछ्चिमी मानवबाद का जन्म ईसाई धर्म-संगठन के विरोध से हुआ । लग- 
भग १००० वर्षो से चर्च जीवन को अनुशासित करता रहा था । धर्म के क्षेत्र 
में महन्तपन्थी का राज्य था और उसे मानव-जीवन की सम्पूर्ण चरितार्थता 
समझा जाता था । दृष्टि बाहर चली गई थी । मानववाद ने उसे लौटा कर 
मनुष्य की स्वतन्त्र व्यक्तिमत्ता पर केन्द्रित कर दिया । वह अपने ही भीतर 
झाँकने लगा । उसने अपने अनुभवों की व्याख्या के लिए धर्म और नियति का 
पल्ला छोड़ दिया । यह नई मानसिक चेतना है जिसका मध्ययुग के पाण्डित्य से 
बिरोध था । मनुष्य के व्यक्तित्व को पहली बार ग्रभूतपुर्व गौरव मिला । मनुष्य 
की सारी क्षमताएँ मानवीय सम्बन्धो की पुष्टि के लिए हैं, इस बिचार ने हमें 
उपयोगितावांदी और व्यावहारिक बनाया । ज्ञान और दर्शन अपने में स्वतन्त्र 
सर्वेतिरपेक्ष शाश्वत विषय न होकर जीवन के श्रंगीभूत बन गए । इसे मानव की 
स्वयंसिद्धता या अपने प्रति जागरूकता कहा जा सकता है । प्राचीन क्लासिकल 
साहित्य (ग्रीक-लेटिन) और कला का अध्ययन उस युग में इस जागरूकता का 
. एक प्रमुख प्रमाण था क्योंकि मानव-प्रकृति के सम्बन्ध में ज्ञान और मनन का एक 
` मात्र यही खोत उस समय लोगों के सामने था । ईसाई साहित्य में ईश्वर या 
देवता की प्रकृति पर विचार किया गया था । उसमें मनुष्य उपेक्षित था । यही 
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बात मध्ययुग के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं । अन्तर यह 
है कि यहाँ ईश्वर की प्रकृति पर विचार ही नहीं क्रिया गया हैं, उसकी मानवी- 
यता को भी उजागर किया गया है । मनुष्य की देवीयता और देवता की मान- 
वीयता भागवत-धर्मी चिन्तन और साहित्य के दो पक्ष हैं । विशुद्ध और निरपेक्ष 
भानव-प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और तत्सम्बन्धी ज्ञानोदय पश्चिमी मानववाद की 
विशेषता है । । 


मानववाद का केन्द्र इटली था जहाँ चौदहवीं शताब्दी में दाँते, पेट्राकं और 
धर्कैसियों ने इस दिशा में मार्ग प्रशस्त किया था । पंद्रहवीं शताब्दी में प्राचीन 
युगों के साहित्य और पुरातत्व के प्रति अप्रतिम श्रद्धा को उन्होंने जन्म दिया । 
बाद में यह आन्दोलन उत्तर में फ्रांस, स्पेन, पश्चिमी जर्मनी, डेनमाकं, बेलजियम, 
हॉलैण्ड और इंगलैण्ड पहुँचा । इस आन्दोलन के कई पक्ष थे परन्तु सत्रका लक्ष्य 
एक था । मानव जाति का सम्यक्‌ अध्ययन । 


रेनेसाँ-युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण खोज प्राचीन क्लासिक-युग का अस्वे- 
घण था । इटली और रोम साम्राज्य के अन्य भागों में लेडिन साहित्य की पर- 
म्परा विकसित नहीं हुई थी । उस युग की सम्पन्नता के स्मारक चारों ओर 
देखे जा सकते थे । लेटिन धर्म, पाण्डित्य और व्यापार की भाषा थी, यद्यपि उसका 
साहित्य ग्रीक साहित्य के समकक्ष नहीं रखा जा सकता था । इस युग में लेटिन 
साहित्य के स्वर्ण युग, विशेषतः सिसरो की रचनाग्रो को महत्ता मिली । इससे 
शैली के क्षेत्र में नया अध्ययन विकसित हुआ । ग्रीक पाण्डित्य का पुनरुद्धार 
पंद्रहवीं शताब्दी में विश्वविद्यालयों के पाठ्यग्रस्थों के हारा हुआ । परप्परावद्ध 
मध्ययुग के सामने ग्रीक जगत की उदार जीवनदूष्टि एथेन्स की प्रजातन्त्री संस्थि- 
तियां और मानववादी प्रवृत्तियों तथा सौन्दर्य के प्रति तीब्र जिज्ञासा ने नया 
आदर रखा । जड़ परम्पराओं को छोड़ कर ग्रीक मॉडलों के अनुसार तए प्रयोग 
प्रथित बन गए । राजनीति के क्षेत्र में प्रजातंत्र, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 
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ब्यक्तिवाद और व्यक्ति-जीबन के क्षेत्र में अभिनव सौन्दर्येचेतना और उदाराशयता 
ग्रीक प्रभाव की सूचक प्रवृत्तियाँ हैं और इन्हें ही मानववाद कह कर एक भाव- 
समष्टि की सूचना दी जाती है। 


ग्रीक और लेटिन छंदों और काव्यरूपों का भी विशद उपयोग हुआ है । 
जहाँ वे उपयुक्त न समभे गये वहाँ प्रयत्न छोड़ दिया गया परन्तु होमर और 
वजिल जैसे कवियों और ग्रीक नाटककारों का प्रभाव पड़ना श्रनिवारये था । प्राचीनों 
की साहित्यिक (समीक्षात्मक) दृष्टि का उपयोग पहली बार सर फिलिप सिडनी 
की रचना 'डिफेनस आफ पोएसी' (१५८०) में होता है । सोलहवीं शताब्दी के 
अंत में हम इंग्लैण्ड में रोमांटिक चेतना का विस्फोट देखते हैं और ऐसा साहित्य 
तैयार हो जाता है जो प्राचानों के समकक्ष रखा जा सकता है । परन्तु सिडनी 
को इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती थी । ऐलिजेवेथ-युग के साहित्यक्रारों ने 
अपनी स्वतंत्रता को चरिताथ करते हुए क्लासिक माडिलों को एकदम अस्वीकार 
कर दिया । यह उनकी अपने प्रति आस्था का सबल प्रमाण था । 


परन्तु इस आस्था के पीछे मानव के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विक्रास भी 
था । मनुष्य ने पहली वार सृष्टि की विशालता का अनुभव किया, उसकी शोध 
से अपना महत्व जाना और कला तथा साहित्य के द्वारा अपनी महामहिमता के 
गीत गाये । पन्द्रहवी शताब्दी में दूरदर्शक द्वारा खगोल का जो अध्याय आरम्भ 
हुआ उसकी शोधें कोलम्वस की अमेरिका की खोज से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
वस्तुतः सृष्टि के विराट्‌ के साथ धरती के भौगोलिक विस्तार ने मानव जाति 
को नये गौरव से मंडित किया । समुद्र पर तैरते हुए जलथातों ने यूरोप के राज- 
नीतिक संतुलन पर गहरा आघात किया । पिछले चार सौ वर्षो का इतिहास 
इन दो क्षेत्रों के उपलब्धियों को ही पुष्ट करता है । सोलहवीं शताब्दी में इंग- 
लैण्ड में विज्ञान का प्रवेश नहीं हुआ था, पर भौगोलिक अभियानों और साहसी 
यात्राओं ने मानव-कल्पना को जाग्रत कर उसे नई जातियों और देशों के प्रति 
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इसके अतिरिक्त मानव-व्यक्तित्व के भीतर प्रवेश कर अ्रंतर्दृष्टि के सहारे 
मनुष्य ने अपने को पहचानना सीखा । मानव-व्यक्तित्व के प्रति आकांक्षा बढ़ी । 
आरम्भ में साहित्यकारों ने मनुष्य को 'टाइप' के रूप में प्रस्तुत किया परन्तु वाद 
में शीघ्र ही मनुष्य को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाने लगा । जिसे व्यक्तिः 
वाद कहा गया है वह व्यक्ति-मानव के प्रति हमारी जिज्ञासा का ही दूसरा नाम 
है । वह अन्ततः आत्मपरिचय ही है । व्यक्ति-वैशिष्ट्य का अर्थ है चरित्र बैशि- 
ष्ट्य । फलतः मानव-चरित्र के अवूझ कोनों में पैठने का प्रयत्न स्पष्ट रूप से 
दिखलाई देता है । मानववादी दृष्टिकोण के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है 
क्योंकि वही मानव-व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे चरित्र की घार देती 
है । साहित्य-कला दर्शन आदि के अध्ययन से हम वौद्धिक और नैतिक शिक्षा 
प्राप्त करते हैं । इसके साथ देश को सबल और सुन्दर बना कर उसे व्यक्तित्व 
की सक्रियता के रूप में निश्चित मान देते हैं । सोलहवीं शताब्दी के शोधक, 
यात्री और साहसी नाविक ही मन और आत्मा को लेकर ऊँची उड़ाने नहीं भरते, 
निवंध-लेखक और चरित्र-लेखक भी यही कार्य करते हैं । नित्रन्ध में किसी भी 
विषय को उठा कर उसमें अपने सुख-दुःख, अनुभव, अनुभू ति, एकांत चिन्तन, 
बाग्वैदश्ध्य और कल्पना का तानावाना बुनना मनुष्य के साहस और उसके मत 
की श्रेष्ठता का उतना ही प्रमाण है जितना विषय की सम्भावनाओं की सिद्धि 
का प्रयास । वेक्रन और मान्टेन के निबंधों में हमें मनुष्य की आत्मशोध के ही 
प्रमाण मिलते हैं। रेखाचित्रों में चरित्र को मानव-प्रकृति के अध्ययन और अंत- 
दुष्टर से पल्लवित कर एक ग्रभितव सिद्धि प्रस्तुत की गई। बाद में नाटक और 
कथा-साहित्य में इन्हीं तत्वों का संकलन हुआ । मनुष्य के राग-द्वेष, उसकी वर्बे- 
रता और सदाशयता, क्षमता और दुर्बलता, जय-पराजय, अश्रु-हास सव मिलकर 
जिस चित्र का निर्माण करते हैं, वह निःसन्देह मानव' का ही चित्र है । हेमलेट 
और फॉ-ट इसी मनुष्य के ही दो रूप हैं। शेक्सपियर का संपूर्ण साहित्य छ 
मानववादी चेतना के उदाहरणस्वरूम प्रस्तुत किया जा सकता है। भावों के भीतर 
से मनुष्य का ऐसा हृदयग्राही और सर्वा ्वरपूर्ण चित्र और कहाँ मिलेगा । उसमें 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 











(२४८ ) 


विधाता से ही स्पर्धा की गई है । लिरिक ( प्रगीत ) काव्य में जीवन के प्रति 
इसी तेज और उल्लास का प्रकाशन है । रेनेसाँ युग में मनुष्य के मन ने परिपूर्ण 
जीवन जीना और इस जीने में आनन्द लेना सीखा । जरा-मरण आनन्द की इस 
अनुभूति को धार देते हैं. उसकी चेतना को कुंठित नहीं करते । 


मानववादी चेतना में रूप-सौंदर्य का आग्रह है और सौन्दर्यदृष्टि का संस्कार 
उसकी विशेषता कही जा सकती है । प्राचीन काल में कला धर्म का आनुषंगिक 
भ्रंग थी, अव उसे अपने भीतर ही स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित किया गया । कला 
में ही नहीं, समस्त जीवन में सौन्दर्य देखा जाने लगा । दरबार में सामाजिक 
व्यवहार के क्षेत्र में एक नए संस्क्रारी आदर्श का विकास हुआ और राजनीति- 
पुरुष ( राजपुरुष ) युग की संस्कृति का प्रतीक वन गया । यही स्थिति हमें 
सध्ययुग में भारतवर्ष में भी दिखलाई देती है । रीतिकाव्य के पीछे हमें मानव- 
वादी चेतना का यही संस्कारी रूप मिलता है । सर वाल्टर रेले और रहीम एक 
ही सांचे में ढले व्यक्तित्व हैं | दैहिक पूर्णता, नैतिक श्रेष्ठता और व्यक्तिगत माना- 
पमान व्यवहार के दरबारीपन को शील से मंडित कर उसे सुसंस्कार में बदल 
देते थे । इसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हुई है । 


वस्तुतः जीवन को रंग-रूप, सौन्दर्य और आनन्द मे भरने के लिए नए-नए 
उपकरणों का आविष्कार मानववादी चेतना का ही फल है । युरोप ही नहीं 
भारतवर्ष में भी यही स्थिति रही है । चौसठ कलाओं की कल्पना असार्थक नहीं 
है । 'आईने अकबरी' में युग के विनोदों और उत्सव पर्वों पर यथेष्ट प्रकाश 
पड़ता है । वास्तुकला, मूत्तिकला, चित्रकला, संगीत नृत्य, भंडेती ( नकल ), 
नाटक, बहुरूपिया, आदि के द्वारा कल्पना, रूपक या रूपसौष्ठव की प्रवृत्तियों को 
ही उस युग का सन-समाज पुष्ट करता था । राजदरबारों में शान-शौकत का 
प्रदर्शन दर्शकों की अपने महत्ता की भावना को पुष्ट करता था। युरोप में नाट- 
कीय प्रतिभा का जैसा विकास मानववादी भुमिका पर इस युग में हुआ वैसा 
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विशेष कारणों से भारतवर्ष में नहीं हो सका । उतने ही ग्रंशों में हमारी रेनेसाँ 
की चेतना भी दुर्बल रही । गद्य-शली के क्षेत्र में आलांकारिकता और अतिश- 
योक्ति का ही उपयोग नहीं हुआ, संतुलन और मर्यादा का भी प्रवेश हुआ । 
फारसी-गद्य के दो रूप हमें स्पष्ट मिलते हैं । 

मानववाद के नैतिक और धामिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा । 
यह भी देखना होगा कि साहित्य में इनकी अभिव्यक्ति का क्या रूप था । वस्तुतः 
पश्चिम में इसी नियंत्रण से दृष्टि हट कर विवेक पर आ टिकी । धर्म और नँ जि- 
कता के सूत्र मानव-हृदय में हैं, उसके वाहर नहीं । अनेक क्षेत्रों में नई नीति के 
उपकरण इकट्ठे किये गये । नास्तिकता और बुद्धिवाद इस समय युगधर्म थे । 
मानव स्वयं अपने कर्मो के लिए उत्तरदायी है, ऐसा माना जाने लगा था । जूलि- 
यस सीजर में शेक्सपिअर ने कहलाया है : 

द फाल्ट, डियर ब्रूटस, इज नाट इन अवर स्टार्स, 
वट इन अवरसेल्वूस, दैट वी आर अंडरलिग्स ! 


मानव-हृदय में प्रतिष्ठित विवेक बुद्धि को ही परम प्रकाश मान कर जिस 
नई नैतिकता की स्थापना हुई उसमें व्यक्ति-धर्म ओर शाश्वत पाप-पुण्य की धारणा 
में पटरी विठा ली गई और चर्च तथा प्रथित धर्माचतन की व्यावहारिकता से 
बाहर आकर एक नई नीति की व्यवस्था हुई । उस युग के साहित्य में जीवत- 
परिष्कार, सम्यक्‌ जीवन, सदाचार और आत्मनियंत्रण (तप) के आदर्शे प्रचा- 
रित हैं । श्रेष्ठ कमं का आधार नैतिक श्रेष्ठता वतलाया गया है । स्पेन्सर के 
“फेरी क्बीन' में तप, पवित्रता और विनय के आदर्शो का पालन है और ये क्रमशः 
ग्रीक, ईसाई और मध्ययुगीन जीवन-चेतना से ग्रहीत हैं । वस्तुतः एलिजेबेथ-युग 
में मानव की बहुमुखी प्रतिभा, जिज्ञासा, साहस, जीवनस्फूति और मानवता से 
ओत-प्रोत थी । 
इस मानववादी चेतना का सबसे बड़ा कवि शेक्सपियर ही है । उसके नाटकों 
में हमें उपदेशात्मकता नहीं मिलती क्योंकि वह श्रेष्ठ कलाकार है परन्तु जीवन । 
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और जगत के प्रति उसकी दृष्टि नैतिकता से पुष्ट है । उसमें उत्कृष्ट कोटि की 
सामासिकता और सारसंग्रह की भावना है । उसके पात्रों में केवल ईसाई धर्म- 
चेतना और ईसाई नीति ही नहीं है, प्राचीन ग्रीस के महापुरुषों का भी ऋण है। 
पापपुण्य की बंधी सधी ईसाई धारणा से बाहर निकल कर उसने अपनी त्रासकीय 
रचनाओं में ऐसे चरित्रों को जन्म दिया जो सब तरह से महान होने पर भी 
किसी नैतिक स्खलन के कारण अपरिस्थितियों से उलझ जाते हैं और नष्ट हो 
जाते हैं। सोलहवी शताब्दी के अन्त में हमें स्वयं चर्च के भीतर से स्वतन्त्र जिज्ञासा 
का जन्म होता दिखलाई देता है और सन्रहवीं शताब्दी में धर्म, दशन और नीति 
को लेकर नई विचारणा की एक परम्परा ही स्थापित हो जाती है । मध्ययुगीन 
धर्म और पाण्डित्य से ऊपर उठ कर वौद्धिक स्वातन्त्र्य की घोषणा सत्रहवीं 
शताब्दी को प्रकाश-यूग ( एज आफ्‌ एन्लाइटमेन्ट ) का पूर्वाभास बना देती है। 
सर टामस ब्राउनी की रचना "रेलिजियो मेडीसियो' में इस आत्ममन्थन का 
अत्यन्त आकर्षक चित्र मिलता है । जीवन के महानन्द और मानव के व्यक्तित्व 
के प्रति जिस नई निष्ठा को हम शेक््सपिअर में पाते हैं उसके स्रोत इस परवत्तीं 
चिन्तन से स्पष्ट हो जाते हैं । इस महाकवि ने जीवन को अखण्डित और समग्र 
रूप में देखा है और मानव को अतिप्राकृत प्रेरणाओं और अतिवादों तथा सिद्धांत- 
धमिता से मुक्त कर रेनेसाँ की दीपशिखा को निर्मल तथा ज्वलन्त बनाये रखा 
है । उसके साहित्य को हम मानव का प्रथम जयघोष कह सकते हैं । 


दिव्यतावादी भारतीय मध्ययुग ने अपने काव्य में वैष्णव धर्म के भीतर से 
व्यक्तिगत नैतिकता ओर सदाचार का एक नया आदर्श पल्लवित किया । नरसी 
मेहता के वैष्णव जन तो तेने कहिये” गीत श्रौर तुलसी के विजय-रथ रूपक में 
यह आदश अत्यन्त भावुकता से प्रस्तुत किया गया है । रामचरितमानस वैष्णव 
( भक्तिवादी ) नैतिकता का कोष कहा जा सकता है । उसमें देवता की मात: 
बता के प्रमाण में राम के अवतार को प्रस्तुत किया गया है । बाल्मीकि मनुष्य 
में देवत्व की प्रतिष्ठा करते हैं और राजा राम (रामभद्र) को चरित्र के उच्चतम 
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सोपानों तक उठा देते हैं तो तुलसी परब्रह्म राम को दाशरथि के रूप में प्रस्तुत 
कर उसके मानव-चरित्र को 'लीला' मानते हुए भी उसमें श्रेष्ठतम नैतिकता और 
उच्चतम आदर्शो की प्रतिष्ठा करते हैं । वैण्णववाद में ईश्वर और मनुष्य के बीच 
में विवेक को नहीं, भक्ति को स्थापित किया गया है । फलतः मानव अपने प्रति 
उत्तरदायी और दैव से पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं हो सका है । नियतिवाद की डोर से 
वह बधा है । इस सीमा का अतिक्रमण भगवद्क्रपा से ही सम्भव है । वर्मचेतना 
के भीतर से जितना स्वातन्त्र्य एवं जीवनपरिष्कार सम्भव था, वह राम के विवेक 
और मर्यादा के पालन में चरितार्थ किया गया है । यह उस मानववाद से भिन्न 
बस्तु है जो इस्लामी संसक्ति के उच्च आयाम के रूप में दरवारों और शिष्ट जनों 
में प्रतिष्ठित था । सूफ़ी धर्म ने इस्लामी चेतना को जो भावोन्मुक्ति दी थी उसने 
मानवीय आचार-विचार को स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का पूरा अवसर 
दिया । ईरान और भारत के संभ्रांत समाज में उसी प्रकार का मानववाद लोके 
षणा के साथ चल रहा था । जिस प्रकार का मानववाद यूरोप की विशेषता 
थी । परन्तु मुगल साम्राज्य के पतन (१७०७) से उसका मागे अवरुद्ध हो गया 
और वह रूढ़वादी आचारवादिता और निम्न कोटि के मनोविनोदों में सीमित 
रह गया । अतिभावुकता के समावेश ने उसके पंख काट दिये । अठ्ठारहवीं 
शताब्दी के उर्दू काव्य और नागरिक संस्कारों में यह चीज प्रचुग्ता से मिलती 
है । इसी प्रकार वैष्णव भक्तिवाद और नैतिकता भी झूढ़िवाद बन गये । उन्हें 
स्वतन्त्र चिन्तकों और विचारको का बल नहीं मिला । विश्चलदास जैसे दार्श- 
निक हमें उन्नीसवीं शताब्दी में ही मिलते हैं परन्तु बह वेदान्त दर्शन के व्याख्याता 
हैं, उसकी नैतिकता को अपने चिन्तन का विषय नहीं बनाते । 

नई सामाजिक दृष्टि के अभाव में भारतीय चिन्तन घेरे के भीतर ही 
चक्कर लगाता रहा । उसकी स्वतन्त्र लीक स्थापित नहीं हो सकी । उ्नीसवीं 
शताब्दी में पश्चिम के मानववाद और वेदांतवाद के बीच में एक समझौता 
राजा राममोहनराय ने प्रस्तुत किया परन्तु उसे वैष्णव भक्तिवाद और वेदांत 
की नैतिकता से जोड़ने का श्रेय परमहंस रामक्कष्ण देव को मिलेगा। पुवे-पश्चिम 
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के एक परिपूर्ण समीकरण के रूप में स्वामी विवेकानन्द ही आते हैं जिन्हें हम 
भारतीय दिव्यतावाद और यूरोपीय मानवबाद के मिलनबिन्दु पर प्रतिष्ठित पाते 


` हैं। उनके तव्य वेदांत में मानव की दिव्यता को लोक्रधर्मी और सेवाब्रती वना 


कर मानव को स्वतन्त्रता, नीतिमत्ता और धर्मपरायणता की नई प्रतिष्ठा हुई 
यूरोपीय सामाजिक चिन्तकों का गहरा प्रभाव उन पर है। राजा राममोहनराय 
में फ़ारसी साहित्य के अध्ययन और इस्लामी परम्परा एवं सुफी मत के परिचय 
से जो समीकरण प्रस्तुत हुआ था वह उनमें सव धर्मो की समानता और मानव 
की महीयानता के आधार पर और भी व्यापक रूप ग्रहण कर लेता है । 

राजा राममोहनराय से महात्मा गाँधी तक हम पश्चिमी मानववाद की 
विभिन्न भूमिकाओं, बैष्णवधमी एवं वेदान्ती मानववाद तथा इस्लामी उच्चः 
बर्गीय मातववाद के वीच में अनेक समीकरण विकसित पाते हैं । पर्चिम में 
मानववाद के विभिन्न छप ईसाई मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद, सर्जनात्मक 
मानववाद, रेनेसाँ मानववाद आदि रूपों में विकसित हुए हैं जिन्हें हम क्रमिक 
बिकास के रूप में भी कल्पित कर सकते हैं । इन्हीं को आधुनिक भारतीय चेतना 
ने वेदांत, गीता, भक्तिवाद (वैष्णवधर्म) और भानव धर्म ( मनुधर्म शास्त्रीय ) 
की भूमिकाओं पर आत्मसात करने का प्रयत्न किया है । यह समन्वय अभी भी 
चल रहा है । आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रेमचन्द का साहित्य पश्चिमी ढंग के 
मानववाद का प्रतिनिधित्व करता है और उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
पन्त के काव्य में मिलती है । वेदांतधर्मी लोकसेवाब्रती मानववाद हमें निराला 
के काव्य में मिलेगा । मानवधर्मी शैवाद्वेत्ती भूमिका प्रसाद के काव्य में और बौद्ध 
करुणावाद की भूमिका महादेवी के काव्य में अभिव्यक्त हैं। यह कहा जा सकता 
है कि हिन्दू चेतना में. भागवतधर्मी आस्था, के भीतर से मानव-कल्याण की पर्याप्त 
भुमिकाएँ विकसित थीं । इन्हें हमें नए युग की अनुरूपता देनी पड़ी है । वेदांत 
की अद्वैतमूलक नैतिकता और बौद्ध धर्म की -कहुणा.के समन्वय को हस नए 
विज्ञानवाद और बुद्धिवाद से समन्वित कर मानव-जीवन केः ल्लिए .तये जीवन- 


दै हैं । पश्चिम में मानववाद धर्मे के मूल्यो से रिक्त 
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रन्तु हमारे यहाँ धर्म को अध्यात्म की चरितार्थता देकर नए समीकरण को 
विज्ञान और अध्यात्म के समीकरण तक पल्लवित किया गया है 
परन्तु काव्य आज सारे साहित्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता । गद्य की अनेक 
कोटियों का विकास इसी युग में हुआ है । और जिन प्रवृत्तियों को हम गद्य के 
क्षेत्र में ग्रंकुरित एवं विकसित देखते हैं वे बहुत कुछ पद्च-क्षेत्र की प्रवृत्तियों से 
समानता रखते हुए भी कुछ ग्रंशों में भिन्न हैं । गद्य के क्षेत्र में जहाँ वैयक्तिकता 
के प्रकाशन की प्रवृत्ति ने काव्यात्मक शैलियों और गद्यगीतों को जन्म दिया हैं, 
वहाँ उसमें निर्वेयक्तिक प्रवृत्तियों की ही प्रधानता है जो कथा-कहानी में मुख्य 
रूप में प्रकाशित हुई हैं । आज प्रेमचन्द का 'गोदान' ही हमारे युग का सबसे 
सुन्दर प्रतीक है । काव्य में जिस घिरोदात्त नायक की प्रतिष्ठा आदि कवि के 
समय से हमारे समय तक बरावर होती रही है, उस नायक का स्थान आज इस 
देश के एक अज्ञात कुल शील, सत्र तरह से सामान्य, अंध-भिक्षुक सूरदास अथवा 
साठे पर पहुँचे हुए होरी ने ले लिया है । आधुनिक युग मुख्यतः धरती की सम- 
स्याओं और धरती के पुत्रों से संबंधित है । चाहे काव्य में हो, चाहे गद्य में, नए 
युग की चेतना दीनों, हीनों, अपाहिजों और सर्वहारा वर्ग के नर-नारियों को 
लेकर आगे बढ़ती है । विषय के अनुरूप वात कहने क़ी शैली में ही परिवर्तन 
हो गया है । पद भंकारेण मात्र से जो हमें मोह ले, वही आज काव्य नहीं है, 
श्रेष्ठतम काव्य तो वह है ही नहीं । गद्य-पद्म में सव कहीं नई-नई व्यंजनाग्रों और 
नये-नये ग्रर्थो के प्रसार के लिए नित्य-नवीन आग्रह स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है । 
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पुनर्जागरणकाल का साहित्य (१८५०-१९२०) 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं और बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों को 
हम 'पुनर्जागरणकाल” कह सकते हैं । १६ वीं शताब्दी के ग्रन्त तक हम भारतीय 
साधना, तर्त्वाचता श्रौर कला-चेतना को पूर्णतः जागरूक देखते हैं । परन्तु यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि शताब्दी का अन्त होते-होते भारतीय मेधा शिथिल 
पड़ने लगी थी और नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का स्थान अनुकरण और तर्क- 
वाद लेने लगे थे । १७ वीं शताव्दी में देश का साँस्कृतिक सूत्र बहुत कुछ टूट 
गया । १७५० ई० से १८५० ई० तक का समय वास्तव में श्रंधकार युग है । 
औरंगजेब के समय (१६५९-१७०७ ई०) में हिन्दुओं पर असहनीय अत्याचार 
हुए और भक्तों-संतों एवं सूफी साधकों की समन्वय और सहकारिता को पग-पग 
पर चुनौती मिली । मंदिर गिराये गये, तीर्थो पर प्रतिबन्ध लगे । फलतः सिक्खों, 
राजपूतों और मरहठों को हिन्दू धर्म को बचाने के लिये खड्गबद्ध होना पड़ा । 
औरंगजेब के बाद केन्द्रीय सत्ता निर्बल होने लगी और सारा साम्राज्य ताश के 
पत्तों के महल की तरह ढह गया । हिन्दू शक्तियां उठी, परन्तु वे संगठित होकर 
मुगलों का स्थान नहीं ले सकी । इस समय सारे भारत का विकेन्द्रीकरण हो 
गया । १७३९ ई० में नादिरशाह ने नौ घंटे तक दिल्ली में कत्लआम का बाज़ार 
गर्म रखा और १७४८ से १७६२ ई० तक बार-बार अफ़गानों के आक्रमण होते 
रहें । देशनर में अशांति और उच्छुङ्खलता का राज्य था वह युग अराजकता 
का युग था-ऐसा युग कदाचित्‌ एशिया के इतिहास में भी और नहीं मिलेगा । 
विशाल साम्राज्यो के विकेन्द्रीकरण और पतन के बाद ही ऐसे युग आते हैं जब 
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उनके सारे आभ्यंतरिक और स्थानीय सूत्र छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । जब भी ऐसा 

पतन होता है, वह सर्वनाश को लेकर आता है और उसके बाद एक बड़ी बिशाल 

भूमि राजनैतिक अराजकता और विध्वंस की क्रीड़ा-भूमि बन जाती है ।' 
सर ए० लायल : एशियाटिक स्टडीज (१८८४) । 


‘It Was an era of chaos unprecedented even in 
the annals of Asiatic History—an era such as only 
follows the break up of a wide spreading empire 
which has so carefully knocked out and cut away 
all internal or local strings and ties that its fall, 
when it comes, is a ruinous crash and leaves a vast 
territory in a state of Political dissolution.’ 

Sir A. Lyall : Asiakic Studies. 7665 / page 90] 


का राज्य रहा । परन्तु मुगलों के समय में ही दशा इतनी बिगड़ गई थी कि 
उसका सुधारना असंभव था । इन प्रारम्भिक वर्षो का इतिहास भारत में अंग्रेजी 
राज्य का सबसे काला पृष्ठ है । वारेन हेस्टिग्ज के रेगुलेटिंग एकट (१७७२) से 
शासन की नई दिशा का सुत्रपात हुआ । इसी ढाँचे पर कार्नवालिस ने ब्रिटिश 
शासन-पद्धति को खड़ा किया । वारेन हेस्टिग्ज के समथ में पिडारी डाकुओं का 
बड़ा बल था । गाँव-गाँव में युद्ध होने लगे थे बड़ी अराजकता थी । धीरे-धीरे 
यह अराजकता दूर हुई भौर देश एक केन्द्रीय शासन के नीचे संगठित होने लगा। 
इस नई जासन-व्यवस्था से लोग बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने अंग्रे जी शासन को 
“रामराज्य' समझा और कवियों ने उसके गुणानुवाद गाये । धीरे-धीरे अंग्र जी 
शासन आगे बढ़ा । १७६६ ई० १८०० ई० तक धीरे-धीरे एक-एक प्रदेश ग्ेंग्रेजी 
साम्राज्य में आता गया । अगले ५० वर्षों में अँग्रेजी साम्राज्य ने दक्षिण और 
२१ 
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उत्तर पश्चिम में विस्तार प्राप्त किया और सिख, मरहठा और टीपू सुल्तान की 
शक्तियों को अलग-अलग परास्त किया । यह सारा समय अकाल और अव्यः 
वस्था का समय था । हिन्दू स्वतंत्र राज्यों में सव से अंतिम पंजाब में रणजीत- 
सिंह का राज्य था । वैसे सबसे ग्रंतिम भूभाग जो अँग्र ज़ शासकों के हाथ में 
आया वह अवध (१८५६) था । 

इस सारे लम्बे समय को हम जहाँ मुगल साम्राज्य के पतन और उच्छुङ्ख- 
लता के ताण्डव-नत्य के रूप में देखते हैं, वहाँ हम इसे हिन्दू राष्ट्रीयता के उत्थान 
के रूप में भी देख सकते हैं । महाराज जयसिह के समय (१६८६-१७४३) 
ज्योतिष और साहित्य का पुनरुद्धार आरम्भ हुआ । १८ वीं शताब्दी के अन्त में 
नदिया बंगाल संस्कृत का केन्द्र था और मध्यदेश में काशी एवं दक्षिण में पूना 
और मेरा इसी प्रकार के केन्द्र थे । इन केन्द्रों ने हिन्दू जाति को इस अराज- 
कता के युग में भी सुसंगठित रखा । जनता की भाषा, धर्म, संस्कृति और आचार- 
विचार की गंगा अविच्छिन्न रूप में बहती रही । 

अद्वारहवीं शताब्दी हिन्दुओं के पुनरुत्थान की शताब्दी थी । जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में हिन्दुओं ने फिर अग्रगामी होना आरम्भ कर दिया था । मरहठा, सिख, 
जाट और गोरखा नई हिन्दू शक्तियाँ थीं जिन्होंने मुगल साम्राज्य को छिन्न-भिन्न 
कर दिया । कई शताब्दियों की मूर्च्छा के वाद हिन्दुओं में फिर प्रतिभा के दर्शन 
हुए । जगन्नाथ तर्कपंचानन, रामशास्त्री, अप्पय दीक्षित, जगदीश तर्कालंकार, 
गदाधर भट्टाचार्य और महाराज जयसिंह (द्वितीय) जँसे विद्वान और प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति सत्रहवीं शताब्दी में नहीं मिलेंगे। १७५७ ई० की पलासी की 
लडाई ने देश को एक नई विदेशी शक्ति के हाथों सौंप दिया ॥ परन्तु, सद्यः 
जाग्रत हिन्दू प्रतिभा में बराबर उन्मेष होता रहा । नई विदेशी शक्ति भारतवर्ष 
में वेर जमा सकी, इसके कई कारण थे, परन्तु एक मात्र हिन्दू इसक्रे लिए उत्तर- 
दायी नहीं थे । जब उन्होंने विस्मय से देखा कि मीर जाफर और बहादुरशाह ने 
देश का महत्वपूर्ण भाग और लोगों को सौंप दिया है, तो वे छटपटाते रह गये । 


दिल्‍ली के शहंशाह बहाढुरशाह ने बंगाल और बिहार की दीवानी सौंप्र कर जिस 
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दुर्बलता की सूचना दी थी ओर जिस दासता का आवाहन किया था: उस पर 
मीर जाफर ने कै शताब्दियों व गुलामी की छाप लगा दी.-इसनई-घिदँशी 
शक्ति ने नई राजनीति के साथ नये समाज, नये व्यवहार, नई संस्क्रति और नये 
धर्म से हिन्दुओं को परिचित कराया । राजनीति, समाज, लोकव्यवहार, संस्कृति 
और धर्मे के क्षेत्र में नई जिज्ञासाओ ने जन्म लिया । 
उन्नीसवीं शताब्दी में समाज में एक नई क्रांति होने लगी । अब तक हमारे 
समाज में अमीर-उमरावों का महत्व था । सत्ता सामंतवादी थी । अब भमीर- 
उमरावों का महत्व कम होने लगा और समाज-व्यवस्था तथा राजनीति में ब्यापारी 
वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा । जिस ब्रिटिश राष्ट्र से हम संवंध्न-सूत्र में बँधे 
वह एक व्यापारी राष्ट्र था और जिस अंग्रेज संस्कृति से हमारा परिचय हुआ, 
वह एक व्यापारी संस्क्रति थी । हिन्दू व्यापारियों ने इस विदेशी राज्य और विदेशी 
[स्क्रेति को भारतवर्ष पर लादने के लिए कम देगद्रोह नहीं क्रिया था । स्वरूप चंद 
गुप्त और बंगाल के जगत्सेठ श्रमीचंद को मीर जाफूर से कम श्रेय नहीं मिलना 
चाहिये । इस देश में व्यापार और उद्योग-धंधे प्रायः पुरी तरह हिन्दू लोगों के 
ही हाथ में थे । ब्रिटिश-शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह नया व्यापारी बगे अँग्रेजी 
शासकों के गुणगान करने में और लोगों को इस बात का क़ायल करने में किं 
पहले के जमींदार वर्ग के जालिम शासन से मुक्त करनेवाला ब्रिटिश राज्य ईश्वर 
का प्रसाद है, अग्रगण्य रहा । उसने सामाजिक और धामिक बंधनों के विरुद्ध 
लड़ाई शुरू की और सब तरह के बन्धनो के खिलाफ वावत करने में अपने को 
न्य माना । धीरे-धीरे सुशिक्षित मध्यम वर्ग भी पुराने सामाजिक और धार्मिक 
वन्धनो को तोड़ने लगा । जब बहुत दिनों के बाद वह राजनीति क्री ओर मुड़ा 
तो उसने देखा, देशी व्यापारियों के हाथ से व्यापार निकल विदेशियों के हाथ 
में चला गया है, उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये हैं, राजसत्ता उसके हाथ में नहीं है । 
अकाल और मंँहगी का राज्य है। 
अँग्रेजी राज्य कुछ व्यापारिक वर्ग ओर अत्यन्त दरिद्र और अरक्षित लोगों 
के अनुकूल हुआ था । परन्तु हिन्दुस्तान के उच्च वर्ग और सैनिक वर्ग पर उसका 
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बहुत ही प्रतिकूल परिणाम हुआ, फलस्वरूप १८५७ ई० का विद्रोह । विद्रोह के 
बाद मध्यवर्ग में नई उथल-पुथल मच गई । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध का 
साहित्य इस उथल-पुथल का एक सुन्दर चित्र हमें देता है । तव तक राष्ट्रीयता 
का जन्म नहीं हुआ था । इम युग का सारा साहित्य १८५७ ई० की पराजित 
भावनाओं से ऊपर उठ कर देश के आगे बढ़ने और राष्ट्रीयता के जन्म की 
कहानी है । 
परन्तु राष्ट्र-भावना का जन्म एक ही दिन में नहीं हो गया । विदेशी शिक्षा 
ने सब से पहले समाज को प्रभावित किया । इस युग के आरंभ में पश्चिमी 
शिक्षण से नास्तिकता और पाखंडवाद की ऐसी लहर उठी थी कि उसने जैसा 
कि कितने ही लोग कहते हैं शीघ्र ही सारे देश में फेल कर हिन्दू धमं को जड़ 
से उखाड़ फेंक दिया होता ।' ( नवयुग धर्म : श्री सदाशिव कृष्ण फड़के ) परन्तु 
राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रद्धाराम फुल्लौरी, 
नवीनचन्द्र जेसे शक्तियों ने इस नास्तिकता और पाखंडवाद की धारा का विरोध 
किया । साथ ही वे एकदम पुरातनवादी भी नहीं बने । १८६७ में आचार्य डॉ० 
भण्डारकर और रानाडे ने बंबई में प्रार्थनासमाज की स्थापना की । भारतेन्दु ने 
'तदीय समाज" की नींव डाली । ब्रह्म समाज, आर्य समाज और नवीन भक्ति- 
आन्दोलनो का हिन्दी प्रदेश पर गहरा प्रभाव पड़ा । इन आन्दोलनो के फलस्व- 
रूप हिन्दी प्रदेश में ईसाई पादरियों को वह सहायता नहीं मिली जो दक्षिणी 
प्रदेशों में मिली । हिंदी ईसाई साहित्य ईसाइयों के इस ओर किये प्रयत्नों का 
परिणाम है । इस युग के साहित्य का एक बड़ा भाग धर्मचेतना से अनुप्राणित है । 
एक नये धर्म, एक नई समाज-व्यवस्था, एक नई संस्कृति से मोर्चा लेने की भावना 
इस साहित्य में भरी पड़ी है । इस समय अन्य प्रान्तों में भी नई प्रगतिशील 
शक्तियों का जन्म हो चुका था । महाराष्ट्र में चिपलूणकर, आगरकर और तिलक 
और बंगाल में सुरर्द्रनाथ बनर्जी । १८५२ में दादाभाई ने बम्बई में 'बाम्बे एसो- 
सिएशन' की स्थापना की । एक वर्ष पहले राजेन्द्रलाल मिश्र और प्रसन्न कुमार 


ठाकुर बंगाल में ब्रिटिश इण्डिया एसोसिएशन” की स्थापना कर चुके थे और 
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लगभग इसी समय मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन' और पूना में डक्कन 
एसोसिएशन' की स्थापना हुई । १८६६ ई० में केशवचन्द्र सेन ने ब्रह्म समाज 
की नई शाखा स्थापित की । इसके बाद युग की सबसे प्रगतिशील संस्था कांग्रोस' 
(१८८५) का जन्म होता है । अगले ३४ वर्षो में कांग्रेस महान्‌ जनसंस्था वन 
जाती है और महात्मा गांधी के नेतृत्व के लिए तैयार होती है । 

अतः यह स्पष्ट है कि १८५० ई० से १६२० ई० तक के ७० वर्ष भारतीय 
समाज और जनशक्ति के पुनर्जागरण के वर्ष थे । इस समय समग्र देश में जाग्रति 
की लहर फल रही थी । जनता के सामने नवीन धामिक और सामाजिक सम- 
स्याएँ खड़ी हो गई थीं । आयं समाज का आन्दोलन हिन्दुओं की सामाजिक तथा 
धामिक कुप्रथाओं की तीब्र रूप से प्रतिवाद कर रहा था । नवीन सामाजिक 
भावनाओं से प्रताड़ित पढ़े-लिखे लोगों में इस आन्दोलन का स्वागत हो रहा था। 
ऐसी परिस्थिति ने धीरे-धीरे राजनीतिक दृष्टि में भी परिवर्तन उत्पन्न कर 
दिया । हमारे देश में राजनैतिक परिवर्तन सदा धामिक तथा सामाजिक श्रान्दो- 
लनों का श्रनुगामी रहा है । उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में भी हिन्दुओं 
के सामाजिक एवं धामिक पुनरुत्थान से ही वाद के राष्ट्रीय आन्दोलवों का 
प्रादुर्भाव हुआ। एक तरह से इस समय के सामाजिक आन्दोलन जनता की 
राजनैतिक चेतना के अग्रदूत थे । सुधार और व्यवस्था की भावना एक बार 
जाग्रत होते ही अपने आप जीवन के सभी प्रइनों पर छा गई । सामाजिक अभाव 
तथा दुरवस्था की चेतना ने श्राथिक कठिनाई की ओर बराबर ध्यान ग्राकृष्ट 
किया तो ग्राथिक परवशता ने विदेशी शासन की ओर संकेत किया । नये ईसाई 
धर्मवाद और नई यूरोपियन संस्कृति का प्रवेश पहले हिन्दी के सीमान्त प्रदेशों 
में हुआ । वहाँ इनका विरोध नहीं हुआ । परन्तु हिन्दी प्रदेश में नई सभ्यता 
और संस्कृति को सतर्कता की दृष्टि से देखने वालों की कमी नहीं थी । उन्होंने 
नेतृत्व ग्रहण किया और नवीन तथा प्राचीन के बीच में एक मध्य मार्ग निकाला । 
अपनी संस्कृति की मल विशेषताग्रों की रक्षा करते हुए इन लोगों ने नई सभ्यता, 
नई संस्कृति, नये धर्म की अनेक बातें अपना लीं । इस प्रकार उन्होंने हिन्दू सभ्यता 
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और संस्कृति को एक संक्रातिकाल में डूबने से बचा लिया । धर्म और समाज के इन 
आन्दोलनों ने ही परवर्ती युग में राजनैतिक चेतना का उग्र रूप धारण कर लिया | 
इस पुनर्जागरण काल का साहित्य भारतेन्द्र (१८५०-८५) से आरम्भ होता 
हैं और वही कदाचित्‌ इस युग की सबसे बड़ी साहित्यिक प्रेरणा है । उनके 
साहित्य में हम पहली वार जनक्रांति के शंख बजते सुनते हैं । समाजसुधार के 
सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण का पता उनके इन ब्राह्म ण-विरोधी पद्यो से लगता 
है । वे कहते हैं : 
विधवा ब्याह निषेध कियो, विभिचार प्रचारदो ॥ 
रोकि विलायत गमन कूप मंडुक बनायो। 
ओरन को संसग छुड़ाई प्रचार घटायो ॥ 
बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सों सव विमुख किये हिदुन घवराई ॥ 
ग्रपरस सोल्हा छूत रचि भोजन प्रीति छुड़ाई । 
किये तीन तेरह सवै चौका चौका लाई ॥ 
उन्होंने अपने संमय की जनता को ललकारा : 


नर सरीर में रत्न वही जो पर दुख साथी । 
खात पियत अरु सुवत स्वान मंडुक अरु माथी ।। 
तासौं अब लौं करो, करो सो, पै अब जागिय। 
गो-श्रुति-भारत देस समुन्नति मैं नित लागिथ ॥ 
( अंधेरनगरी का समर्पण ) 
“भारतदु्दंशा' नाटक में वह अपने एक पात्र के मुंह से कहलाते है-'हाय, 
यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिल कर एकचित्त हो विद्या की उन्नति करो, 
कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो । क्रमशः सब कुछ हो जायगा ।' 
` इस युग को प्रेरणा का मूल स्रोत देखना है तो वह भारतेन्दु के बलियावाले 


s, गो 
व्याख्यान से मिनेगा-- अपनी खराबियो के मूल कारण को खोजो । कोई धर्म 
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की आड़ में कोई देश की चाल की आड़ में, कुछ सुख की आड में छिपे हैं। 
उन चोरों को गहाँ-वहाँ से पकड़ कर लाओ । उनको वाँध-बाँध कर कद करो। 
हम इससे बढ़ कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने 
आवे सो जिस कोध से उसको पकड़ कर मारोगे और जहाँ तक तुम्हारी शक्ति 
होगी, उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो-जो बातें तुम्हारे उन्तति- 
पथ में काँटा हों, उनकी जड खोद कर फेंक दो । कुछ मत डरो । जव तक सौ 
दो सौ मनुष्य बदनाम न होंगे, जाति से बाहर न निकाले जायेंगे, कंद न होगे. 
बरंच जान से न मारे जायेंगे तव तक कोई देश भी न सुधरेगा। जसे हजार 
धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से 
इंगलैण्ड, जर्मनी, अमेरिका को जाती है । दियासलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं 
से आती है । जरा अपने ही को देखो । तुम जिस मारकीन की धोती पहनते हो, 
वह अमेरिका की विनी है । जिसे लंकलाट का तुम्हारा श्रंग है, वह इंगलैण्ड का 
है । फंरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झारते हो और जर्मनी की बनी चरवी 
की वत्ती तुम्हारे सामने जल रही है ।' 


जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताव पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी 
ही बातचीत करो, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। 
श्रपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो ।' १८६७ ई० में जव भारतेन्दु ने 
कलम सँभाली तो देश पर श्रेग्रेजी शासन दृढता से स्थापित हो चुका था। जिस 
धामिक निष्पक्षता की घोषणा विक्टोरिया ने कर दी थी, उसका पालन अक्ष- 
रशः हो रहा था। धर्मप्राण हिन्द जनता इतने से प्रसन्न हो चिरजीवो दास 
विक्टोरिया रानी की धुन अलाप रही थी । भारतेन्दु ने इस्लामी और ग्रंग्रेजी 
शासन के भेद को जनता को समझाया और 'पंचनद', 'पानीपत' और 'चित्तौर' 


की ओर मुँह कर ललकार दी । उन्होंने लिखा : 


हाय पंचनद, हा पानीपत । 
अलहुँ रहे तुम धरति विराजत ॥ 
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हाय चित्तौर निलज तू भारी। 
अजहुँ खरी भारतहि मँझारी ॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो । 
ताही दिन किन धरनि समायो ॥ 
रह्यो कलङ्क न भारत-नामा। 
क्यों रे तू वाराणसि धामा ॥ 
( विजयिनी-विजय-वैजयन्ती, ४६-७ ) 
गदर के बाद के दशक में इतना कहना भी कितने साहस की वात है, आज 
यह समझना भी कठिन है । 


ऊपर के अवतरणों से यह स्पष्ट है कि इस पुनर्जागरण युग के साहित्य की 
दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ समाअ-सुधार और राष्ट्रीयता थीं । इन दोनों प्रवृत्तियों 
के अनेक पक्षों और इनकी अनन्योन्याश्रियता को भारतेन्दु और उनकी मण्डली 
ने पूर्णतः समझ लिया था। समाजसुधार के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति 
स्वामी दयानन्द ( १८२४-१८८३ ) और उनका आर्य-समाज थे । आर्य-समाज 
की स्थापना १८७५ ई० में हुई और गांधीजी के राजनैतिक ग्रान्दोलनो के आरम्भ 
के समय ( १९२१ ई० ) तक भार्य-समाज ही उत्तर भारत का सवसे सशक्त 
और प्रगतिशील मंच था। लगभग ५० वर्ष के हिन्दी भाषा और साहित्य के 
बिकास पर इस सुधार श्रान्दोलन की श्रमिट छाप है । 


पुनर्जागरण युग का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रध्ययन नारीजागरण से संबंधित 
है । इस क्षेत्र में भारतेन्दु अग्रणी रहे । “नीलदेवी' (१८८०) में उन्होंने ग्रपनी 
भूमिका में लिखा है- जब मुझे ग्रंगरेजी रमणी लोग कल की पुतली की भाँति 
फिरती हुई दिखलाई पड़ती है तब इस देश की सीधी-साधी स्त्रियों की हीन अव- 
स्था मुझको स्मरण आती है और यही मेरे दुख का कारण होती हैं । इससे यह 
शांका किसी को नहीं कि मैं स्वप्न में भी यह इच्छा करता हँ कि इन गोरांगनी 
युवती-समुहं की भांति हमारी कुल लक्ष्मीगण भी लज्जा को तिलांजलि देकर 
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पने पति के साथ घूमें, किन्तु और बातों में जिस भाँति श्रेगरेज-स्त्रियाँ सावधान 
होती हैं, पढ़ी-लिखी होती हैं, घर का काम-काज सँभालती हैं, अपने संतान-गण 
शिक्षा देती हैं, अपना स्वत्व पहचानती हैं, अपनी जाति और अपने देश की 
सम्पत्ति-विपत्ति को समकती हैं, उसमें सहायता देती हैं और अपने समुन्तत 
मनुष्य-जीवन को व्यर्थ गृहदाह्य और कलह में नहीं खोतीं, उसी भाँति हमारी 
गृहदेवियाँ भी वर्तमान हीनावस्था को उल्लंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, 
यही लालसा है ।' आर्य समाज के आन्दोलन ने फिर इस देश में महिला-गौरव 
की प्रतिष्ठा की । कवियों, निवंधकारों और कलाकारों ने चारी-मुक्ति के गीत 
गाये । गृह-परिवार और समाज में नारी की सम्यक्‌ प्रतिष्ठा और राष्ट्रजीवन में 
उसका अवतरण पुनर्जागरण युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल का साहित्य समाजसुधार, राष्ट्रीयता 
और महिला-गौरव के त्रि-सत्यों को लेकर चलता है । कविता, कहानी, उपन्यास, 
नाटक और निवन्ध के रूप में इस साहित्य ने हिदी में एक नई परम्परा स्थापित 
की है जो हमारे साहित्य की प्राचीन परम्परा से नितांत भिन्त है । यह साहित्य 
पूर्णतः युगनिष्ठ है । वह समाज के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सम्पूर्ण 
राष्ट्र और समाज की झाँकी देने में समर्थ है । 
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स्रवा अध्याय 
७ 


सुधारयुगोन काव्य 
(क) भारतेन्दु-युग 

हिन्दी का नवीन काव्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-८५) से शुरू होता 
है । वास्तव में भारतेन्दु हरिइचन्द्र प्राचीन और आधुनिक काव्य के संघिस्थल 
पर खड़े हैं । उनका प्राचीन काव्य बहुत विस्तृत है । उसमें हमें सन्त-काव्य, भक्ति- 
काव्य और रीति-काव्य की परम्पराएँ मिल जाती हैं । इस प्रकार के ४१ छोटे- 
बड़े काव्य-संग्रह हमें प्राप्त हैं । भक्ति-विषयक काव्य के वाद श्यूगार काव्य की 
मात्रा ही सबसे अधिक है । भारतेन्दु अत्यन्त सहूदय और रसिक प्रेमी हैं । अतः 
उनका लौकिक प्रेम का चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक है । इस तरह के मुख्य संग्रह 
हैं-होली, मधुमुकुल, प्रेम-फुलवारी, फूलों का गुच्छा, प्रेमप्रलाप और सतसई- 
आंगार । जहाँ तक प्रेम के सहज विकास का सम्बन्ध है, भारतेन्दु घनानन्द, 
ठाकुर और बोधा प्रभृति कवियों के साथ आते हैं । परन्तु उनका सव से महत्व- 
पुर्ण कार्य यह्‌ है कि उन्होंने हमारी नवीन काव्यधारा का प्रवर्तन किया । उनकी 
नवीन विषयों पर लिखी कविताएँ अधिक नहीं है, परन्तु उनका ऐतिहासिक 
महत्व है । राजभक्ति और राष्ट्रप्रेम इससे पहले कभी कविता के विषय नहीं 
हुए हैं, यह बात नहीं, परन्तु इन कविताओं में नवीन छंदों में नयी शैली के द्वारा 
इन भावों का प्रकाशन हुआ था । ये नई कविताएँ हैं विजयिनी-विजय-वैजयन्ती, 
भारत-वर्णेन, भारत-शिक्षा, राजकुमार स्वागत-पत्र, मनोमुकुल-माला, मानसो- 
पवन, सुमनांजलि, जातीय संगीत और प्रिस आंव वेल्स के पीडित होने पर कविता । 
इनके अतिरिक्त भी उनकी कुछ कविताएं हैं जो उनके नाटकों में यहाँ-वहाँ बिखरी 
बड़ी हैं । 
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इन नई कविताओं में भारतेन्दु की दृष्टि मुख्यतः लोक-जीवन पर थी । 
उन्होंने अपने समय के लोकगीतों और लोककाव्य की तरजों को अपनाया और 
उन्हे काव्य को श्रणी दी । उन्होंने ठुमरी, लावनी, गजल, ख्याल, नौटंकी इत्यादि 
को काव्य का रूप देना चाहा । वे काव्य को देव-मंदिरों और राज-भवतों से 
बाहर निकाल कर जनता के बीच जीवन के चौराहे पर स्थापित करना चाहते 
थे । उन्होंने बन्ना' लिखा : 


बना मेरा ब्याहन आया बे 
बना मेरा सब सब भाया वे 
वना मेरा छेल छुबीला वे 
बना मेरा रंग रंगीला 


~ 


eu 


नरा रंगीला रंगन मेरा सवन के दुग छावना 
सुन्दर सलोना परम लोना श्याम रंग सुहावना 


अति चतुर चंचल चारु चितवन जुवति चित्त चुरावना 
ब्याहत चला सरला रंगा जसुमति लला मनभावना 


24, 


वना के मुख मरवट सोहै 
वना देखन मन मोहै 
वना केसरिया जामा 
बना लखि मोहत कामा बे 


ot 


Aly 


लखि कान मोहैँ स्याम छबि पर लखन सुन्दर जेहरा 
“सिर जरकसी चीरा भुकाए खुला तिस पर सेहरा 
कटि ललित पटुका बेधा सूहा सुभग दोहरा तेहरा 
जिसमें हमारी नवल दुलहिन हेत घेर सनेहरा 


~ 


बना के नैना बाँके बे 
बने दोनों मद छाके बे 
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वना की भौंह कमाने बे 
वनी का हिअरा छाने बे 
कहीं वह दुभिक्ष-पीडित जनता के कंठ में कंठ मिला कर यह नई होली 
। गाते हैं : 

| जुरि आए फाकेमस्त होली होय रही 

घर में भूँजी नाँग नहीं है तो भी न हिम्मत पस्त 
॥। होली होय रही 

। महँगी परी न पानी बरसा वजरौ नाहीं सस्त 

t 


i धन सव गया अकिल नहि आई तो भी मंगल मस्त 
। होली होय रही 

परवस कायर कूर आलसी आवें पेट,परस्त, 

सूझत कुछ न बसन्त माँहि वे भे खराब औ' खस्त 
होली होय रही 


लोकगीत देखिये : 


| मेरे प्यारे सों संदेसवा कौन कहे जाय 
| उर की वेदन हरे मीठे वचनु सुनाय 
कोउ सखी देइ मोरी पाती पहुँचाय 
जाइ के बुलाय लावै बहुत मनाय 
| मिलि 'हरीचंद' मेरा जियंरा जुड़ाय 
ख्याल, ठुमरी आदि संगीत की प्रचलित झैलियाँ लीजिये 
ih ठुमरी-पियारे सँया कौने देश रहे रूसि जोबना का सव रंग चसि । 
+ । 
न ई हरीचंद' भये निठुर स्याम अब पहिले तो मन मसि ॥ 
रक खेमटा--अब ना आश्रो पिया मोरी सेजरिया 
ख जात विदेश छोडि तुम हमको हति हनि हिय में बिरह-कटरिया 
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रेखता-मोहन पिय प्यारे टुक मेरे ढिंग आव 
वारी गई सूरत के वदन तो दिखाव 
संगीत की धुन-जँसे 'मोरि तो जीवन राधे” की चाल पर 
-- मोहन दरस दिखा जा' इत्यादि 


सच तो यह है कि भारतेन्दु जनजीबन से पूर्णतः आकर्षित थे । उन्होंने 
जनता के छंद लिये, जनता की लय ली, जनता का संगीत लिया और नए समयो- 
पयोगी, राजनैतिक एवं सुधारवादी विषय लेकर उपस्थित हुए । जनता तक 
पहुँचने के लिये ही उन्होंने लोकगीतों, सांगीत, नौटंकी, लोकसंगीत (धुन) आदि 
की रचना की और इस प्रकार शिष्ट साहित्य का लोक-जीवन और लोक साहित्य 
से नाता जोड़ा । परन्तु उन्होंने अपने इस नये काव्य में बाहर का प्रभाव भी 
ग्रहण किया-विशेषतयः बंगला काव्य का । बंगला सामयिक कवियों में हेमचंद 
की कुछ रचनाओं को भारतेन्ट्रु ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया है और 
उनमें मार्च, कोरस समूह-गीत इत्यादि की योजना की है । जनक विता, सामयिक 
कविता और राष्ट्रीय कविता की कोई परम्परा भारतेन्दु से पहले नहीं थी । 
इसलिये इस नवीन काव्य के प्रवर्तन का सारा श्रेय उन्हें ही मिलना चा हिये । 
काव्य की पुरानी धाराओं के समकक्ष इस नवीन काव्यधारा की प्रहिष्ठा सरल 
काम नहीं था । जहाँ प्राचीन काव्य जीवन के किसी एक ग्रंग-वैराग्य, भक्ति 
या श्र गार-को लेकर चला है. वहाँ यह नवीन काव्य अपने समय में सारे 
जीवन को समेट कर चला है और उसने काव्य की भाषा, प्रतीक, शैली विषय 
सभी में क्रांति उपस्थित की है । भारतेन्दु इस नये काव्य के अग्रनेता बने । 


इस नये काव्य का प्रवर्तन भारतेन्दु की मई १८७६ में प्रकाशित विज्ञप्ति 
से होता है : “भारतवर्ष की उन्नति के जो अनेक उपाय महात्मागण आज-कल 
सोच रहे हैं उनमें एक और उपाय भी होने की आवश्यकता है । इस विषय के 
बड़े-बड़े लेख और काव्य प्रकाशित होते हैं, किन्तु वे जनसाधारक के दृष्टिगोचर 
नहीं होते । इसके हेतु मैंने यह सोचा है कि जातीय संगीत की छोटी-छोटी 
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पुस्तक बनें ग्रौर वे सारे देश, गाँव-गाँव में, साधारण लोगों में प्रचार की जायें, 
यह सब लोग जानते हैं कि जो बात साधारण लोगों में फैलेगी उसी का प्रचार 
सावंदेशिक होगा और यह भी विदित है कि जितना ग्रामगीत शीघ्र फैलते ह 
और जितना काव्य को संगीत द्वारा सुन कर चित्त पर प्रभाव होता है उतना 
साधारण शिक्षा से नहीं होता । इससे साधारण लोगों के चित्त पर भी इन बातों 
का अंकुर जमाने को इस प्रकार से जो संगीत फॅलाया जाय तो बहुत कुछ 
संस्कार बदल जाने की,आशा है ।' इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति के लिए 
साहित्य को निमन्त्रण दिया । ग्रामगीत इस क्राँतिका केन्द्र थे । इन ग्रामगीतों 
के अनेक विषय थे-बाल-विवाह से हानि, जन्मपत्र मिलाने अशास्त्रता, बालकों 
की शिक्षा, अंग्रेजी फैशन से शराब की आदत, भ्रूणहत्या, फूट और बैर, बहु- 
जातित्व और बहु-भक्तित्व, जन्मभूमि से स्नेह और उसके सुधारने की आवश्य- 
कता का वर्णन, स्वदेशी- हिन्दुस्तान की वस्तु हिन्दुस्तानियो का व्यवहार करना 
इसकी आवश्यकता) इसके गुण, इसके न होने से हानि का वर्णन--आदि । स्पष्ट 
ही भारतेन्दु अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिद्रष्टा थे । इन्होंने इन विषयों पर 
अधिक कवितायें नहीं लिखी । इस वक्तव्य के वाद वे केवल ६ वर्ष जिये, परन्तु 
उनकी प्रेरणा जीती रही । उन्नीसवी शताब्दी के शेष बीस वर्षों और पहली 
शताब्दी के पहले दशक का काव्य-साहित्य इसका प्रमाण है। 

यह स्पष्ट हैं कि यह बहुत बड़ी कांति थी । प्राचीन काव्य सामयिक जीवन 
से चेतना नहीं लेता जीवन के उन विभिन्न रूपों में जिनसे हम प्रतिदिन परि- 
चित होते हैं उसका प्रवेश नहीं । वह मुख्यतः रसधर्मी, पारलौकिक और वैय- 
क्तिक रहा है । आधुनिक काव्य बुद्धिधर्मी, इहलौकिक और सामाजिक है । एक 
तरह से यह काव्य-भ्रुमि में आमूल क्रान्ति थी । इसी के अनुरूप भाषा शैली और 
प्रतीक गढ़ना आवश्यक हो गया । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक भाषा तो 
ब्रज ही रही, परन्तु फिर इन्हीं विषयों पर खड़ी बोली में लिखा जाने लगा । 
आज यह्‌ खड़ी बोली में लिखा नवीन काव्य ही हमारे. लिए 


हु अधिक महत्वपूर्ण है । 
ब्रजभाषा में नये काव्य की परस्परा उन्नीसवी शताब्दी में 


ही समाप्त हो गई | _ 
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(ख) हरिश्चंद्र-महावीरप्रसाद द्विवेदी (१८७९-१९१८) 

इस नये काव्य के पहले २५ वर्ष भारतेन्दू हरिङचंद्र से ही प्रेरणा पाते हैं । 
भारतेम्दु ने नवीन काव्य अधिक नहीं लिखा और वे १८८५ ई में मृत्यु को 
भी प्राप्त हो गये परन्तु उनके सिद्धांतों को अनेक कवियों ने अपता लिया और 
उनका प्रभाव शताब्दी के अन्त तक वना रहा । कविता का विषय ही सुधरा 
हो गथा । धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन की अनेक विमताग्रों 
और विडंबनाओं को इस युग के कवियों ने समझा और इस विषम प स्थिति 
से मोर्चा लिया । कविता उनके लिए मनोरजन की वस्तु नहीं थी । वह समाज- 
सुधार का तीब्र अस्त्र था । वास्तव में इस युग में चलुदिक असंतोष के चित्र 
कविता में ही मिलते हैं । स्वयं भारतेन्दु ने नये ज़माने की 'मुकरी' (१८०४) 
में शासकवर्ग न्याय, खिताव, नौकरशाही सव पर व्यंग किया है : 


en 


भीतर-भीतर सव रस च्‌ 
हसि हसि के तन-मन-धन मूसँ, 


जाहिर-वातिन में अति तेज़ 
कह सखि साजन ना ग्रंग्रेज ! 


नई-नई नित तान सुनावै, 
अपने जाल में जगत फंसावे, 


नित नित हमैं करे बल सून, 
क्यों सखि साजन नहि कानून ! 


इनकी-उनकी खिदमत करो, 
रुपया देते देते मरो, 


तब आवै मोहि करन खराब, 
क्यों सखि साजन नहीं खिताब ! 
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घन लेकर कुछ काम न आवै, 
ऊंची नीची राह दिखा, 


समय पड़े पर साधे गुंगी, 

क्यों सखि साजन नहीं सखि चुंगी ! 
मतलब ही की बोले वात, 

राखे सदा काम की घात, 
डोले पहिने सुन्दर समला, 

क्यों सखि साजन नहि सखि अमला ! 


व्यंग स्पष्ट है, यद्यपि पहेली के रूप में उपस्थित करके उसकी धार क्‌ंठित 4 
करने का प्रयत्न किया गया है । पूर्वी पश्चिमी सभ्यता का यह संघर्षकाल था । 
साधारणजन समझ नहीं पाते थे कि किधर जायें । एक अजीव 'दुरंगी' दुनिया 
बन रही थी । भारतेन्दु ने इस संघर्ष को समझा और इसके वीच के एक नये 
मागे की ओर संकेत किया । उन्होने कहा : 

भारत में एहि समय भई है, 

सब कुछ विनहि प्रमान हो दुइरंगी । 
आधे पुराने पुरानहि मानै, 

आधे भए किरिस्तान हो दुइरंगी ॥ 
क्या तो गदहा को चना चढ़ावै, 

कि होइ दयानन्द जाय हो दुइरंगी । 
क्या तो पढ़े कंथी को क्रिबलसे, 

कि कोई बैरिस्टर धाय हो दुइरंगी ।। 
एहिं सै भारत नाम भया, 


सब जहाँ यही हाल हो दुइरंगी । 
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होउ एकमत भाई सर्व अव, 
छोडहु चाल-कुचाल हो दुइरंगी ॥' 
(वर्षा विनोद, ४३) 


ति 


इस प्रकार के असन्तोपी काव्य द्वारा ही ग्राधुनिक हिन्दी कविता पहली 
वार जनता के वीच में प्रतिष्ठित हुई । अभी कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ 
था और राष्ट्रीय भावना बंगाल जैसे प्रगतिशील प्रान्त में भी सोई हुई थी । 
भारतेन्दु ने जो इस जातीय, राष्ट्रीय, एवं सामयिक कविता का सुत्रपात किया, 
वह वाद के १५ वर्पो में बहुत विकसित हुई और धीरे-धीरे उसमें असन्तोष, 
विद्रोह और क्षोभ का प्राधान्य हो गया । भारतेन्द॒ को काव्य की इस धारा के 


द्‌ 
न के वाद हिदी कविता का नये 


प्रवतक होने का श्रेय मिलना चाहिये । १६०० ई० 
ढंग से संस्कार हुआ । पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके नेता थे । काव्य में 
कितनी ही नई बातें उठी, परन्तु सामयिक काव्य बहुत शीघ्र ही लोप हो गया 
और जन-काव्य भी । लावनी, ठुमरी, मुकरी, चलते गीतों के ढंग की कविता, 
मिश्र काव्य (नौटंकी के ढंग की कविता) -इनका स्थान संस्कृत वृत्तों ने ले 
लिया । भाषा में भी परिवर्तन हुआ । खड़ी वोली कविता में प्रयोग पाने लगी, 
परन्तु उसने शीघ्र ही तत्सम-प्रधान साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया । कविता 
का जन-सम्पर्क जाता रहा । इससे वह लोक-जीवन से दूर जा पड़ी । द्विवेदी 
युग की कविता भारतेन्दु-युग की कविता पर नागरिक संस्कारों और पुरातन- 
प्रियता की विजय है । उसमें वह जीवनशक्ति नहीं जो भारतेम्दु और उनके इष्ट- 
मित्रों की कविता में है । 

भारतेन्दु-युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक, बालमुकुन्दगुप्त, प्रतापनारायण 
मिश्र, बदरीनारायण प्रेमघन', अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हिरिग्रौध' और राधाचरण 
गोस्वामी हैं । वैसे इतिहासों में इस युग के कवियों और कात्यों की संख्या एक 
शतक तक पहुँच सकती है, परन्तु अधिकांश कवि और काव्य रीतिकाव्य की 
परम्परा को ही आगे बढ़ाते हुँ । भारतेन्दु की नई कविता की परम्परा को आगे 

रर 
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बढ़ानेवाले कवि और काव्य अपेक्षाक्रत कम हैं, परन्तु युग का प्रतिनिधित्व वे ही 
करते हैं । इनमें प्रतापनारायण मिश्र का काव्य तो बहुत कुछ भारतेन्दु के काव्य 
की प्रतिध्वनि है । 'लोकोक्तिशतक' (१८८८ ई०) में उन्होंने भारतेन्दु की मुक- 
रियो की शैली ही ग्रहण की है, केवल अन्तिम पंक्ति में किसी न किसी लोकोक्ति 
को भर दिया गगरा है । १८८५ ई० के बाद राजनीति में जो मुखरता और वाग्च- 
तुरता आ गई थी, उस पर व्यंग करते हुए बह लिखते हैं : 

सर्वसु लिए जात श्रंगरेज, 

हम केवल 'ल्यिकचर' के तेज 


परन्तु बालमुकुच्द गुप्त और राधाचरण गोस्वामी के काव्य में यह असन्तोष 
भौर भी स्पष्ट और भी तीव्र है । वालमुकुन्द गुप्त की ये पंक्तियाँ देखिये : 
भारत घोर मसान है तू आप मसानी। 
भारतवासी प्रेत से डोलहि कल्यानी ॥ 
हाइ-मास नर-रक्त है भूतन की सेवा । 
यहाँ कहाँ मा पाइये चन्दन घी मेवा || 


हरे राम केहि पाप ते भारतभूमि मभार । 
हाइन की चक्की चले हाड़न को व्यापार ॥ 


(१९००) 
इन पंक्तियों से अधिक सफल पंक्तियों की कल्पना असम्भव है । समसामयिक 
भारत की दुदंशा के इन चित्रों ने देश को आगे के स्वतंत्रता के युद्ध के लिये 
तैयार किया, इसमें कोई सन्देह नहीं । यही नहीं, वर्गसंघर्ष की भावना के पहले- 
पहल दरशन भी इस युग में हो जाते हैं । बालमुकुन्द गुप्त ने ही लिखा है : 
है घत्ियों क्या दीनजनों की नहि सुनते हो हाहाकार । 


` जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कारः ।। 
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भूखों की सुध उसके जी में कहिये किस पथ मे आने । 
जिसका पेट मिष्ठ भोजन से ठीक नाक तक भर जावे ॥ 
xX xX xX 
है वावा, जो यह बेचारे भूखों प्राण गबावेंगे । 
तब कहिये क्या धनी गलाकर असकियाँ पी जावेगे ॥ 


भला इससे अधिक प्रगतिशील वाणी और क्या होगी ! सच तो यह है 


कि इस युग की चेतना ने सबसे स्पष्ट प्रकाशन काव्य में ही पाया । जो वात 
अगली दो पीढ़ियों वाद राजनीति के मंच से कही गई, वही इस युग के कवि ने 
कही है । हिंदी कविता ने पहली बार रीति, वैराग्य और भक्ति के कुहासे से निकल 


कर अपने ऊपर के उन्मुक्त आकाश और अपनी पैरों की बेड़ियों को देखा है । 


राष्ट्रभावना का जन्म और विकास आधुनिक भारत के पुनर्जीवन की कहानी 
है । सन्‌ ५७ तक न राष्टूभावना का बिकाश हुआ था न राष्ट्रीयता का जन्म । 
सत्तावन की लड़ाई में बिशेष वर्गों और जनता ने धीरे-धीरे यह समझ लिया कि 
सारा देश एक बड़ी शक्तिशाली सत्ता का गुलाम है और इस गुलामी में सब एक 
हैं । सारे देश में एक अविच्छिन्न एक सूत्रता व्याप्त जान पड़ी । देश एक बार 
उठा, उठकर गिरा, परन्तु वह इस गिरने में भी अपनी शक्ति पहचान गया । 
परन्तु सत्तावन के पच्चीस वर्ष बीतने पर भी हम किसी हिंदी कविता में इस 
हत्वपूर्णं घटना का गौरव पक्ष नहीं देख पाते । कुछ तो सत्तावन-अट्ठावन के 
दमन से देश को क्षुब्ध और हतप्रभ कर दिया था, कुछ राजनैतिक प्रतिबन्धों का 
डर, कुछ कवियों में अपने उच्चवर्गीय या मध्यवर्गीय स्वार्थ थे । परन्तु यह वात 
नहीं कि वे अपनी राजनैतिक हीनता की बात नहीं समके हों । १८८२ ई० में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भारत के प्राचीन गौरव के ह्लास पर अनेक आँसू बहाये थे $ 

हाय पचनन्द, हा पानीपत । 

अजहुँ रहे तुम धरनि विराजत ।। 
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हाय चित्तौर निलज तू भारी । 
अजहुँ खरो भारतहि मँझारी ॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो । 
ताही दिन किन धरिणि समायो ॥ 
रहयो कलंक न भारत नामा । 
क्यों रे तू वाराणसि धामा ॥ 
( विजयिनि-विजय-वंजयत्ती ) 
तीन ही वर्ष बाद काँग्रेस की स्थापर्ना ने कवियों को मुक्तकंठ बना दिया 
है । श्रीधर पाठक गाते हैं : 
जय जयति सदा स्वाधीन, हिंद 
जय जयति जयति प्राचीन, हिद 
हिन्द अनूपम अगम वन, प्रेम-वेल-रस-पुंज 
श्रीधर-मन-मधुकर फिरत गुञ्जत नित नव कुंज 
( हिद-वन्दना, १८८५ ) 
शताब्दी के अन्त तक आते-आते वन्दना का यह स्वर राष्ट्रव्यापी बन 
जाता है । 
आज बीसवीं शताब्दी के ६१ वर्ष बीतने पर इस उन्नीसवीं शती के अन्तिम 
पच्चीस वर्षो का काव्य हमारे लिये केवल ऐतिहासिक खोज की वस्तु बन गया 
है । साहित्य की दृष्टि से उसमें बहुत नहीं है । परम्परा से चली आती हमारी 
काव्य की धारणा उसे लेकर कुंठित हो जाती है । रस नहीं, अलॅकार नहीं, भाषा 
का चमत्कार नहीं, बुद्धि का वैभव नहीं-फिर यह जब प्राणों को छूता ही नहीं 


' तब यह काव्य कसे हुआ ? परन्तु एक समय था जब यह काव्य उतना प्राणों 
को छूता था जितना आज का काव्य भी हमें नहीं छता । आज ५०-६० वर्ष 


बाद उसकी जीवन शक्ति केवल शब्दों के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचती । 


परन्तु इस काव्य में देश, मनुष्य और समाज की अत्यन्त गौरवपूर्ण कल्पना थी। 
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कवि अपने चारों ओर फैले दुखों से क्षुब्ध, असंतुष्ट और क्रियाशील था । उसका 
काव्य जनचेतना का सहारा लेकर आगे बढ़ता है । हिन्दी काव्य में सामाजिकता 
का प्रवेश इसी समय हुआ । यह कोई क्रम श्रेय की बात नहीं है । यह तो हुई 
भारतेन्दु और उनकी मित्रमण्डली के नये काव्य की राजनैतिक और सुधार- 
वादी दिशा । जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है, सबसे महत्वपूर्ण काव्य श्रीधर 
पाठक का है । आज भी वह उन्नीसवीं शताव्दी के हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अंतिम २० वर्षो में उन्होंने बहुत लिखा है । अँग्रेजी कवि 
तोल्डस्मिथ के 'हरमिट' (7१६) और 'डेज़रटेड विलेज' (९5९7६९ 
४/।]]4९९) से प्रभावित काव्यों की रचना क्रमशः १८८६ ई० और १८८९ ई० 
में हुई । 'एकांतवासी योगी' और 'उजड़ा गाँव आज भी मन हर लत हैं। 
“काइमीर-सुषमा' और मुक्तक कविताओं में उन्होंने भारतीय परम्परा के विरुद्ध 
प्रकृति को स्वतन्त्र रूप में देखा । बसन्तागमन (१८८१), वसंतराज्य (१८८१), 
बसंत (१८८३), हिमालय (१८८४), मेघागमन (१८८५), सरस वसंत 
(१८८५), घनाष्टक (१८८६), हेमंत (१८८७), शरदस्वागत (१८६६), 
घनविजय (१८६६) , गुणवंत हेमंत (१९००) और नव वसंत (१६००) जैसी 
कविताओं ने युगों-युगों से चली आती प्रकृति-चित्रण की परम्परा को तोड़ दिया। 
जिस प्रकति को उन्होंने देखा, उसमें प्रतिदिन की जान-पहचान थी, कल्पना का 
ऐड्वर्य नहीं था । इसी से वह सहज-सुलभ थी । वनस्थली का यह वणन देखिये 
कोसों तक का जंगल है और हरी घास लहराती है । 

हरियाली ही दीख पड़े है दृष्टि जहाँ तक जाती है ॥ 

कहीं लगी है भड़वेरी और कहीं उगी है ग्वार । 

कहीं खड़ा है मोठ वाजरा कहीं घती-सी ज्वार ॥ 

कहीं पर सरसों की क्यारी है कहीं कपास के खेत घने । 

जिसमें निकले मनो बिनौले अथवा धड़ियों खली बने ॥ 

मूँग मोंठ की पड़ी पतोरन और चने का खार। 

कहीं पड़े चौले के डंठल कहीं उड़द का व्यार ॥ 


श्य 





CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





( ३२६ ) 


कहीं सैकड़ों मन भूसा है कहीं पर रक्खी सानी है। 
कच्चे तालाबों में आधा कीचड़ आधा पानी है ॥ 
धरी हैं वाँ भीगे दाने से भरी सैकड़ों नाँद। 
करती हैं गाये और भैसे उछल-कूद और फाँद ॥ 





इन वर्णेन में काव्य के परम्परागत आडंवर नहीं हैं परन्तु देश की धरती, | 
देश के फ़ल-फूल, देश के पथु-पक्षी इससे अभिन्न हैं ! लगता है जैसे आज तक [ 
अपने चारों ओर की प्राकृतिक विभूति के प्रति हमारी आँखें बन्द थ्ीं। अब | 
खुली हैं। हेमन्त का एक चित्रण देखिये : 












बीता कातिक मास शरद का अन्त है क 
लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमन्त है 
ज्वार वाजरा आदि कभी के कट गये 
$ कटा, खल्यान के काम से किसान तिवट गये 
0 ३ घोड़े दिन को बैल- परिश्रम से थमे उ 
र ९ ३ २ रब्नी के. लहलहे ` नये प्रुकुर जमे १ 
` जमींदार को मिली उगाही खेत की 
मूल व्याज सव दैन महाजन की चकी 
खाने भर को जिस किसान को वच रहा 


उसके घर आनन्द हर्ष सुख मच रहा-इत्यादि दर: 


( ३२७ ) 


खलिहानों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । श्रीधर पाठक ने पहली वार प्रकृति 
का सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसे स्वतंत्र निर्वयक्तिक रूप से उपस्थित किया । 
इस विषय में वे अट्टारहवीं शताब्दी के श्रैग्रेजी कवि पोप, डाइडन और गोल्ड- 
स्मिथ से प्रभावित थे । उन्होंने प्रकृति-वर्णत में मानव अनुभूतियों का भी ध्यान 
रखा है । संक्षेप में, प्रकृति-वर्णन का नया संस्क्रत रूप श्रीधर पाठक के काव्य 
में ही प्रतिष्ठित हुआ है । उन्तीपवीं शताब्दी की नई कविता में यह सबसे स्वस्थ 
प्रवृत्ति है । 


परन्तु यह स्पष्ट है कि उम्नीसवीं शताब्दी में स्थायी काव्यसम्पत्ति बहुत 
नहीं है । एक तो कविता के विषय इतने सामयिक हैं कि वह अपने युग के अन्त- 
राल को भेद कर ऊपर नहीं उतराते । दूसरे उनमें भाषा, छन्द, संगीत और 
अभिव्यंजना-शैली की अप्रौढ़ता और प्रारम्भिकता है । काव्यभाषा के लिए ब्रज 
और खड़ी दोनों वोलियों का उपयोग हो रहा है और इसीलिए भाषा अनिश्चित 
और अशक्त है । ब्रजभापा की अखण्ड और एकच्छन्र सत्ता का ह्लास हो चुका है 
परन्तु खड़ी बोली अभी हृदय की रानी नहीं बनी है । संक्षेप में, यह नये प्रयोगों 
का युग है । 


भारतेन्दु युग का गोष्ठी काव्य 

भारतेन्दु युग के काव्य में कल्पना का उतना उपयोग नहीं है जितना विचा- 
रात्मक और आलोचनात्मक प्रतिभा का । काव्य-रचना के मौलिक संवेदनों में 
ह्लास हुआ है और गौण उपकरणों की प्रधानता हो गई है । महाकाव्य-रचना 
की तो कोई बात ९१४ तक नहीं उठती जब 'हरिओष द्वारा 'प्रिय-प्रवास' की 
रचना होती है । उसके स्थान पर व्यंगात्मक, तर्कबद्ध या विवेचनात्मक काब्य 
आता है और भावात्मक पद-काव्य और कवित्त-सवैयों के स्थान पर सूक्ति-काव्य 
की प्रधानता हो जाती है । लिरिक या प्रगीत काव्य के रूप में एक नई काव्य- 
परम्परा का जन्म इस युग में श्रीधर पाठक की रचनाओं से अवश्य होता है 
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परन्तु उसका रूप द्विवेदी युग में मुकुटधर पांडेय, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल 
चतुर्वेदी “एक भारतीय आत्मा' के द्वारा ही संवरता है और १९१६ में 'जुही की 
कली के द्वारा उसे सर्वमान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय और प्रयोधात्मक काब्य 
इस युग की विशेषता है । 


यह स्पष्ट है कि इस युग में हिन्दी काव्य-साहित्य की जीवन-परम्पराएँ 
लगभग विस्मृत हो गई थीं अथवा परम्परा का पालन मात्र रह गया था । स्वयं 
भारतेन्दु ने भक्ति और रीति में नवीनता लाने की चेष्टा की परन्लु वह असफल 
रहे । यह निश्चित था कि हमें अपनी काव्यचेतना को एक नए सिरे से संगठित 
करना होगा। सांस्कृतिक वातावरण बदल गया था, क्योंकि अब हमारी साहित्यिक 
अभिरुचि अंग्रेजी काव्य और साहित्य में शिक्षा प्राप्त नई पीढ़ी से शासित हो 
रही थी । काव्य में बौद्धिक और विचारात्मक तत्वों (जीवन समीक्षा) का प्रवेश 
अनिवार्यं था । मध्यवर्ग के विक्रास ने सामाजिक परिवेश में भी परिवर्त्तन उत्पन्न 
कर दिया था । दरबारी काव्य विशेष संस्कारों भौर विशिष्ट कला-चेतना पर 
आधारित था । नये काव्य की संवेदना नागरिकता के बोध, रूपसौष्ठव, औचित्य 
आर सन्तुलन पर आश्रित थी । हमें पश्चिम के काव्यरूपों को थोक के रूप में 
स्वीकार करना पड़ा । लिरिक (प्रगीत), सॉनेट, व्यंगकाव्य, संबोधि-गीत (ओड) 
शोकगीत, निवन्धकाव्य (विचारकाव्य), देशभक्तिपूर् काव्य (राष्ट्रीय कविता) 
आख्यान काव्य आदि के रूप में नई काव्य-शैलियों का जन्म हुआ जो एक्र ओर 
कवित्त-सवेयों की परम्परा से भिन्न थी, दूसरी ओर पद और दोहे-चौपाई से । 
खड़ी बोली की ग्रपनी साहित्यिक परम्परा उर्दू काव्य की 
लाना कठिन था । ऐसी स्थिति में एक नये प्रकार के गोष्ठी काव्य का जन्म हुग्रा 
यद्यपि प्राचीन परम्परा को भी खड़ी बोली में कवित्त-सवैयों, पदों, दोहों और 
ग़ज़लों आदि में डाला गया । प्रसाद, निराला और पन्त के द्वारा अंग्रेजी और 
बँगला के ढाँचे पर नई काव्य-शैलियो की स्वतः 


तर रूप से स्थापना होने पर भी 
खड़ी बोली के हिन्दी काव्य को साहित्य जगत में नई प्रतिष्ठा मिली । 
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थी । जिसमें नवीनता 


ढ् 


भारतेन्दु युग की विशेषता है सामयिक काव्य । मँहगी, अकाल, राजनीतिक 
नेताओं एवं घटनाओं पर काव्य लिखने की नई परिपाटी चली । इसे काव्य नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु इसमें राजनैतिक व्यंग ( पोलिटिक्रल सेटाअर ) और 
कालान्तर में संवेदना शील राष्ट्रीय काव्य को जन्म दिया । “भारत-भारती” 
( १९१६ ) तक हम राष्ट्रीय काव्य का पहला चरण समाप्त होता देखतें हैं 
छायावाद युग में हमें राष्ट्रीय कविता की एक निश्चित धारा मिलती है । यद्यपि 
श्रेष्ठतम राष्ट्रीय काव्य सांस्कृतिक धरातल पर वृददत्रयी की ही रचना है। 
इस प्रकार हम छायावाद काव्य को नवजागरण-मूलक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय' 
चेतना का उन्तायक काव्य ही मान सकते हैं । उसमें कल्पना का ग्राग्रह अधिक 
होने से उसका काव्यत्तत्व अधिक पुष्ट हुआ, परन्तु मध्यवर्ग के कुँठा, अवसाद 
श्रौर पराजय के भाव भी उसमें आ गये । एक प्रकार से वह मध्यवर्ग की नई 
पीढ़ी की द्विधात्मक स्थिति का ठीक प्रतिनिधित्व करता है । रहस्यवाद उसकी 
सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक उपचेतन का विस्फोट है । उसे हमें व्यापक 
भूमिका पर ग्रहण करना होगा, व्यक्तिगत पराजय और पीड़ावाद की भूमिका 
पर नहीं 


भारतेन्दु युग के कवियों के लिए ड्ाइडेन ( १६३१-१७०० ), पोप 
( १६८८-१७४४ ) और गोल्डस्मिथ ( १७३०-७४ ) मान्य कवि थे जिनमें 
उन्होंने अपनी बौद्धिकता और सन्लुलनशीलता की सुरक्षा देखी । उन्नीसवीं 
शताव्दी के प्रथम चरण के रोमांटिक कवियों लक उनकी पहुँच नहीं थी क्योंकि 
वे नये बुद्धिवाद से आक्रान्त थे । अधिकांश कवि प्रथमतः निवन्धक़ार और गद्य- 
लेखक थे । फलतः उनकी काव्यचेतना का क्षेत्र सीमित था और उसका स्वरूप 

हुत कुछ व्यावहारिक 

वस्तुतः उन्तीसवीं शताब्दी का उर्दू काव्य जिस नागरिकता, संस्कारनिष्ठा, 

काव्य-संवेदना तथा बुद्धिविलास का प्रतिनिमित्व करता है वह यह शताब्दी के 
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( ३३० ) 


हिन्दी काव्य में अलभ्य है । पद्य ही नहीं, गद्य के क्षेत्र में भी इस शताव्दी में 
उर्दू को अग्रगाम्यता मिलती है क्योंकि उसके पीछे मुगलकाल के फारसी गच्च 
लेखकों की साधना और उर्दू कवियों के भापा-परिष्कार का बल है। हिन्दी 
लेखकों को जनपदीप भाषाओं ( ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि ) के शब्दों और 
प्रयोगों से मुक्त होकर परिनिष्ठित खड़ी बोली लिखने में एक शताब्दी का 
ससय लग गया । फलतः हिन्दी काव्य और गद्य का व्यक्तित्व-निर्माण सरल 
रेखाओं में नहीं हो सका । भारतेन्दु युग में उसे समाज के उच्च और शिक्षित 
वर्गो में वह मान्यता नहीं मिल सकी जो वांछमीय श्री । 


(ख) द्विवेदी-युग 


धीरे-धीरे शताव्दी का अन्त होता है । नई शताब्दी में काव्य में बही प्रवू- 
त्तियाँ चलती हैं जिन्हें भारतेन्दु से प्रेरणा मिली है । परन्तु नई प्रवृत्तियाँ भी 
कम नहीं हैं और उनका श्रेय पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी को है । कई दृष्टि 
से ट्विवेदी-युग का काव्य भारतेन्दु-युग के काव्य का विरोधी है । उसकी प्रेरणा 
पौराणिक और साहित्यिक है । जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । समसा- 
मयिक राजनीति से उसे कोई मतलव नहीं । समाजसुधार प्राकृतिक वैभव, शिक्षा- 
दीक्षा, पौराणिक और ऐतिहासिक कथायें इस काव्य के विषय हैं । संस्कृत 
साहित्यशास्त्र और संस्कृत काव्य द्विवेदी-युग के कवियों के लिए प्रमाण-स्वरूप 
हैं । भाषा अब केवल खड़ी है । संस्कृत वाणिक छन्दों का प्रयोग ही अधिक हुआ 
है और कवियों की दृष्टि रसपरिपाक की ओर अधिक नहीं है । द्विवेदी जी के 
सामने मराठी सामयिक था जिसमें तत्समता की प्रधानता थी और संस्कृत के 
वाणिक वृत्तों को ही एकमात्र कविता का माध्यम माना गया था । मराठी 
कविता रसधर्मी नहीं है । उसमें परुपावृत्ति की प्रधानता है यही द्विवेदी युग के 
काव्य में ककंशता बन गई है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ट्विवेदी-युग (१६०३- 
१८) में काव्य की भाषा-शैली का बड़ा विकास हुआ और उसने जनता से हट 
कर प्राचीन साहित्य और संस्क्रति से अपना सम्बन्ध जोडा । 
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१९०३ ई से १६१८ ई० तक का यह सारा काव्य 'सरस्वती' और अन्य 
मासिक और साप्ताहिक पत्रों द्वारा प्रकाशित हुआ । रीतिकालीन काव्य का 
अनुकरण चलता रहा और समस्यापूति भी चलती रही । उन्तीसवी शताब्दी में 
पत्र-पत्रिकाओं और कवि सम्मेलनों ने समस्यापूति को जन्म दिया एवं विकसित 
किया । घनाक्षरी, सवेया और कवित्त छन्दों की एक अभूतपूर्व दादुरवृत्ति इस 
युग के कवि की सबसे बड़ी लांछना वनी । भारतेन्दु-युग के कवि भी बरावर 
लिखते रहे । इनमें श्रीधर पाठक प्रमुख थे । परन्तु काव्य का नेतृत्व द्विवेदी जी 
और उनके पट्टशिष्य मैथिलीशरण गुप्त के हाथ में चला गया । जो हो, यह 
निश्चित है कि भारतेन्दु-युग की भाँति इस युग का भी अधिकांश काव्यसाहित्य 
हिन्दी भारती की स्थायी सम्पत्ति नहीं है । वह अधिकांश इतिवृत्तात्मक और 
गद्यात्मक है । उसमें वाणी के हृदय का स्पंदन नहीं है, भाषा, भाव और छन्द 
की वह अन्विति नहीं है जो कविता में अतीन्द्रिय झंकार भर देती है । आज 
भी द्विवेदी-युग का अधिकांश काव्य पत्र-पत्रिकाओं के पृष्डों में भरा पड़ा है । 
पिछले युग के साहित्य की तरह उसका भी ऐतिहासिक महत्व है । 


ढिवेदी-युग के महत्वपूर्ण कवि हैं अयोध्यासिह उपाध्याय (प्रेमपुऽपोपहार 


१६०४, उद्वोधन १६०६, काव्योपवन १६०६, प्रियप्रवास १६१४, कर्मवीर 
१९१६, ऋतुमुकुर १९१७, पद्य-प्रमोद १६१७), महावीरप्रसाद द्विवेदी (काब्य- 
मंजूषा १९०३, सुमन १६२३), गिरिधर शर्मा (मातृवंदना १६०५), मैथिली- 
शरण गुप्त (रंग में भंग १९१०, जयद्रथवध १९१०, भारत भारती १९१५, 
पद्य-प्रबंध १९१८, किसान १९१७, वैतालिक १६१६, शकुन्तला १६२३, पत्रा- 
वली १६२३. पंचवटी १९२५. स्वदेश संगीत १६२५, अनघ १९२५, हिंदू १६२७, 
गुरुकुल १६२८, विकटभट १९२५, त्रिपथगा १६२८ शक्ति १६२८, साकेत 
१९३२, यशोधरा १६३३, द्वापर १९३६, सिद्धराज १६३६, नहुष १९४०), 
सियारामशरण गुप्त (मोर्यविजय १६१४) और लोचनप्रसाद पांडेय (पद्य- 
पुष्पाञ्जलि १६१५) । और भी अनेक कवि हैं परन्तु उपरोक्त कवियों की 
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रचनाएँ उनकी रचनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं । इन कवियों में अयोध्या- 
(सह उपाध्याय और मैथिलीशरण गुप्त विशेष महत्वपूर्ण हैं। महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने अधिक काव्य नहीं लिखा, परन्तु उन्होंने इस युग के कवियों को नई 
दिशा दिखाई । नेतृत्व उन्हीं का रहा परन्तु कतुत्व औरों का । जो हो, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि १८८५ ई० के लगभग जिस खड़ी बोली के काव्य का 
सूत्रपात हुआ था उसे इस युग में बड़ी प्रगति मिली । 


१६०३ ई० में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के 'कुमारसम्भव' का 
अनुबाद प्रकाशित कराया । यह अनुवाद हरिगीतिका छंद मेंथा और इसमें खड़ी 
चोली का इतना सुन्दर, सुष्ट और व्याकरणसम्मत रूप था कि आज भी यह 
अनुवाद पढ़ते ही वनता है । वैसे अपनी अन्य कविताश्रों में उन्होंने हिन्दी में 
संस्कृत वाणिक छःदों के असफल प्रयोग किये । वे इन प्रयोगों से सन्तुष्ट थे और 
उन्होंने कवियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया । परन्तु हिन्दी कविता 
की सारी प्रवृत्ति वाणिक छन्दों के विरुद्ध थी । अतः ट्विवेदीजी के सिद्धान्तों को 
पीछे छोड़कर हिन्दी कवि 'कुमारसम्भव' की ओर मुड़े । मैथिलीशरण गुप्त ने 
“हरिगीतिका' छन्द का व्यापक प्रयोग किया । 'पञ्चवटी' (१६२५) में उन्होंने 
इस छन्द को कला का सुन्दर रूप दिया है। १६१८ ई० के बाद श्रंग्रेजी रोमां- 
टिक कवियों और रवीन्द्रनाथ से प्रभावित होकर हिन्दी काव्य में छायावाद चाम 
की नई शैली लोकप्रिय हो गई और काव्य का नेतृत्व उसी के हाथ में चला 
गया । परन्तु मैथिली वाब के काव्यप्रयोग चलते रहे । उनका अधिकाँश काव्य 

१६१८ ४० के बाद ही प्रकाशित हुआ है, परन्तु उसमें वे ही प्रवृत्तियाँ हैं जो 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी में स्थापित की थीं। वह छायावाद काव्य सें 
नितांत भिन्न है । अतः उसे द्विवेदी युग के काव्य के अन्तर्गत रखना पड़ता है । 


विषयों की दृष्टि से इस काव्य में काफ़ी विभिन्नता है । रामरसायन (१९ 


११), राघवगीत (१६११), रामचरणांक माला (१६१२), रा स्ट्रिका 
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९), रामायण (१६१६) और राम चितामणि (१६२०) रामचरित्र 
काव्य हैं । परन्तु रामकाव्य की यह परम्परा हमारे समय तक चली आती है । 
पंचवटी (१९२५), साकेत (१९२३), भरतभक्ति (१९३५), वेदेही-वनवास 
(१६३९), कौशल किशोर (१६३५) और राम-चन्दोदय (१६३७) इस परम्परा 
की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं । कृष्ण-चरित्र पर इतने व्यापक रूप से नहीं लिखा गया । 
प्रियप्रवास (१६१४), कृष्णजन्मोत्सव (१९२२) और द्वापर (१९३६) जैसी 
केवल कुछ ही रचनाएँ कृष्ण-काव्य के अन्तर्गत आती हैं । दुर्गासप्तशती” की 
कथा के आधार पर 'शक्ति' का जन्म और महिपासुरवध की कथा मैथिलीशरण 
गुप्त के 'शक्ति' काव्य (१६२८) का विषय है । पौराणिक आख्यान तो खूब ही 
लिखे गये । महाभारत का कदाचित्‌ कोई भी प्रधान एवं गौण आख्यान द्वित्रेदी 
युग के कवियों से नहीं वचा है । जयद्रथवध (१९१०), हरिश्चन्द्रोपाख्यान 
(१९१४) . कीचकबध (१६२१), अम्बरीष (१६२१), शकुतला (१९२३), 
दुर्योधन-वध (१६२६), सँरंत्री (१६२८), वकसंहार (१६२८), वनवैभव 
(१६२८), गंगावतरण (१६२८), नहुष (१६४०), केवल कुछ महत्वपूर्ण पौ रा- 
णिक रचनाएँ हैं । ऐतिहासिक खंड-काव्य भी कम नहीं लिखे गये । मध्ययुग के 
सारे इतिहास को हम आधुनिक कविता में पद्य वद्ध पाते हैं । हल्दीबाटी का युद्ध 
(१६०९), रंग में भंग (१६१०), बुन्देलखंड का अलवम (१९११), महा- 
राणा का महत्व (१९१४), मेवाड़गाथा (१६१४), चारण (१६१४), प्रणवीर 
प्रताप (१६१५), औरंगजेब की नंगी तलवार (१६१९), पञ्चिनी (१६२३), 
पत्रावली (१६२३), वीरांगना तारा (१९२४), वीर हम्मीर (१६२४), 
बसुमती (१६२५), झाँसी की रानी (१९२६), गुरुकुल (१९२६), विकट भट 
( १६२८ ) और न जाने कितनी ऐतिहासिक गाथाये काव्य का विषय बनीं । 
वास्तव में यह सारा युग सामाजिक और राजनैतिक पुनरुत्थान का युग था । 
कवियों की दृष्टि बार-बार प्राचीन भारत के गौरव की ओर जाती थी और वे 
ऐतिहासिक और पौराणिक वीर पुरुषों के गीत गाते नहीं थकते थे । इन खंड- 
काव्यों, आख्यानको और महाकाव्यों में काव्यांग अधिक पुष्ट नहीं है । अधिकांश 
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रचनाएँ काव्यगुणहीन हैं या उनमें काव्यगुण इतने कम हैं कि वे अपने युग से 
ऊपर उठ ही नहीं सकतीं । अपने युग के महापुरुषों का गौरवगान भी कवियों ने 
किया है । 'गोखले-गृणाष्टक' ( १६१५ ), 'गोखले-प्रशिस्त' ( १९१५), गाँधी- 
गौरव ( १६१६ ) जेसी कुछ रचनायें भी हमें प्राप्य हैं । 


द्विवेदी युग के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण चेष्टा राष्ट्रीयता है । राष्ट्रप्रेम 
और राष्ट्र की अनेक समस्याओं को लेकर अनेक काव्य लिखे गये । उनमें 
महत्वपूर्ण हैं भारत-भारती ( १६१२ ), किसान ( १६१७), कृषकक्रंदन 
( १९१६), भारतभक्ति ( १९१६ ), अनाथ (१६२२), हमारा देश (१६२२), 
कूर्वानी ( १६२३ ), अछूत ( १६२५ ), आर्द्रा ( १९२८ ) । गीतों के रूप में 
भी उत्कृष्ट राष्ट्रीय काव्य उपस्थित किया गया। इन राष्ट्र-गीतों में भारत- 
गीतांजलि ( १९१४ ), भारत-विनय ( १६१६ ), भारतगीत ( १६१८), 
राष्ट्रीयमंत्र (१९२१), राष्ट्रीय वीणा ( १६२२ ), हृदय वीणा (१६१६), राष्ट्र- 
भारती ( १६२१ ) और जाग्रत भारत ( १६२२ ) महत्वपूर्ण हैं । इन रचनाओं 
में किसानों, विधवाओं और अनाथों का करुण-क्रंदन भी है, परन्तु सामाजिक 
रचनाओं की जो परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी में भारतेन्दु और उनकी इष्टमंडली 
ने शुरू की थी, वह लगभग समाप्त हो गई है । शिथिल तो वह ज़रूर हैं । इस 
विषय में कोई संदेह नहीं । सामाजिक सुधार के आन्दोलन राष्ट्रीय आंदोलनों 
के पूर्वेरूप थ्र । इस युग की मुख्य चेतना राष्ट्रीय होने के कारण सामाजिक सुधार 
की श्रोर कवियों की दृष्टि अपेक्षाकृत कम गई । 


ऊपर हमने द्विवेदीयुग की कविता की जो रूपरेखा उपस्थित की है, उससे 
यह पता लगता है कि इन १८-२० वर्षो में कितनी अपार काब्य सामग्री हमारे 
सामने आईं और हमारी कविता ने जीवन, देश और समाज के कितने क्षेत्र छुए । 
परन्तु इससे हम उस क्रांति को ठीक-ठीक समझ नहीं सकते जो महावीरप्रसाद 


द्विवेदी और उनके सिद्धांतों ने हिन्दी काव्य के क्षेत्र में 
८ न ९ व्य क क्षत्र 
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यदि हम भाषा और शैली को ही लें तो भी यह परिवर्तत कम नहीं । कहाँ 
पृथ्वी कहाँ आकाश । १६०० ई० में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'वलीवर्द' में 
लिखा था: 


तुम्हीं थान्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज । 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना-दाना के मोहताज । 
तुम्हें षण्ड कर देते हैं जो महा निर्दयी-जन सिरताज । 
शिक उनको, उन पर हँसता है बुरी तरह यह सकल समाज । 
चौबीस वर्ष बाद १६१४ में सुमित्रानन्दन पंत 'परिवर्तन में लिखते हैं : 
अहे वासुकि सहस्त्र फन ! 
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरन्तर, 
छोड़ रहें हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर । 
शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूत्कार भयंकर, 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अम्वर। 
मृत्यु तुम्हारा गरल-दऱ्त, कंचुक कल्पांतर । 
अखिल विश्व ही विवर्‌, 
वक्रकूंडल दिङ्मंडल ! 
यह कहा जा सकता है कि यह तो एक प्रसिद्ध छायावादी कवि की रचना 
है, परन्तु इससे क्या ? इस पद्य की भाषा-शैली के पीछे सारे द्विवेदी-युग के 
साहित्य का बल है । भाषा में जिस तत्समता, लाक्षणिक व्यंगप्रधान शैली और 
उच्चाशयता की प्रतिष्ठा द्विवेदी जी ने की, उसने अगले कवियों को शब्दकोष 
दिया, प्रयोगों की परम्परा दी और अत्यन्त उदात्त मनःभूमि दी । ढिवेदी युग के 
कवियों की अतिसतर्कता और उनके शैलीगत संयम के कारण भाषा एक बिशेष 
सीमा तक विकास को प्राप्त होकर वाद में जड़ हो गई । छायावादी कवियों की 
लाक्षणिकता की दिशा में इसे और आगे विकसित किया और बँगला एवं अंग्रेजी 
कवियों की भावानुभूति से उसे भरा । परन्तु भाषा के अनेक नये संस्कार 
द्विवेदी-युग के कवियों ने ही गढ़े । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । 
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वास्तव में १६०० ई० १६१६ ई० तक काव्य के आकार-प्रकार में अनेक 
प्रकार के प्रयोग हुए । जितने प्रयोग इन १५-१६ वर्षो में हुए उतने प्रयोग 
हिन्दी काव्य के इतिहास में इतने थोड़े समय में कभी भी नहीं हुये । भाषा, 
छन्द, शैली और अभिव्यंजना के क्षेत्र में संस्कृत काव्य से बहुत कुछ उधार 
लिया गया । एक तरह से द्विवेदी युग के कवि भःरतेन्द्र के समय की काव्यधारा 
से बहुत दूर जा पड़े । उनका मुख जनता की ओर नहीं था, वह जनगीतों और 
जनकथाओं को काव्य का माध्यम बनाने भी नहीं चले थे । उन्होंने साहित्य- 
और केवल मात्र साहित्य से प्रेरणा लेनी चाही । फलस्वरूप उनके काव्य में 
पर्याप्त मात्रा में साहित्यिकता का प्रवेश भी हुआ परन्तु उनकी प्रगति- 
शीलता कुंठित हो गई । यह एक तरह से अच्छा ही हुआ । प्रत्येक नये काव्य 
को प्राचीन काव्य परम्परा का सहारा लेना पड़ता है इससे उसमें प्रौढ़ता आती 
है और उसके विकास की दिशा निश्चित होती है । फिर द्विवेदी-युग के कवियों 
ने देश की नई स्फूति को पहचाना और उसके श्रनुसार नये विषय देने की चेष्टा 
की । 'राष्ट्रीयता' इस कबिता का मेरुदण्ड वन गया । इसमें हिन्दू संस्कृति, हिन्दू 
सभ्प्रता, ऐतिहासिक और पोराणिक महापुरुषों की कीतिकथाएँ न जाने कितने 
तत्व गुंफित हो गये । काव्य ने जीवन और साहित्य की प्रत्येक दिशा को घेर 
लिया । परन्तु जहाँ यह सब हुआ वहाँ इस युग की अतिनैतिकता ने कवियों 
की सीमाएं भी निर्धारित की । वास्तव में इस युग में कवि रसधर्मी न होकर 
नीतिधर्मी बन गया । उसने प्रेम और विलास को रीतिकालीन चुहल समझ कर 
तिलांजलि दे दी थी। स्त्री-पुरुष के प्रकृत प्रेम और हास परिहास को फिर 
कहाँ स्थान ? सब कुछ जैसे नपा-तुला हो, सब कुछ जैसे नैतिकता, संयम, भद्रता 
और उच्चवर्गीय संस्कार में बंध गया हो । इसीलिए यह काव्य आज हमें अनु- 
प्राणित नहीं करता । उसमें हृदय को पकड़ने की क्षमता नहीं, भावों का आलो- 


ड्न-विलोड़न उसमें नहीं-केवल कथा, भाषा और प्रसाद गुण के सहारे कवि 
कहाँ तेक सफल होता ? 
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अद्ठारहकीँ अध्याय 


छायावाद काव्य : पंत, निराला, प्रसाद 


१६०० ई० से १६१६ ई० तक के काव्य को हमने द्विवेदी-युग का काव्य माना 
है, परन्तु इस सारे समय में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी विकसित हो रहीं थीं जिनका 
रूप द्विवेदी युग के काव्य से भिन्न था । कालांतर में उन्होंने उस काव्य को जन्म 
दिया जिसे उपयुक्त नाम के अभाव में हम छायावाद काव्य कहते हैं । सरस्वती 
में कुछ ऐसी रचनाएँ प्रकाशित हुई जो अँग्र जी रोमांटिक कवियों-शेली, कीट्स, 
बाइरन, बर्डस्वर्थ, ब्लेक--की कविताओं का अनुवाद थीं । इन कविताओं ने सम- 
सामयिक कवियों को काव्य के एक नये रूपरंग की ओर आकर्षित किया । उद्नी- 
सवी शताव्दी के हिन्दी कवि अट्ठारहवीं शताब्दी के अँगरेजी कवियों --पोप 
डाइडन और गोल्डस्मिथ से प्रभावित थे। नये अँगरेजी कवियों के काव्य में 
लाक्षणिक प्रयोगों और भावुकता रजित मूतिमत्ता की प्रधानता थी । तरुण कवियों 
को ये नये कवि अच्छे लगे और साहित्य में इनका अनुकरण होने लगा । इसो 
समय (१६१३ ई० में ) गीतांजलि' (रवीन्द्र ठाकुर को बंगाली रचना) नोबल 
पुरस्कार से हुई । इस कवितासंग्रह की औपनिषिदिक रहस्यवादिता 
और बंगला वैष्णवो जैसी भावुकता ने भी हिंदी के इन तरुण कवियों को प्रभा- 
बित किया । फलस्वरूप एक ऐसे काव्य की सृष्टि हुई जो हिन्दी परम्परागत 
काव्य-धारा से भिन्न था, जिसमें हिन्दी भाषा-शंली और हिन्दी काव्यसंस्क्ृति को 
पश्चिमी रूप देने की चेष्टा की गई थी । 


पु 
वै 


छायावाद काव्य के अग्रणी मुकुटधर पांडेय हैं । पूजागीत' (१६१६) नाम 
से उनकी कविता का एक छोटा-सा संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है । कविताओं 
२३ 
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की संख्या अधिक नहीं है परन्तु उनका ऐतिहासिक महत्व है । जिन अनेक वादों! 
का विकास पिछले २५-३० वर्षो में हुआ है । उनका बीज हमें इन थोड़ी-सी 
कविताओं में मिल जाता है । रामनरेश त्रिपाठी के कथाकाव्यों में नई भावुकता 
के दर्शन होते हैं और भी कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञात या अज्ञात रूप से 
ग्रंगरेजी और बगला के प्रभाव ग्रहण करके भावूकता-प्रधान लाक्षणिक शैली 
ग्रहण की । 

परन्तु मुख्य कवि तीन हैं-प्रसाद, निराला और पंत । यही छायावाद काव्य 
की पहली 'त्रिमूति' कहे जाते हैं । इन कवियों में 'प्रसाद' का नाम सबसे पहले 
आता है । वास्तव में इस नये काव्य की अनेक प्रवृत्तियों के जन्म और विकास में 
उनका हाथ सबसे अधिक रहा है। करुणालय (१६१२), कानन-कुसुम (१९१२), 
प्रेमपथिक (१६१३), महाराणा का महत्व (१६१४), आँसू (१९२६), 
झरना (१६२७), लहर (१६३६) और कामायनी (१९३ ७) यह उनकी 
काव्यसम्पत्ति है । १६१३ से १९२५ तक का काव्य मुख्यतः प्रयोगकालीन काव्य 
है । उसमें स्थायित्व कम है परन्तु रास (१९२६) के साथ कवि ने भाषा, 
शैली और मूतिमत्ता की दृष्टि से एक अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात किया है । 
हमने देखा है कि भारतेन्दु युग की सामाजिकता द्विवेदी युग के कवियों को ग्राह्य 
नहीं रही । वह अपने काव्य को जीवन से दूर हटा ले गये । केवल साहित्य मात्र 
उसकी प्रेरणा का विषय वन गया । यह अच्छा हुआ या बुरा-यहाँ हमें इसकी 
मीमाँसा नहीं करता है । जो हुआ, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है । छायाः 
वाद का कवि और भी आगे बढ़ गया । उसने कहा : 


१. साहित्य का कोई लक्ष्य नहीं होता । 
२. साहित्य के लिये कोई विधि या बन्धन नहीं है । 
= साहित्य में सवे महत्वपूर्णं है साहित्यकार या कवि का व्यक्तित्व । इसीसे 
_ कविकार्थं कवि के लिए साधना बन जाता है। . 282 
४, साहित्य के विषय हैं सत्य और सुन्दर । 
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५. पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा ने कविता के विषय में लोगों के मान-दंड 
ही बदल दिये हैं । श्रव उसी के अनुरूप कविता होनी चाहिये । 
श्रृंगाररसपूर्ण कविता (रीतिकाव्य) ने जनता की मनोवृत्तियों को शिथिल 

दिया । अतः नये काव्य को रीतिकाव्य का अनुकरण करना ठीक नहीं 
होगा । (१) नई कविता के ये गुण होंगे : (क) भावमयता (ख) उत्ते- 
जना (ओज) (ग) आत्मविस्मरण (घ) संगीतमयता (ङ) आह्वादकता 
(च) शांतिमयता । ये सव वातें कितनी क्रांतिकारी हैं, इसका प्रमाण 
पिछले ३० वर्षो का काव्य है 


xn 


कविता कविता के लिए साहित्यकार का कोई लक्ष्य नहीं होता । उस 

पर बिधि-निषेद का कोई बन्धन नहीं-'इस तरह की वाते कह कर कबि ने 
अपने को सभी परम्पराओं, रूट्ियों और काव्य-परिपाटियों से मुक्त कर लिया । 
ह केवल कल्पनालोक का वासी बन गया । अपने ही चित्रों रंगों में वह खो 
गया । उसमें सामाजिकता का लेशमात्र भी नहीं रहा । उसमें अहुं-भाव की 
प्रधानता हो गई । अपने सुख-दुःख, अपने हास-अश्रु, अपना भीतर-बाहर यह 
उसका सारा संसार था । दुःख और पीड़ा के प्रति उसे सहानुभूति थी परन्तु 
वह न तो सक्रिय थी, न उसमें आत्मानुभाव का वल था । वह कोरी भावुकता 
मात्र थी । इस नये कवि ने यहीं पर इतिश्री नहीं की । उसने दार्शनिक बनने 
की चेष्टा की और सत्य और सुन्दर को ग्रपना विषय बताया । आधुनिक 
हिन्दीकाव्य का रहस्यवाद इसी सत्य और सुन्दर की संकल्पनात्मक खोज से 
अनुप्राणित है । इस कवि ने कविताका सम्बन्ध संगीत से जोड़ा । भारतेखु युग 
गर द्विवेदीयुग में कविता गान-वाद्य का विषय नहीं थी । उसमें न आत्मपरक 
बिषय होते थे, न उसके संगीत की तालों और झंकारों के लय से छन्द गूथे 
जाते थे । अब कविता संगीतमय हो गई और लम्बे-लम्बे बाल वाले, कवि सज्जा 


से सँवरे तरुण हाव-भाव के साथ ताल-सुर ठीक कवि-सम्मेलनों में कविता पढ्ने र 
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( ३४० ) 


लगे । जिसका कंठ संगीत की माधुरी से विभूषित नहीं था, उसे वाणी के न्याय- 
मन्दिर में प्रवेश करने का स्थान ही नहीं था । 


इस छायावाद की कविता ने रीतिकाव्य की श्वृंगाररसपूर्ण कविता के विरुद्ध 
अर आवाज उठाई, परन्तु थोड़े ही समय बाद वह स्वयं उसी पंक में फंस गया । 
| नायिका के कच-कुच-कटाक्ष फिर नये रूप से काव्य में स्थान पाने लगे । पहले 
वह प्रतीक रूप में आये । कवि आत्मा-परमात्मा के मिलन-वियोग का चित्रण 
॥ 0 करने के लिए जुही-पवन की केलि जैसे रूपक गढ्ते : 
; पबन 
उपवन सर-सरित गहन-गिरि-कानन 
कुङज-लता-पुञ्जों को पारकर 
३ पहुँचा जहाँ उसकी की केलि 
कली-खिली साथ । 
सोती थी— 
जाने कहो कंसे प्रिय-आगमन वह ? 
नायक ने चूमे कपोल, 
डोल उठी बल्लरी को लड़ी जैसे हिडोल । 
इस पर भी जागी नहीं, 
चूक-क्षमा माँगी नहीं, 
निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मुंदे रही-- 
किवा मतवाली थी यौवन को मदिरा पिये, 
द कौन कहें ? 
निर्दय उस नायक ने 
तिपट निठुराई की 
कि झोंकों की झड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, 


` मसल दिये गोरे कपोल गोल, 
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चौंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज-पास, 

नम्रमुखी हँसी--खिली, 

खेल रंग, प्यारे संग । 


इन प्रतीकों की ओट में कवि को अपनी देहजन्य वासना को प्रकाशित 
करने का मौका मिल जाता । कालान्तर में यह झीना श्रावरण भी उतर गया | 
कवि नारी के अनेक रूपों में खो गया । यह ठीक है कि उसका नारी के प्रति 
दृष्टिकोण एकान्ततः नवीन है । वह उसके कल्पना-लोक की परी मात्र है । 
हाड़-मांस की मानवी नहीं । परन्तु इस कल्पना-लोक की परी और रीतिकाब्य 
की नायिका में आकार-प्रकार का कोई भेद नहीं है । “भावी पत्ती के प्रति 
कविता में पंत लिखते हैं : 
भूलती उर में आज, किशोरी ! 
तुम्हारी मधुर मूति छविमान, 
लाज में लिपटी उपा-समान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 
अरुण-अधरों की पल्लब-प्रात, 
सोतियों-सा हिलता-हिम हासा, 
इन्द्रधनुषी-पट से ढेक गात, 
बाल विद्युत का पावस-लास, 
हृदय में खिल उठता तत्काल, 
अधखिले अंगो का मधुमास, 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण ! 


इस प्रकार धीरे-धीरे कवि की चेतना पर नारी का भूत सवार हो गया। 
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उसने नारी-रूप में अखिल विश्व में व्याप्त चरम सत्ता की कल्पना की और 
प्रकृति के प्रत्येक रूप को नारी-सौन्दर्य के भीतर से ही देखना चाहा । 
इस नये परिवतंन का श्रेय प्रसाद जी को है। 'इन्दु' (मासिक पत्र) में 
प्रकाशित कविताएँ ( १६०६-१६ ) काननकुसुभ ( १६१२ ), प्रेमपश्चिक 
( १६१३ ) और महाराणा का महत्व ( १६१४ ) उनके प्रारम्भिक प्रयोग 
हैं । काननकुसुम'-संग्रह की 'प्रथम प्रभात' शीर्षक कबिता में छायावाद काव्य 
की प्रवृत्तियों का आभास मिल जाता है । 'झरना' ( १६१४-१७ ) की 
कविताओं में ये प्रवृत्तियाँ और भी स्पष्ट हैं। धीरे-धीरे कवि लक्षणा कै प्रयोग 
में अभ्यस्त हो जाता है । १६१८ ई० के लगभग पंत का प्रारम्भिक काव्य 
सिरस्वती' के माध्यम से सामने आता है और १९२२-२३ ई० में निराला की 
कविताएँ पहली वार जनता को आकृष्ट करती हैं | इस प्रकार १९०६-१६२१ 
का हम छायावाद काव्य का प्रयोग-कालीन युग मान सकते हैं । अगले १० वर्षों 
उसने हिन्दी काव्य को अप्रतिम बना दिया । आँसू' ( १६२६ ), पल्लव 
(१९२७), झरना (१६२८), परिमल (१९३ ), नीहार (१६३०), गुञ्जन 
(१९३२), मधुकण ( १९३२), पाथेय (१९३४) (१९३५), सांध्यः 
गीत ' १६३६), गीतिका (१६३६), प्रेमसंगीत (१९३७), मधृकलश (१६३७, 
चन्द्रकिरण ( १९३७ ), निशानिमन्त्रण ( १६३८ ), अनामिका ( १६३८ ), 
यामा ( १९४० ) और दीपशिखा ( १६४२ ) 
सम्पत्ति है । सामूहिक रूप से इन ग्रन्थों की सामग्री भारतीय काव्य-सा हित्य में 
बेजोड है । रवीन्द्रनाथ जैसा कोई भी बड़ा कवि छायाबाद ने हमें नहीं दिया, 
परन्तु चाहे रवीन्द्र के काव्य की ऊँची उड़ान इन १०-१५ वर्षो के काव्य में नहीं 
मिले, यह निश्चित है कि रवीन्द्रनाथ के काव्य को छोड़ कर इतना वभिन्य 
इतनी उदात्त आवना, इतनी श्रेष्ठ मूतिमत्ता न किसी प्रांतीय कवि की रचना 


में मिलेगी, न सामूहिक रूप से किसी प्रांतीय भाषा में । हिन्दी काव्य की भाषा- 
शैली और काव्योपमयता में जितना इन दसः 


नित्‌ किसी अन्य क 


छायावाद-काव्य की श्रेष्ठतम 


पन्द्रह वर्षो ने जोड़ा उतना कदा 


युग म २००-३०० वर्षों में भी न जोड़ा होगा । एक 
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नये रहस्थ, एक नई विचारधारा ने हिन्दी के तरुण कवियों को आक्रात कर 
लिगा । पहली बार धर्म, दर्शन और संस्क्रत साहित्य-शास्त्र की संकीर्ण दुनिया 
में बाहर निकल कर वह प्रकृति, मानव के दुःख-सुख और समाज के सम्पक 
में आया । उसके लिए सदसे बड़ी खोज स्वयं अपना व्यक्तित्व था। उसी के 
भीतर से वह बाहर के संसार को देखने लगा । सब कुछ अद्भुत था. विचित्र 
था। इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी कविता को विश्व की कविता साहित्य के 
सम्पर्क में लाने का श्रेय छायावाद को ही मिलेगा । आदि कवि बाल्मिकि से 
लेकर भारतेन्द्र तक कविता की साधना भारत की प्रमुख साधना रही है और 
उसमें वहत कुछ इतना श्रेष्ठ है कि हमें युग-युग उसका गर्व रहेगा । कदाचित्‌ 
संसार के किसी भी देश का काव्य इतना उदात्त, इतना महान्‌ न ही। परन्तु 
भारत से बाहर अन्य अन्य देशो ने साहित्यशास्त्र और काव्य के जो नये-नये 
मार्ग खोज निक्राले थे, उनमें भी वहुत कुछ श्रेष्ठ था । छायावादी कवि ने भारत 
से बाहर के विश्व की इसी महान्‌ संपत्ति की ओर इंगित किया और स्वयं इस 
सम्पत्ति से प्रभावित होकर नई-नई क्रांतियों वा प्रवर्तत किया । उसके काव्य 
की कई विशेषताएँ थीं । 


(१) विषय-जन्य विशेषताएँ 
(क) आध्यात्मिक प्रेम की तितीक्षा 
(ख) प्रेम की रहस्यमयता 

(ग) पीडा का महत्वगान 

(च) कथा-काव्य के प्रति प्रेम 

(छ) प्रकृति-प्रेम 

(ज) वेदना की प्रधानता 

(१) जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण 

(२) लघु और उपेक्षित जीवों और व्यक्तियों के प्रति सहानुभुति | 

(३) दुःख और वेदना की अनुभूति 
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( ३२४ ) 
(४) व्यक्तिगत जीवन के दुःखों ्रौर अभावों का वास्तविक उल्लेख 
(५) संकीर्ण संस्कारों के प्रति विद्रोह 

(६) मनुष्य की दुर्वलताओं का सहानुशूति-पूर्ण चित्रण 

(७) व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवस्था और सामाजिक रूढ़ियों 
की परख 

(5) स्त्रियों के सम्बन्ध में नारीत्व की दृष्टि 


(२) शेली-जन्य विशेषताएँ 
( क ) स्वानुभूतिपूर्णं अभिव्यक्ति ( व्यक्तिवाद ) 
(ख ) भावों की सूक्ष्म व्यंजना 
( ग ) काव्य में नाटकीयता का प्रयोग 
( घ ) लाक्षणिकता (आभ्यंतर वर्णन के लिए शब्दों की नई भावभंगिमा] 
( ङ ) कल्पना का उद्रेक 
( च) नया वाक्यविन्यास जिसमें सूक्ष्म ग्रभिव्यक्ति का प्रयास हो और 

जो भाव में एक तड़प उत्पन्न कर दे 


(३) छन्द-गत विशेषताएँ 


( क ) अनेक नये छन्दों का प्रयोग 
(ख ) गीतात्मकता 


प्रसाद के आँसू” और 'कामायनी' में 
मिलती हैं । श्राँसू' लाक्षणिक भाषा में लिख 
मत्ता नई है, कल्पना-विलास नया है और व 


ओर इंगित करता है, 'कामायनी' (१६३६) में मनु और इडा-श्रद्धा को लेकर एक 


St का भयत्न किया है। वैदिक रचनाओं से कहानी के थोड़े से 
त्र कवि उनके आधार पर जीवन के वृ न 
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यह विशेषताएँ थोडी-बहुत अवश्य 
वा सुन्दर प्रेमकाव्य है । उसकी मूति- 
ह अभिव्यंजना: की एक नई दिशा की 


कट 


७००) 


का समन्वय चाहता है । कवि आधुनिक जीवन की अनेक प्रकार की विषमताओं 
की ओर संकेत करता है । इन विषमताओं का समाधान कस हाँ ?--कवि ज्ञान 
कर्म और भाव के समन्वय में ही जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि सम्भव समझता 
है । कवि का संदेश है कि तर्क (इड़ा), श्रद्धा (श्रद्धा) और मनन (मनु) पूर्ण 
कर्म निरत मानव ही नये संसार की नींव डालेगा । दार्शनिक परिभाषा में इसे 
ज्ञान, भाव और कर्म की त्रिमूति का एकीकरण कहेंगे । इसी एकाकरण म आनन्द 
का चिर विलास है । तांडव-नृत्य पर नटेश (शङ्कर) सत्ता में व्याप्त इस आनन्द 
के प्रतीक हैं । ज्ञान, कर्म और भाव (इच्छा) के अप्रतिहत आलिंगन को ही 
अमृत-तत्व (जीवन की पूर्णता) कहा गया है । तीनों का अलग रहना मृत्यु हैं, 
दुःख है । इसी त्रिपुर को वध करने के कारण शिव त्रिपुरारी हैं। आनन्द (शिव) 
में ज्ञान, भाव और कर्म के त्रिगुणों का परिहार है । आनन्द शिव (कल्याणमूति) 
है । इसी आनन्द की प्राप्ति भावी जीवन-दर्शन है । इस काव्य में जीवन की 

हस्यमयता और अनन्तता की जितनी सुन्दर अभिव्यंजना हुई है कि मन मुग्ध 
रह जाता है । कवि कहता है : 


किस गहन गृहा से अति अधीर 
भँजा-प्रवाह सा निकला यह 

जीवन विक्षुब्व महा समीर 
ले साथ विकल परमाणु-पुंज नभ, 

अनिल, अनल, क्षिति ग्रौर नीर 
भयभीत सभी को भय देता 

भय की उपासना में विलीन 
प्राणी कटुता को वाँट रहा 

जगती को करता अधिक दीन 
निर्माण और प्रतिपद बिनाश 

में दिखलाता अपनी ममता 
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--अस्तित्व-चिरंतन-धनु, से कव 
यह फूट पड़ा है विषम तीर 


मृत्यु की अक्षय शाँति के गीत संसार के सभी रहस्यवादियों ने गाये हैं । 


"प्रसाद? भी कहते हैं : 


मृत्यु, अरी चिर निद्रे ! तेरा अंक हिमानी-सा शीतल 

तू अनन्त में लहर बनाती काल-जलधि की-सी हलचल 

महानृत्य का विषम सम, अरी अखिल स्पंदनों की तू माप 

तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा देकर अभिशाप 

अन्धकार के अट्टहास-सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य 

छिपी सृष्टि के कण-कण में तू ग्रह सुन्दर रहस्य है नित्य 

जीवन तेरा क्षुद्र भ्रंश है व्यक्त नील घनमाला में 

सौदामिनी संघि-सा सुन्दर क्षण भर रहा उजाला में 
(मृत्यु) 
इस उदात्त रहस्यवादी मनोभूमि ने कामायनी को हमारे युग की सर्वश्रेष्ठ 
निधि बना दिया है । कल्पता, कला और दर्शन का इतना सुन्दर समन्वय अन्यत्र 

नहीं मिलेगा । 


जयशंकर प्रसाद (१८८९-१९३६) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद काव्य में प्रसाद की देन बड़ी महत्व: 
पूर्ण है । इन्दु' काल (१६०६-१३१६) में प्रसाद ने जिन प्रवृत्तियों का श्रीगणेश 
किया वे ही आगे विकसित हुई । पंत और निराला का कविताकाल १६१८ ई० 
के लगभग है । तब तक प्रसाद अपना मार्ग निश्चित कर चुके थे । उन्होंने अधिक 
नहीं लिखा, परन्तु उन्होंने अपने युग के काव्य को एक निश्चित दिशा दी, इसमें 


कोई संदेह नहीं । आंमू' ( १९२६ ) और 'कामायनी? ( १६३६ ) प्रसाद की 


दो अमूल्य रचनाएं हैं । वे सदेव हिदी भा 
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( ३४७ ) 


ने जिस नई झैली, नई वाग्भंगिमा, नये जीवन-दर्शन को जन्म दिया उसकी पूर्ण 
परिणिति कामायनी में मिलती है । मानस' के वाद इतनी विशाल चित्रपटी लेकर, 
सारे मानव-जीवन को आत्मसात कर कोई अन्य काव्य नहीं लिखा गया | छाया- 
बाद-काव्य की सारी दुर्बेलताएँ और उसकी सारी शक्ति केवल इस एक रचना 
में प्रतिवित्रित हो उठी है । जो हो, इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक हिंदी काव्य 
को क्रांति के मार्ग पर अग्रसर करने वालों में प्रसाद सबसे आगे हैं । वे इस पथ 
पर आगे-आगे बढ़े, पंत और निराला उनके पीछे आये । उन्होंने इस क्रांति को 
और भी उग्र बना दिया, रूढ़ियों पर नए-नए प्रहार किये, नई भाषा, नई शैलियाँ, 
नए छन्द गढ़े, परन्तु १६०९ ई० में जिस नवयुवक ने धीमे स्वर में, ग्रभिजात्य 
के सारे संयम के साथ रीतिकाल की कविता और ठ्विवेदीयुग के गद्य (काव्य) 
का विरोध किया, वह आज हमारी श्रद्धा की सर्वश्रेष्ठ निधि है । 


सुमित्रानंदन पंत (१९०१) 


परन्तु छायावाद के कवियों में सबसे अधिक लोकप्रियता पंत को ही मिली। 
नवयुवक कवियों ने उन्हीं में शेली' और रवीन्द्रनाथ की छाया देखी और वह 
उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगे । छायावाद युग की भाषा और शैली 
का सब से अधिक संयत, सव से अधिक उदात्त, सव से अधिक अभिजात्यपूर्ण रूप 
हमें पंत के काव्य में ही मिलता है । उच्छवास' (१६२८), पल्लव' (१६२७), 
'वीणा' ( १६२७ ), ग्रन्थि’ ( १६३० ) 'गुंजन' (१६३२), ज्योत्स्ता' (१६३७) 
और 'युगांत' ( १६३७ )-पंत की छायावादी कविता में ये कुछ कीतिस्तंभ हैं । 
'युगांत' ( १६३७) के बाद भी उनकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं परन्तु 
उनमें आधुनिक काव्य का नवीनतम रूप ( प्रगतिवाद ) ही अधिक है । इन पर 
वर्ती संग्रहों में भी कभी कभी ऐसी कविताएँ मिल जाती हैं जिन्हें पढ़ कर छाया- 
बादी रचनाओं की याद आ जाती है । परन्तु उनके काव्य की मूल प्रेरणा अन | 
बदल गई है । कवि का रचनाकाल १९१८-१६ से आरम्भ होता है । वीणा 
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की कविताएँ कदाचित्‌ उसकी सत्रसे पहली कविताएँ हैं । इन प्रारम्भिक रचनाओं 
में कवि के शैशव के बोल ही अधिक फूटे हैं । अधिकांश कविताएँ गीतांजलि से 
प्रभावित होने के कारण प्रार्थनात्मक हैं। उनमें रवीन्द्र बाबू के बंगला गीतों की 
स्पष्ट छाप है, भाव में ही नहीं, भाषा में भौ । आज इन कविताओं में कोई 
चमत्कार नहीं दिखलाई पड़ता । केवल शिशु-कंठ की एक नई स्निग्धता, एक 
नया भाव-विलास, एक नई कोमलता-जो आज भी आकर्षक है । जिस रहस्य- 
भावना ने इस किशोर कवि को उल्लसित कर रखा है वह आज भी हृदय को 
स्पर्श करने में समर्थ है । कवि कहता है : 

है स्वप्न नीड़ मेरा भी जग-उपवन में 

मैं खग-सा फिंरता नीरव भाव-गगन में 

उड़ मृदुल कल्पना-पह्भों में, निर्जन में 

चुगता हूँ गाने बिखरे तुन में, कन में ' 


एक नशे स्वप्नलोक में कवि जैसे भूल सा गया है । वह कहता ह्लं 
छवि की चपल ग्रंगुलियों से छू 
मेरी हृत्तंत्री के तार, 
कौन आज यह्‌ मादक अस्फुट 
राग कर रहा है गृञ्जार ? 


“पल्लब' में कवि का सबसे अधिक तरुण कंठ फूट गया है। अनुभूति, 
कल्पना, सूक्ष्मभाव-विन्यास, प्रंतदृष्टि और संगीतमय प्रवाह में यह संग्रह आज 
भी बेजोड है । हिन्दी कविता में इतनी सार्थकता, इतनी लाक्षणिकता से तत्सम 
शब्दों का प्रयोग कभी नहीं हुआ था । प्रकृति का सौन्दर्य तो अपार था, ग्रभुत- 
पूव था । शेली ने कवि के एकांत स्वगंलोक के गायक होने की बात कही है । 
पंत ने कबिता की इस आदर्श स्थिति को अपने कवि-जीवन का पहला तथ्य 
मान६॥ (अंहोने, असन वित जता से. कहा. छ 2 oO 


( २४६ ) 


न पत्रों का मर्मर संगीत, 
न पुष्पों का रस-राग पराग, 
एक अस्फुट अस्पष्ट अगीत, 
सुप्ति की ये स्वप्निल मुस्कान । 
सरल शिशुओं के शुचि अनुराग, 
बन्य विहगों के गान 
xX xX xX 
हृदय के प्रणयकुञ्ज में लीन, 
मूक कोयल का मादक गान; 
बहा जब तन-मन धनहीन 
मधुरता से अपनी अनजान 
खिल उठी रोओं-सी तत्काल 
पल्लवों की यह पुलकित प्रात । 
वास्तव में 'पल्लव' की सारी कविताएँ कल्पना के निभृत कुंज में लिखी 
गई हैं । वे सांसारिक ताप से किंचित भी पीड़ित नहीं हैं । यही उनका बल है । 
उपमाग्रों-उत्परेक्षाओं ने कवि में अभिप्राय को कुठित-सा कर दिया है । कहीं-कहीं 
कविता में ध्वन्यात्मकता (नाद-सौन्द्य) की इतनी प्रचुरता हो गई है कि वह 
चित्र-काव्य बन गई है । बादल का नाद-चित्र देखिये : 
धूम-धुआरे काजल-कारे 
तुम ही विकरारे बादर, 
मदनराज के वीर बहादुर, 
पावस के भरते फणिधर । 
चमक झमकमय मंत्र वशीवर 
छहर लहरमय शशिशीकर, 
स्वर्गं सेतु-से इन्द्रधनुषधर 
कामरूप घनश्याम अमर । 
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भाषा और कल्पना की समर्थता परिवतेन' के इस चित्र से प्रगट है : 

अहे महाम्बुधि ! लहरों-से शतलोक चराच 

क्रीड़ा करतें सतत्‌ तुष्हारे स्फीत वक्ष पर, 
तुंग तरंगों से शतयुग, शत शत कत्पान्तर, 
उगल महोदर में विलीन करते लुम सत्वर, 
शत सहस्र रवि-शशि, असंख्य ग्रह, उपग्रह उडगण, 
जलते वुझते हैं स्फुलिग ये तुम में तत्क्षण, 
अचिर विश्व में अखिल दिशावधि कर्मे, वचन, मन, 
तुम्हीं चिरंतन अहे विवर्तनहीन विवतेन ! 

'गुञ्जन' में भाषा और कल्पना की इस सार्थकता को दार्शनिकता का 
आधार मिल गया है । गीतिकला का अत्यन्त सुन्दर प्रकाशन इन कविताओं में 
मिलता है । जीवन की उज्ज्वलता, जीवन के शाश्वत विकास, जीवन के मंगल 
गान से यह संग्रह भरा है । एक नई जिज्ञासा एक नई रहस्य-भावना, एक नई 


सौन्दर्य-दृष्टि ‘गुञ्जन’ ने हिन्दी को दी । एक नये मंगलाशी आशावादी स्वर ने. 


इस संग्रह के द्वारा हिन्दी में प्रवेश किया । प्रेम और प्रकृति, जीवन और मृत्यु 
का इतना आशाप्राण वैभव अन्यत्र नहीं मिलेगा । वेदना और अवसाद के स्वर 
भी गुञ्जन में हैं परन्तु ये कवि के चितन से पुष्ट हैँ । अत्यन्त निय क्तिकता 
से कवि अपने जीवन की असफल आकांक्षाओं की वेदना और अपने सूनेपत को 


व्यक्त करता है । परन्तु इस विषण्ण स्वर के ऊपर आज्ञा और मंगल के उदात्त 
स्वर सदैव ही सुनाई पड़ते हैं । 


सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' {१८८६-१९६१ ) 


निराला अपनी कविता से अधिक अपने व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय 
बने । उनकी कविता ने रूढ़ियों को एकदम अस्वीकार कर लिया और वे 
छन्द-बन्ध' तोड़ कर शैल-निर्फेर की तरह निर्मक्त बहे । ‘परिमल’ (१६३०) 


१९३६ ) में 


गीतिका' (१९३६), अनामिका ८१8१), 


ection. 
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उन्होंने नई शैली, नई भाव-व्यंजना, नई दार्शनिकता और नई क्लासिकल कला 
से हिन्दी जनता को परिचय कराया। वन्धनमय छन्दों की छोटी राह छोड़ कर 
वे मुक्त छन्द के प्रशस्त राजपथ पर बढ़े। छायावाद के कला-प्रधान तत्सम 
शब्दावली-पूर्ण काव्य के समकक्ष उनकी प्रसाद-गुणपूर्ण, सीधी-सादी व्यंजना, 
सरल बोलचाल के ढंग पर वाक्यविन्यास और अत्यन्त अक्रत्रिमता आइचय्य और 
श्रद्धा की वस्तुएं रही हैँ । भावों का कालिदासी वैभव और कला का रवीन्द्रः 
नाथी ढंग उनके काव्य को हिन्दी के महाकवियों की पंगत में स्थान देता है । 
अनामिका” की अनेक कविताएँ और 'तुलसीदास' हिन्दी की सबसे अधिक प्रौढ़ 
कविताएँ हैं । कालिदास, वाल्मीकि और तूलसीदास का कलागत संयम और 
रवीन्द्र, विवेकानन्द तथा शेली', 'ब्राउनिग' के स्वच्छंदतावादी ( रोमांटिक ) 
तत्त्व उनके काव्य में इतने मिल-जुल कर आते हैं कि उन्हें अलग करना असम्भब 
हो जाता है । संख्या में कम होने पर भी उनकी कविताएँ छायावाद काव्य में 
अग्र-स्थान रखती हैं । 


छायावाद का आरंभ 

छायावाद काव्य की विशेषता है कल्पना श्रौर भावना का अवाधित प्रसार । 
द्विवेदी युग में विवेक (तर्क) और सत्य पर कवि का आग्रह था। उसमें कल्पना 
श्रीर्‌ भावुकता का बोध था । अनुभूति के स्थान पर विचारशीलता और गंभी- 
रता का महत्व था । द्विवेदी युग के काव्य में जिन तत्वों का अभाव था वे अब 
नए उन्मेष के साथ आते हैं । शब्दों का जादू जगता है और हृदय के सुत्र फिर 
स्पन्दित होने लगते हैं । 

वस्तुतः द्विवेदी युग का काव्य, काव्य-गद्य था । "निबंध काव्य” भी कहा 
गया है । काव्य के दो प्रमुख तत्त्व हैं भाव और रूप और काव्यास्वादन इन्हीं 
दो ध्रुवो के बीच में घूमता है । भावमूलक कविता रोमाँटिक (स्वच्छंदतावादी) 
कही जाती है और रूपमूलक क्लासिक । वस्तुतः श्रेष्ठ कला की प्रकृति में दोनों 
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तत्व समाहित हो कर अतिक्रमित होते हैं क्योंकि उसमें दोनों ही प्रवृत्तियाँ एक 
साथ होती हैं यद्यपि उसका अपना व्यक्तित्व इन्हें पीछे छोड़ जाता है । काव्य- 
विकास में इनमें एक पर अधिक बल पड़ने पर प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरे की प्रव- 
लता अनिवार्य है । 

स्वच्छंदतावाद के तीन प्रमुख तत्व हमें इस युग में मिलते हैं । मध्ययुग के 
कृष्णकाव्य और सूफ़ी काव्य में भी एक प्रकार की स्वच्छंदतावादिता थी परन्तु 
वह प्रकृति और परोक्ष के अतिरंजन और धामिक प्रतीकवाद पर ग्राश्रित थी । 
छायावाद में पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रेरणा लेकर प्रकृति को स्वतन्त्र रूप से 
आलंबन बनाया गया था । यहाँ प्रकृति को मनुष्य के कार्यकलाप से स्वतन्त्र 
एक उच्चतर चेतना के रूप में देखा गया । बाले, तेरे बालजाल में कंसे उलझा 
लूँ लोचन ?” (पंत) कह कर भी कवि उसके रूप-रंग, उल्लास, स्फूति तथा 
चैतन्य पर मुग्ध हो गया । उसने उसमें जीबब्रह्म के प्रणय-व्यापार के प्रतीकात्मक 
सन्दर्भे आरोपित किये और पार का निमन्त्रण पढ़ा । जीवन की अवूझता और 
नीरसता को प्रकृति की रहस्यमयता से हलका क्रिया गया । निराला जैसे श्रेष्ठ 
कवि 'तुलसीदास' में जीवन, जगत्‌ और प्रक्रति को एक ही जीवनदर्शन और 
कल्पना में गूथ सके । 'कामायनी' के अन्तिम सगे अध्यात्म को प्रकृतिचित्रण में 
ही पर्यवसित करते हैं और महादेवी के रहस्यकाव्य की भाषा-प्रकृति के रूप-रंगों 
ओर अतिरंजित व्यापारों से ही गढी गई है । उसे प्रज्ञा का वह स्वरूप माना 
गया है जहाँ बुद्धि की पैठ नहीं है । रोमांटिक काव्य नगर के बाहर देहात के 
प्रति अथवा वन्य प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण करता है, सभ्यता की अपेक्षा आदिम 
और मूलबद्ध वस्तुश्रों और प्रौढ़ जीवन की अपेक्षा बचपन की ओर अधिक 
आग्रह रखता है । रोमांटिक कवियों ने प्रकृति को मानव के अस्तित्व का एक 
अभिन्न श्रंग माना है परन्तु उसका रहस्य प्रज्ञात्मक अनुभूति से ही खोला जा 
सकता है, बौद्धिक ऊहापोह से नहीं । अंग्रोज़ी साहित्य में प्रकृति के प्रति यह 


भावप्रवणता जेम्स थामसन ( १७००-४८ ) के द सीजन्स' काव्य में मिलती 
है, परन्तु उसका दर्शन वर्डसूवथ और बाइरन में । 
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दूसरा तत्व है अनुभूतिपरकता । भाव या संवेदत को रोमांटिक काव्य मैं 
अपूब महत्व प्राप्त है । मानवीय भावों के सम्पूर्ण सप्तक का उपयोग छायाबाद 
काव्य में मिलता है । द्विवेदी युग के कवि भावात्मक संयम को प्रधानता देते हैं । 
उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति पर ग्रंकुश रखा है और हृदय-तत्व को प्रधान नहीं 
होने दिया है । एकान्त और मौन विचारात्मक जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने 
जाने लगे और 'मौन' ( आओ, बैठ लें कुछ देर ) शीर्षक निराला के परिमल' 
के पहले गीत में हमें काव्यानुभूति की नियूढ़ता का पता चलता है । 'परिमल' 
( १९३० ) से निशानिमन्त्रण' ( १६३८ ) तक हमें कवि की भावपरकता का 
एक रूप मिलता है । इसके वाद छायावादोत्तर कवियों में 'श्रंचल' उसे नया 
आयाम देते हैं । जीवन ही नहीं, मृत्यु और नश्वरता पर भी विचार किया गया 
और युग के अवसाद और उसकी पीड़ा को व्यंजित करने के लिए सन्ध्या और 
निशा को प्रतीक रूप में ग्रहण किया गया । युग की पराजय की अनुभुति इस 
काव्यधारा में कई प्रकार से व्यक्त हुई है । यूरोप में ग्रकेलेपन और दुःखवाद का 

शन सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर लेता है और रहस्यवाद सौन्दर्यबाद ( सौन्दर्यं की 

नश्वरताजन्य पीड़ा ) तथा पलायन की भूमिका पर उसका प्रकाशन होता है 
इस भाव की निगूढ़तम अभिव्यक्ति गेटे के 'द सॉरोज आफ वर्दर' ( १७७४ ) 
उपन्यास में हुई है । उर्दू ग़ज़ल में यह दुःखवाद श्वृंगार का ग्रंग बन कर आया 
है परन्तु उसमें आध्यात्मिक वियोग ( जीव का ब्रह्म विछोह ) भी ध्वत्तित 
छायावाद काव्य के भीतर यह दुःखवाद प्रेम, अध्यात्म, सामाजिक विद्रोह एवं राज- 
नीतिक असफलता की भूमिका पर अभिव्यंजित है । महादेवी के काव्य में उसने 
आध्यात्मिक स्वरूप ग्रहण किया है और 'बच्चन' के काब्य में लौकिक । 

प्रक्ृति-सौन्दर्यं और भावपरकता के काव्य ने कवियों के मन में स्वर्ण-अतीत 
के प्रति एक प्रलोभन खड़ा कर दिया: कहाँ गया वह पुण्य पुरातन, वह अतीत 
का काल” ( पंत ), यमुना के प्रति ( निराला ) और प्रसाद का गीत वे कुछ 
दिन कितने सुन्दर थे” तथा उनके ऐतिहासिक नाटक इसके प्रमाण हैं । महादेवी 
के काव्य में आत्मा-परमात्मा की मौलिक मिलन-स्थिति का चित्रण उपनिषद 


२४ 
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की भूमिका पर हुआ है जिन्हें भारत की सनातन आध्यात्मिकता का स्मारक 
कहा जा सकता है । ग्राम्य जीवन की सरलता ( अहा, ग्राम-जीवन भी क्या है, 
क्यों न उसे सब का मन चाहे ।' मैथिलीशरण गुप्त ) के साथ रूसो की तरह 
आदि मनुष्य की सर्वोपरिता की घोषणा भी हुई । मनुष्य के प्रकृत रूप के प्रति 
साग्रह हमें बर्न से वाइरन शैली तक अंग्रेजी काव्य में मिलता है । सादगी और 


मानव-साम्य को अतीत के स्वर्ण युग से जोड़ कर कवि एक प्रकार के रामराज्य 


की कल्पना कर लेता है और उसे पुनर्जीवित कर लेना चाहता है। आदिम 
मानव की सादगी का आदर्श राजनीतिक विचारधारा ही नहीं, साहित्यिक चेतना 
का भी एक प्रमुख आलम्बन बन कर रोमांसवाद को रंगता है । 

तीसरा तत्व है रोमांस । यह कई रूपों में प्रतिफलित हुआ है । ग्रंथि 
इसकी प्राथमिक अभिव्यक्ति है परन्तु प्रसाद के आँसू” को प्रेम-रोमांस का 
प्रतीक काव्य कहा जा सकता है । “रोमांस” और 'अतिप्राकृत' का जो स्वरूप 
हमें अंग्रेजी काव्य में दिखलाई देता है वह हिन्दी में दुर्लभ है परन्तु प्रेम के भाव 
को लेकर नई हादिकता और भावविभोरता कथाकाव्यों और स्फुट रचनाओं में 
अवश्य आई हैं । 'नवींन' और 'ग्रंचल' में उसका सबसे खुला रूप देखा जा सकता 
है । बिलियिम ब्लेक ( १७५७-१८२७ ) के काव्य में जो रहस्यदृष्टि, दार्श- 
निकता और निणूढ़ता है, कुछ वैसी ही चीज हमें निराला की रचनाओं में मिलती 


` है । आध्यात्मिक भूमिका पर महादेवी का काव्य द्विवेदी युग की व्यावहारिक 


मानवता पर प्रश्‍नचिह्नं लगा देता है । 'भक्त' में हमें रॉवट बन ( १७५९-६६ ) 
की तरह ग्रामीण सुषमा का प्राकृतिक स्वरूप भी मिलता है । श्रीधर पाठक, 
रामनरेश त्रिपाठी और गुरुभक्त सिह 'भक्त' निःसंदेह छायावादी काव्य के पूर्वा- 
भास कहे जा सकते हैं । यद्यपि 'भक्त' का काव्य १९३० के वाद आया है । ये 
प्रकृति संबंधी एक विशेष दृष्टिकोण के क्रमिक विकास हैं। इस युग की कुछ 
रचनाएँ आत्मकथात्मक बन कर भी हमें छूती हैं, जैसे निराला की सरोजस्मृति' 
शीर्षक शोकगीतिका । वस्तुतः भारतेन्दु युग के भीतर स्वच्छन्दतावादी चेतना 
का एक स्वणंसूत्र भी दौड़ रहा है जिससे श्रीधर पाठक के श्रात पथिक' और 
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'ऊजड़ग्राम' से आरम्भ कर रामनरेश त्रिपाठी के मिलन' स्वप्न और पथिक' 
तक जीवन की स्वच्छन्द और प्रकृति तथा देशप्रेम से निवद्ध प्रेरणा को आधार 
वनाया है । प्रकृति, प्रेम और अतीत के प्रति निगृढ भाव लेकर स्वच्छन्दतावादी 
काव्य नई साँस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि बन जाता है । 


छायावाद 

अंग्रेजी स्वच्छन्दतावाद की आयु २५-२६ वर्षों से प्रधिक नहीं है ( १७६८- 
१८२५ ) । इसी तरह छायावाद' भी जुही की करूँ १६१६ ) और 'कामा- 
यनी' ( १९३६ ) या तुलसीदास” ( १६३८ ) के ##ाझन के वीच के २०-२२ 
वर्षों का काव्य है । अधिक-से-अधिक उसे 'दीपलिखा' ( १६४२ ) के प्रकाशन 
तक खींचा जा सकता है, परन्तु महादेवी वर्मा के इस संकलन की अधिकांश 
रचनाएँ १६३८ तक लिखी जा चुकी थीं । 

छायावाद के कवियों को हम तीन वृहद्त्रथी के रूप में रख सकते हैं: 
( १ ) प्रसाद, निराला, पंत ( २) माखनलाल चतुर्वेदी ( ‘एक भारतीय आत्मा” ) 
नवीन, दिनकर ( ३ ) महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा । 
कालक्रम के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी प्रसाद के साथ नई धारा के प्रवर्तक 
के रूप में आते हैं। उनके काव्य का अपना रंग है जो बहुत कुछ स्वदेशी और 
हिन्दी की अपनी परंपरा से अनुप्राणित है । इन तीन पीढ़ियों को हम 'छाया- 
वादी”, 'राष्ट्रवादी' ग्रौर “रहस्यवादी' भी कह सकते हैं । भगवती बाबू उस अर्थ 
में रहस्यवादी नहीं हैं जिस अर्थ में महादेवी और रामकुमार, परन्तु उनमें निय- 
तिवादी दर्शन विशेष है और दार्शनिक चिन्तन का व्यवस्थित और उदात्त 
स्वरूप हमें उनमें मिलता है । वे अक्खड्पन, मस्ती और पाप-पुण्य तिरपेक्ष मानव- 
जीवन की कर्मण्यता और नियतिबद्धता के पोषक हैं । उन्हें हम छायावादोत्तर 
पीढ़ी में 'बच्चन', अंचल और 'नरेनद्रशर्मा' के साथ भी रख सकते हैं । उनका 
स्वर अधिक बौद्धिक और व्यावहारिक है । जैसे-जैसे हम प्रसाद से आगे बढ़ 
कर भगवती बाबू तक पहुँचते हैं, अतीत का मोह छूटता जाता है और हमारा 
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स्वर > त्रः - तात्कालिक बनता जाता है । चिरन्तन का दामन छोड़ कर 
हम द्रीर्वन की तात्कालिकता और क्षणवादिता का पल्ला पकड़ लेते हैं । 


~ 


| 227 ~ < ~ 
| पहली पीढ़ी ( प्रवर्तक कवि ) 


प्रसाद, निराला और पंत कों हम छायावाद के प्रवर्तक कवियों के रूप में 
देख सकते हैं । इस काव्यघारां के रूप-निर्माण में उनका योगदान सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है । अपने इक 2 के भीतर से इन तीनों का स्वतंत्र व्यक्तित्व 
प्रकाशवान है परन्तु ३" जती रों की समान प्रवृत्तियों ने ही छायावाद का स्वरूपः 
गठन किया है यह आवक है कि हम तीनों की देन से परिचित हों और 
इनके काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट रूप से सामने रखें क्योंकि 
नवजागरणमूलक चेतना में ही उनकी जड़ें हूँ । 


जयशंकर प्रसाद 
जयशंकर “प्रसादः ( १-५९-१९३६ ) छायावादी काव्यधारा के अग्रणी 
कवि और उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के प्रमुख प्रमाण ही नहीं हैं, वह भार- 
तेन्दू-युग की काव्यचेतता को नए युग की ओर मोड़ते हैं । उनकी कविता में न 
सुधारवाद है, त औपचारिक ढंग की राष्ट्रीयता, न इतिवृत्तात्मक पुराणवादिता 
और अनैतिकता । वह सौन्दर्यचेतस्‌ अभिजातवर्गीय मनुष्य की रससाधना है । 
उसका इतिहास १६०८-९ ( भारतेस्दु' पत्र में प्रकाशित कुछ कविताओं ) से 
आरंभ होकर 'कामायनी' ( १६३६ ) तक चलता है । यह पच्चीस-छब्बीस वर्षों 
की काव्यंसाधना और तज्जन्य काव्यसामग्री नए युग की विशिष्ट संपत्ति है । 
काव्यसामग्री अधिक नहीं है और उसमें आरंभिक ब्रजभाषाकाव्य, समस्यापूत्ति 
तथा 'गीतांजलि' से प्रभावित झरना की कविताओं से लेकर आँसू (१९२५), 
“लहर? ( १६३८ ) और “कामायनी' ( १६३६ ) जैसी उत्कृष्ट कृतियाँ भी हैं। 
कवि के रूप में प्रसाद को प्रौढ़ता धीरे-धीरे प्राप्त हुई । १८-१६ वर्ष की 
अवस्था'्मेंनि्ीचित्ाधार],कीएरलाा-क्रान्यो्करादताकीट'ूष्टि से नितांत 








( ३५७ ) 


अप्रौढ़ हैं । उसमें कवि का बाल प्रयास ही सूचित होता है । ब्रजभाषा की 
मान्यता से आकृष्ट होकर उसने भारतेन्दु की शैली अपनाई है । खड़ी बोली की 
रचनाएँ 'झरना' में संकलित हैं, परन्तु उनमें गद्यात्मकता का आधिक्य है । 
आवेश चाहे मिल भी जाये, रसात्मक पंक्तियाँ कम ही मिलेंगी । अलबत्ता, उस 
समय के लिखे नाटकों के गीत अधिक माभिक हैं क्योंकि उनमें अवसरानुकूल 
भावविदग्धता, संगीत और व्यंजना-शैली का उपयोग होने के कारण कवि अपने 
प्रकृत रूप में सामने ग्राता है । प्रसाद के प्रौढ काव्यसाहित्य को हम चार भागों 
में बाँट सकते हैं : 
(१) आँसू (२) नाटकों के गीत ( ३) लहर की कविताएँ और (४) 
कामायनी महाकाव्य । इनमें नाटकों के गीत कवि की मामिकता को एक 
ए 

काव्य के रूपमें उन्हें लहर' के मुक्तकों के साथ रखा जा सकता है । आँसू' 
(१६२५), 'लहर' (र० का० १९२०-३६) और 'कामायनी' (१६३६) प्रसाद 
की काव्य प्रतिभा के क्रमागत विकास को तो सूचित ही करते हैं उनमें उनके 
दार्शनिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व को भी उत्तरोत्तर अधिक पुष्ट भूमिका पर 
प्रतिष्ठित पाते हैं। लगभग दो दशकों की यह काव्य-साधना अपने उत्कर्ष, विस्तार 
कदम व्यक्तिगत और स्वदेशी हैं । 


अद्भुत भावावेश देते हैं क्योंकि वे प्रसंगगत और पात्रगत हैं । स्वतंत्र प्रगीत- 


और प्रौढ़ता में अनुपम है । उसके स्रोत ए: 


¢ आँसू ! 

आँस' अपने मौलिक झूप में विरह-काव्य है 
संस्करण में कवि ने नए छंद जोड़ कर तथा पुराने छंदों का क्रम वदल कर उसे 
आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है । अपने इस नए रूप में यह 
रचना मानव की मंगल-कामना से ओतप्रोत हैं । यद्यपि उसमें असफल प्रेम की 
बेदना और तज्जन्य निराशा की भी स्पष्ट कलक है । टूटे प्रेम और सर्वाणम 
अतीत की स्मृति में दिग्भ्रमित कवि अपने दुःख को मानव की सार्वभौमिक वेदना 
का अंग बना कर दीपशिखा की तरह जलने में ही जीवन की सार्थकता समता 


रन्तु १९३३ ई० के दूसरे 
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है । पहले रूप में आँसू” उर्दू काव्य की प्रेम-व्यंजना के आधार पर असफल प्रेम 
की पीड़ा का काव्य था । नए रूप में वह आध्यात्मिक रहस्य और जीवन की 
चिन्मयता का प्रतीक है । उसे हम कामायनी की भुमिका भौ मान सकते हैं । 
इतने कम छंदों में भाषा और भाव की जिस सफाई और अभिव्यंजना की 
मामिकता से प्रसाद ने तुमुल कोलाहल-कलह में अपने हृदय की बात” कही है 
वह आधुनिक काव्य में विरल है । उसकी नवीनता उसके हिदीपन में है । 


2 


लहर ; 

'लहर' प्रसाद की स्फुट रचनाओं का संग्रह है । इसमें हमें उनकी प्रौढतम 
रचनाएँ मिलेंगी । रचनाओं की संख्या अधिक नहीं है, परन्तु उसमें कबि के 
जीवनदर्शन की प्रौढ़तम अभिव्यक्ति है और प्रमीत की सीमा के भीतर भावः 
साधन का श्रत्यंत सुन्दर स्वरूप हमें मिलता है । ग्रंतिम रचनाएँ मुक्त छंद में 
है : शेरसिह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया । इन 
रचनाओं में हमें प्रसाद की ऐतिहासिक कल्पना और उनके स्वच्छंदतावादी भाव- 
वैभव का अच्छा चित्र मिलेगा । यह्‌ प्रसाद काव्य की अभिनव दिशा है । प्रसाद 
मूलतः भाव के साधक हैं और उनकी भाषा की मधुमयता उनके हृदय का 
सौरभ है । वह हमें बड़ी सरलता से मधुमती भूमिका’ पर उठा देती 
आधुनिक हिन्दी काव्य में वही उर्दू कविता की मार्मिक 
यह चीज उन्हें अपनी प्रकृति से सिद्ध है परन्तु वह दूर तक सांस्कृतिक भकार 
देती है । कबि के एकांतप्रिय स्वभाव और उसके दूर के प्रति तीव्र आकर्षण का 
राग-विराग भरा सुन्दर रूप हमें 'लहर” के गीतों में मिलता है । मन की अतल 
गहराइयों में डूब कर लिखे गये ये गीत कवि की स्वतंत्र चिता में दार्शनिक 
चितन का गम्भीर बोध देते हैं । 
'कामायनी' 


'कामायनी” प्रसाद की काव्यसाधना 
जीवन-चितन की गरिमा है 


है । 
ता से होड़ कर सके हैं । 


का शीर्षबिन्ढु है । उसमें महाकाव्य के 
तो स्वछंदताबादी काव्य की कल्पनाप्रवणता और 
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भाव-विलास भी है । वह मानव-जीवन के विकास की प्रतीक-कथा है जो जल 
प्रलय के बाद देव-संस्क्ति के अवशिष्ट प्राणी मनु से मानव संस्कृति के आरम्भ 
का आयोजन प्रस्तुत करती है । मनु का भावसंघर्ष यज्ञवादी-भोगवादी देव-चेतना 
से मानव की समरसात्मक आनंदवादी भूमिका तक उठने का उपक्रम है। आरम्भ 
में वह श्रद्धा ( कामायनी ) को लेकर अपने लिए छोटे से नीड़ का निर्माण करते 
हैं परन्तु दैवयोग की हिंसक श्रौर उच्छुङ्खल प्रक गति उन्हें श्रद्धा से विरत कर इड़ा 
द्वारा शासित सारस्वत प्रदेश में पहुँचा देती है । इड़ा का बौद्धिक ऐश्वर्य और 
विज्ञानवादी उत्कर्ष उन्हें मोह लेता है, परन्तु स्वयं उसे वशवर्ती करने के प्रथत्व 
में वह देवताओं के क्रोध के भाजन बन जाते हैं । प्रजा विद्रोह कर देती है और 
बह आहत होकर मूछित हो जाते हैं । इसी समय मानव (पुत्र) के साथ श्रद्धा 
उन्हें खोजती वहाँ आती है, परन्तु ्रंतर्ताप सें दग्ध मनु उसे छोड़ कर पलायन 
कर जाते हैं । अन्त में इड़ा, श्रद्धा और मानव को हिमालय की तपोभूमि में 
उनके दर्शन होते हैं और श्रद्धा की सहायता से उनकी साधना ज्ञान-क्रिया-इच्छा 
के त्रिपुरात्मक संघात से ऊपर उठ कर अद्वयी आनन्द की समरसी भूमिका प्राप्त 
करती है । युगल दम्पति से आदेश पाकर इड़ा और मानव लौट आते हैं. और 
दोनों नए आदर्श पर मानव संस्कृतिका शिलान्यास करते हैं । मानव संस्कृति से 
देव संस्कृति को विजित करा कर उसे त्रिकूदर्शत की भाषा से समृद्धि कर प्रसाद 
जाति के भविष्यती जीवन के लिए संतुलन, समन्वय तथा आनन्द मूलके अट्वैत- 
वाद का नया संदेश देते हैं । उनके अनुसार सब की सेवा न पराई, वह अपनी 
सुख-संसृति है! । इस नई रूपरेखा में मायावाद और निराशा को कहीं भी स्थान 
नहीं है क्योंकि जड़ चेतन के पुंजीकृत रूप में कल्पित होकर कल्याणमार्ग का 
पथिक बन गया है । उदात्त जीवन-चिन्तन के साथ कल्पना के अतुल ऐश्वर्य को 
इस रचना में एक सूत्र में प्रथित कर दिया गया है । इसे हम छायावाद काव्य 
की सर्वश्रेष्ठ देन कह सकते हैं । 

प्रसाद का काव्य उनकी भावप्रवणता, ऐतिहासिक सूभब्रू, प्रेमविदग्धता 
और भाषा की मधुरता की साधना को लेकर विशिष्डि बना है । उसमें प्रकृति 
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और मानव के अंतःसौन्दय के अनेक सुन्दर चित्र हैं। प्रसाद अंतर्वृत्तियों के कला- 
कार हैं और उन्होंने अपने भीतर डूब कर भाव का मोती पाया है । उनकी 
कविता मानव जीवन के चैतन्य और प्रकृति के माधुर्य को दर्शन एवं चिन्तन की 
मधुरता प्रदान करती है। आरम्भिक ब्रजभाषा काव्य से 'कामायनी' और 'लहर” 
की रचनाओं तक उठना उनके युगप्रवर्तेन का ही सूचक नहीं है, वह उनकी अपुर्व 
काव्यप्रतिभा का भी प्रमाण है। उनका हृदय स्वणिम प्रतीत के साथ है भौर 
मध्ययुग की भावविदग्धता तथा मादकता ने उनकी आँखों में गुलाबी डोरे डाल 
दिये हैं, परन्तु आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं और सांस्कृतिक संक्रांति 
पर भी उनकी दृष्टि लगी है । 'कामायनी' इन दो भ्रूवों को एक विन्दु पर ला 
कर प्राचीन और नवीन के बीच इन्द्रधनुषी सेतुबंध बन जाती है । 


सूर्यक्रांत त्रिपाठी 'निराला' 


निराला ( १८६८-१६६१ ) आधुनिक हिन्दी काव्य की अपराजेय शक्ति 
के प्रतीक रहे हैं। उनका आरम्भिक काव्य कलकत्ते के 'समन्वय' और 'मतवाला” 
पत्रों में प्रकाशित हुआ । समन्वय! रामक्रृष्णमिश 
उसके सम्पादन काल में निराला बंगाल की 
तिक प्रतिभावो के सम्पर्क में आए । 
श्रीवास्तव और संचालक मह 


त के साधुओं का पत्र था और 
श्रेष्ठतम आध्यात्मिक और सांस्कृ- 
'मतवाला' के सम्पादक नवजादिकलाल 
देव प्रसाद सेठ उनके बड़े प्रशंसकों में से थे और 
उनके प्रोत्साहन ने उन्हें हिन्दी काव्य क्षेत्र में उतरने का साहस दिया । १९२३ 
में 'अनामिका' नाम से एक छोटा-सा काव्यसंकलन उनका सर्व 


र । १९३० में परिमल' के प्रकाशन के साथ निराला नवोदित प्रतिभा के रूप 
में सामने आते हैं और अगले १५ वर्षों में कविता, उपन्यास, कहानी, निबन्ध 
आदि के द्वारा हिन्दी साहित्य की विभिन्त दिशाओं को पुष्ट करते हैं । 


i, १ में 
; परिमल ( १६३० ) में निराला की १३२८ तक की रचनाएँ संकलित 
ह । उसमें उनकी प्रथम रचना “जुही की कली? सनियो न 
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में लिखी गई । यह संकलन छायावादी ( स्वच्छंदतावादी ) चेतना के साथ 
राष्ट्रवादी धारा का भी प्रतिनिधित्व करता है । जागो फिर एक बार” ( १ ) 
और 'महाराज शिवाजी का पत्र' जैसी भावोत्तेजक रचनाएँ काव्यात्मक ओज 
को शीर्षविन्द्र तक ले जाती हैं । यमुना के प्रति” इस संकलन की एक अन्य 
सुन्दर रचना है जिसमें अतीत की सजीव स्मृति को भावना की गहनता और 
कल्पना की अतिशयता के द्वारा अपूर्व आनन्द में वदल दिया गया है । कृष्णकथा 
की पृष्ठभूमि में सुर-काव्य का सारा सौरभ और मध्ययुग की रहस्यमयता का 
समस्त आकर्षण उसमें आ गया है । प्रक्ृति-सौन्दयं के सैकड़ों सांगोपांग चित्र 
इस संकलन में मिलते हैं। 'सम्ध्यासुन्दरी' में सन्ध्या की निस्तब्धता और 'बादल- 
राग' में क्रांति, बिद्रोह और प्रकृति की दानञ्ीलता के प्रतीक रूप में बादलों के 
अपार वैभव का चित्रण मिलेगा । भिक्षुक, और 'विधवा” जैसी यथार्थवादी 
कविताएँ कवि के करुण रस चित्रण को अन्तिम छोर तक पहुँचा देती हैं । “जुही 
की कली में मानवीय करण के रूप में प्रकृति के सौन्दर्य का बर्णन है तो कुछ 
अत्यन्त सुन्दर गीतों में प्रभात की अनुपम माधूरी चित्रित है । परन्तु निराला 
की विशिष्टता उनका दार्शनिक कण्ठ है । 'तुम और मैं', 'जागरण और पंचबटो 
प्रसंग" जेसी रचनाश्रों में वह भारतीय अध्यात्म और दर्शन के प्रतिनिधि कवि के 
रूप में सामने आते हैं । काव्यरचना के श्रेष्ठतम उपकरण हमें 'पश्मिल' में मिलते 
हैं और उसमें भाषा ग्रौर भाव की उन्मुक्त उड़ान का नया आदर्श मुक्त छन्द में 
स्थापित हो जाता है । निराला का काव्य कवि के आत्मस्वातन्त्प और उसकी 
अपराजित कल्पना शक्ति का जयघोष है और उभ्षमें प्रकृति प्रेम और परोक्ष के 
प्रति अतीन्द्रिय भावोल्लास और चिन्मयी दृष्टि का उन्मेष मिलता है । 
'गीतिका' ( १६३६ ) में निराला के उत्कृष्टतम १०१ गीत संकलित हैं । 
इनमें साहित्य और संगीत का अपूर्व योग मिलता है । यहाँ वह कलाकार हैं और 
क्लासिकल कवियों की तरह एक एक शब्द पर आँख रखते हैं और सामाजिक 
पद-बन्ध तथा सौन्दर्यपूर्ण गीत-कला का श्रेष्ठतम आदश प्रस्तुत करते हैं । 
'अनामिका' ( नवीन संस्करण, १९३७ ) में लखनऊप्रवास के आठ वर्षों 
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का काव्य हमें मिलता है । जहाँ प्रेम के प्रति और 'सम्राट्‌ अष्टम एडवर्ड के 
प्रति! सम्धोधि-गीतों में स्वच्छंद प्रेम का नया आदर्श प्रस्तुत है वहाँ रामको 
शक्तिपूजा में महाकाव्यात्मक सानुवन्धता, वीर्‌रसात्मक ओज और काव्यगांभीर्थ 
का चरमोत्कर्ष है। इस संकलन की सबसे मामिक रचना पुत्री के निधन पर 
लिखी 'सरोजस्मृति' है जिसमें कवि का आत्मकथात्मक स्वर अत्यन्त करुण बन 
गया है । निराला के अपने जीवन के अन्तद्व॑न्द्द ने इन कविताओं को अद्भुत 
सफलता प्रदान की है । 'वनवेला' जेसी रचनाओं में उन्होंने श्रपनी अपुरस्कृत 
साहित्य साधना को ही कविता का विषय बनाया है । प्रेयसी” जैसी गम्भीर रूप- 
सृष्टियों के साथ 'समन्वय' काल की स्मृतियों तथा स्वामी विवेकानन्द और 

हाकवि रवीन्द्रनाथ की कतिपय रचनाओं के अनुवादों को इस संकलन में स्थान 
मिला है जिससे वह कवि के विकास का प्रतिनिधि संकलन बन गया है । भाषा 
का ऐस्वर्य और छन्दों को मुक्तप्रवाह इस संकलन की कुछ रचनाओं को 'परिमल' 
के प्रयोगों से भी आगे ले जाता है । 

तुलसीदास (१६३८) में तिराला अपने काव्य गौरव के सर्वोच्च शिखर 
पर हैं । इस रचना का स्वर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, परन्तु तुलसी के 
भावोत्कर्ष और अन्तःजागरण में कवि ने अपने व्यक्तिगत भावसंवेदनाओं और 
रहस्यात्मक अनुभवों को इस तरह गूँथ दिया है कि रचना के भीतर से स्वयं 
उनका व्यक्तित्व बोलता है । खड़ी बोली की भाषा को भाव और अर्थ की जैसी 
उदात्ता इस रचना में मिली है वह अपूर्व है और प्रसाद की कामायनी भी 
पीछे छूट जाती है । हम इसे निराला के व्यक्तित्व और कवि-प्रतिभा की प्रति- 
निधि-रचना मान सकते हैं । 

१९३९ के वाद निराला की रचनाएँ यथार्थवाद की ओर मुड्ती हैं । प्रौर 
वह्‌ प्रगतिवाद के आन्दोलन के साथ वस्तुमुली चेतना की कुछ अत्यन्त सजीव 
पे ह ब काव्य है । 'कुकुरमुत्ता’ और 'नये 
rr मर की र 
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का यह विद्रोह एक नए सांस्कृतिक मोड़ की सूचना देता है । समस्त बन्धनं 
के प्रति विद्रोहशील उनकी वाणी गद्य की भाषा और बोलचाल के मुहावरे में 
भी शक्तिपूंज बनी रहती है । वह गुलाव के साथ हैं, कुक्रमुत्ते के साथ नहीं, 
परन्तु कुकुरमुत्ते की चुनौती को उन्होंने इस भूमिका से प्रस्तुत किया है कि वह 
उस युग के लिए सर्वहारा की ललकार बन गई है । 'अणिमा' और बेला' को 
हम इस मध्यकाल की प्रयोगात्मक रचनाएँ मान सकते हैं । 'बेला' की गृजलें 
एक नितांत नया प्रयोग हैं । 

निराला के काव्य का तीसरा चरण उनके उत्तर गीतों में मिलता है जो 
१९५० के वाद की उनकी मनःस्थ्रिति के सूचक हैं। ये गीत अर्चना”, 'प्राराधना” 
और 'गीत-गुंज' में संकलित हैँ । दो सौ के लगभग इस गीतों में हमें सन्नयस्त 
कवि का पूजाभाव, विनयगीत और प्रकृति विषयक कोमल एवं मानवीय संस्पश 
मिलता है । ये गीत कवि के अन्यमनस्क भाव और उसके संस्मरणात्मक एवं 
संदर्भात्मक श्रालेखन के कारण अत्यन्त संरिलिष्ट वस्तु हैं । उनमें कवि मध्ययुग 
के ज्ञानी और भक्त कवियों की पंक्ति में आ बैठा है । 

चालीस से अधिक वर्षो की यह काव्य-साधना खड़ी बोली के काव्य को 
अनेक नई दिशाएँ देती हैं । उसमें काव्यभाषा, छंद, भाव और कला के अनेक 
प्रयोग हैं जो निरन्तर आकर्षण का विषय रहे हैं और जिनकी संभावनाएँ आज 
भी नष्ट नहीं हुई हैं । निराला का रहस्यवाद उनके ब्रह्मवाद का ही साहित्यिक 
प्रतिरूप है । उसमें अद्रँतवाद और भक्तिवाद का विचक्षण समन्वय है जो 
श्रीरामकृष्ण परमहंस की साधता और स्वामी विवेकानन्द के कण्ठस्वर की याद 
देलाते हैं । बुद्धिवाद और रहस्यवाद, ज्ञाननिष्ठा और भावसाधना का अद्भुत 
सम्मिश्रण उन्हें सामान्य काव्य भूमिका से ऊपर उठा देता है । अनुकांत और 
मुक्त छंद की रचनाओं में उनका अप्रतिहत व्यक्तित्व और स्वच्छंद भाव प्रवाह 
बहा है तो गीतों और महाकाव्यात्मक रचनाओं में वह कुशल कलाकार हैं । 
स्वच्छंदता ओर मर्यादा, संगीतमय सौन्दर्यं और उच्छ्वासपूर्वं कल्पना, संस्कृत- 
गर्भित भाषा और बोलचाल के मुहावरे, ओज और कोमलता, कल्पना क्लिष्ट 
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आलंकारिक विधान और सहज प्रसादिक एवं भभिवात्मक अभिव्यक्ति । ये वे 
विरोधी तत्व हैँ जो निराला के व्यक्तित्व के माध्यम से एक अनुपम काव्य-सृष्टि 
में जुड़ते हूँ । उनकी गम्भीर दार्शनिकता और निराली प्रतिपादन शैली नए 
काव्य के आकर्षण का विषय रही है । ऐसे स्थल कम नहीं हैं जहाँ उनके शब्द- 
चित्र उलझ गये हैं और उनकी अभिव्यक्ति दुरूह हो गई है, परन्तु इनसे उनके 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और साहसी कवि-कर्म का ही पता चलता है । स्वच्छ- 
दतावादी काव्य उनमें चरमोत्कर्ष को प्राप्त होता है । उसमें गांधीवादी युग की 
राष्ट्रीयता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का अजय प्रवाह मिलता है और 
रहुस्यवाद-ब्रह्मवाद की भूमिका उसे सांस्कृतिक कोटि की वस्तु बना देती है । 


सुमित्रानंदन पंत 


त ( १९०१ ) छायावाद काव्य के केन्द्रीय कविं हैं, परन्तु उनका कवि 
मानस मध्यवर्गीय मन के पिछले ५० वर्षो के समस्त विकास को आत्मसात कर 
लेता है । वह प्रगतिवादी और अरविदवादी भूमिकाओं पर आगे बढ़े हैं और 
उनके सद्यः प्रकाशित महाकाव्य 'लोकायतन' (१६६४) में हम उन्हें अपने काव्य 
की परिणति पर पहुँचा देखते हैं । यह महाकाव्य आत्मकथात्मक आख्यान को 
आधार वना कर कवि वंशी के श्रंत.विकास के अनेक सोपानों की सृष्टि करता 


है और प्रसाद की 'कामायनी' के जीवन-दर्शन के समकक्ष एक नए समाधान को 
प्रस्तुत करता है जिसमें 


समरस थे जड़ या चेतन, 
आतन्द अखण्ड घना था 
( कामायनी ) 
मान्यता से विरोध प्रगट कर कवि जड़ को ही चेतन का पंजीमत मान कर 


भौतिक समृद्धि और आत्मिक उन्नयन का एक 
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है । पंत के काव्य की यह शीर्ष रचना उनके प्रकृति प्रेम और मानव-प्रेम को 
सिद्धांतवादिता में बँध कर एक नवीन भावोन्मेष की सृष्टि करती है । वीणा 
( १६२७) और 'पल्लव' ( १९२८ ) में पंत प्रकृति के कोमल पक्षों और चटुल 
रूप-रंगों के कबि हैं । “पल्लव” में कल्पना का अत्यंत आकर्षक और अबाध 
प्रसार है और उसे हम निःसन्देह नए काव्य ( छायावाद ) का सुमेरु कह सकते 
हैं । परन्तु उसकी श्रंतिम रचना 'परिवर्तन' में कवि जीवनद्रष्टा के रूप में सामने 
आता है । 'गुंजन' में यह भूमिका मानववादी चेतना का रूप धारण कर लेती है । 
उसका दिवास्वप्त 'ज्योत्सना' नाटिका में मिलता है जो पंत के काव्य के ठीक 
केन्द्र में प्रतिष्ठित है । वाद में पंत सामाजिक और आशिक तंत्रों और गाँधीवाद, 
मार्क्सवाद, अरविदवाद जैसे राजनीतिक-सामाजिक-आध्यात्मिक समीकरणों की 
ओर अग्रसर हुए हैं । “युगवाणी' और 'ग्राम्या' में उन्होंने लोकजीवन और लोक- 
दर्शन को नया समारंभ दिया है । बाद में अरविद-आश्रम में रह कर उन्होंने 
योगी अरविंद की विचारधारा और साधना का अध्ययन पास से किया है 
और स्वर्णधूलि', 'स्वर्णेकिरण', 'उत्तरा' आदि रचनाओं में उनके काव्य में एक 
बार फिर अध्यात्मवाद का नया रूप विकसित हुआ है । परवर्ती रचनाओं में 
प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण विस्मयवाद को छोड़ कर यथार्थवादी और 
आध्यात्मिक होता गया है । स्वर्णोदय' जैसी रचनाओं में उन्होंने मानव-जीवन 
की सर्वागीण चेतना को जीवन-विकास का रूप देकर वडस्वर्थ से होड़ की है । 
अनेक काव्य-रूपकों में उनका स्वातंत्र्यःप्रेम, युग-चिन्तन और भू-दर्शत नये युग 
के समस्त ज्ञान-विज्ञान को घेर कर पृष्ट बना है । वस्तुतः उनका काव्य एक 
संवेदनशील कवि-व्यक्तित्व के अनवरत चिन्तन, मनन, ्रंत:द्शेन और आत्मशोध 
का परिणाम है । उसमें व्यक्तित्व की वह सघनता, एकांतता और सजीवता नहीं 
है जो निराला के काव्य को अत्यंत मानवीय बनाती है । पंत का काव्य जाग- 
रूक कलाकार, उत्कृष्ट शब्द शिल्पी और जीवन-सौन्दर्य के अद्भुत पारखी द्रष्टा 
का काव्य है । उसमें मानव जीवन को एकदम नए सिरे से गढ्ने की तीव्र 


आकांक्षा है । वह ग्रंत तक चेतन मन के धरातल पर बना रहता है और उप- 
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चेतन के निगृढ छायालोको का उपयोग नहीं करता । उन्हीं ग्रंशों में वह अवि- 
श्‍्वसनीय और श्रसंवेदनशील भी है । फिर भी उसमें पश्चिमी संस्कृति से प्रभावा- 
पन्न शिक्षित और बहुपठित नागरिक का भाववोध मर्ममधुर बन गया है । अद्ध 
शताब्दी को घेर कर चलने वाली पंत की काव्य-साधना ने खड़ी वोली की 
काव्यभाषा को ही नहीं, उसकी ग्रंतःप्रकृति और सौंदर्य चेतना को भी दूर तक 
प्रवाहित किया है । 


माखनलाल चतुर्वेदी ( एक भारतीय आत्मा ) 


माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की प्रकृति को हम पूर्णतः समझ नहीं सके हैं । 
अंग्र जी कवियों में उनकी काव्यप्रक्रिया डॉने ( जानडॉने, १५७२-१६३१ ) से 
मिलती जुलती है । वह एक ओर दरबारी काव्य और संस्कृति के विरोधी हैं 
दूसरी ओर छायावादी कवियों की हलकी काल्पनिक उड़ानों और वायवी गीता 
त्मकता के । छायावाद काव्य स्वयं प्रेम ग्रौर पीड़ा को लेकर रूढ़ियों में बँध 
गया था | उसकी भाषा आलंकारिक सौन्दर्य से त्रोजिल और बौद्धिकता से बंधे- 
सधे विरोधाभासों या आरोपों से आक्रांत थी । पंत- 
से वह कई अर्थो में भिन्न हैं । एक, उनके छंदों का 
चलता है, वह पूर्वनिरिनित नहीं है । उनके काव्य में 
वादी कवियों के ढंग के चिकने-चुपड़े, ' 
की छुईमुई' से प्रगीत | उनका छंद 
उन्होंने अपनी ही अनुभूतियों का 
में निर्वेयक्तिकता कम नहीं है । पर 
को ही काव्य मान कर चलते हैं 
मधुर अनुभूतियों की उपज है । 
बिबविधान उनकी प्रबल कल्पना 
नहीं है । कवि की स्वतंत्रता का 


प्रसाद-निराला की वृहद्‌त्रयी 
रूप और गठन भाव पर 
न तो गीत” हैं, न छाया- 
मधुरता में ही मरी अजान जैसे 'लाज 
“विन्यास बहुधा कठोर और संग्रथित है । दूसरे, 
वर्णन किया है । छायावादी कवियों के प्रगीतों 
न्ठु 'एक भारतीय आत्मा” भावप्रवण कथन 









ARS aI SS 7 


sg 


( ३६७ ) 


में बँध जाते हैं । एक भारतीय आत्मा' के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता । 
चौथे, उनका आग्रह बौद्धिकता की ओर है । उन्होंने अपनी वाग्विदग्धता से 
बिचित्र और एकदम अप्रत्याशित उपमानों को इकट्ठा किया है । विरोधी भावों 
या विचारों के आरोप और अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यंजना को स्वाभाविक बनाने 
की कला में तो वह सिद्धहस्त ही हैं । कहीं-कहीं विवो में अतिशयता है या भावो- 
्रेक के कारण कड़ियाँ टूट गई हैं । विरोधो और असमानताओं से पल्लवित होने 
बाले कवि के कथन कहीं-कहीं दुर्वोध अथवा दुरूह भी हो जाते हैं, परन्तु जहाँ 
अनुभूति से उनका योग ठीक बैठता है, वहाँ वे सर्जनात्मक प्रज्ञा और कल्पना 
को भाषा की सर्वोच्च शक्तिं तक उठा देते हैं । उनके काव्य को हम 'पोइटरी 
श्रॉफ विट' कह सकते हैं, अर्थात्‌ ऐसा काव्य जिसमें अक्राव्यात्मक समभे जाने 
वाले उपकरणों को बुद्धि की आँच में तपा कर विचार की एक संश्लिष्ट एकता 
का रूप प्रदान किया जाता है । आरम्भ में असंबंघित लगने वाले अथवा एकदम 
बिवादी विचार एक दूसरे पर आरोपित होकर कवि की कल्पना के द्वारा एक 
श्रुखलित एकान्विति का रूप धारण कर लेते हैं प्रौर सत्य उनके भीतर से झल- 
मलाने लगता है । 'एक भारतीय ग्ात्मा' के काव्य की दुरूहता इस कारण है 
कि वे अत्यन्त ऊंची और लम्बी उछाल लेते हैं और उनकी भावश्छ खला धक्का 
खाकर टूट जाती है । कहीं-कहीं वाक्यविच्यास को तोड़कर अथवा लय भंग कंर 
कवि श्रमर्यादा की सीमा तक पहुँच कर अपने कथन को अर्थवान बनाने का उप- 
क्रम करता है । संक्षेप में, एक भारतीय आत्मा' का काव्य अपनी अनगढ़ता में 
ही प्रभावशाली है और उसमें अंग्रेजी दार्शनिक कवियों की सी सूकबूक है । डॉ० 
रामकुमार वर्मा "नवीन, भवानीप्रसाद मिश्र, आदि अनेक कवियों पर उनकी 
शैली का प्रभाव है । उन्हें कवियों का कवि” कहा जा सकता है । 

पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से 'छायावाद' करिन दिशाओं में भिन्न है, यह भी 
समझ लेना होगा । यह स्पष्ट है कि उसके पीछे वर्डस्वर्थ का वह काव्य दर्शन 
नहीं है जो गद्य-पद्य की भाषा को एकता देता है और क्षुद्र, सामान्य तथा आदिम 
जीबन को प्रकृतगत समझ कर उसे काव्यचेतना का तेज प्रदान करता है । पंत 
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के 'ग्राम्या काव्य में नई प्रगतिवादी ( माक्सवादी ) चेतना की भूमिका पर 
वर्डस्वर्थ का प्रकृत मानव और प्राकृतिक जीवन का जितना दर्शन स्वीकृत हो 
जाता है, वही इसकी सीमा है । इसी तरह क़ोलेरिज की कल्पना को प्रधान 
काव्योपकरण मानने की प्रक्रति तो वहाँ मिलेगी परन्तु अतिप्राकृत का आग्रह, 
चाहे वह अतीत को लेकर हो या प्रकृति को वहाँ नहीं मिलेगा । अतिप्राकृत का 
उपयोग फैन्टेसी के रूप में कैलाश में शरद्‌” शीर्षक निराला की वाद की रचना 
में ही हुआ है यद्यपि ऊर्ध्वारोहण के आध्यात्मिक चित्र इसके ग्रंतर्गत रखे जा 
सकते हैं । काव्यभाषा के संबंध में छायावाद की विशिष्टता पंत, निराला, महा- 
देवी और प्रसाद की अपनी व्यक्तिगत अभिरुचियों और स्वतंत्र काव्यदिशाओं को 
लेकर ही है । भाषा के इस व्यक्तिगत प्रयोग के भीतर हमें काफ़ी विषयगत 
विस्तार मिलता है । वर्डस्वथ के काव्य से छायावाद ने जो प्रेरणा ली वह 
मानव-व्यक्तित्व की मूलगत उदात्तता और उसकी प्रक्रति से प्राप्त नैतिक और 
बौद्धिक क्षमताओं को लेकर है, जो उसे गाम्भीर्य और शक्ति प्रदान करती है । 
इसे रूसोवाद (प्रकृतिवाद) तक सीमित नहीं किया जा सकता । प्रकृति और 
मनुष्य की एकता को लेकर जो एक सर्वात्मवादी दर्शन वर्डस्वर्थ में मिलता है 
उसके प्रति पंत का विशेष आग्रह है । वर्डस्वर्थ प्रक्ति-रहस्यवादी है और उसकी 
सक्ति का बीजमंत्र यही है कि वह अपनी रहस्यानुभूति को काव्य की अभिव्यं- 
जना देने में समर्थ है । प्रील्यूड', 'टिन्टन एबे', 'द एक्सकर्शन' और आड टु द 
इर्ट्मिशन आफ्‌ इम्मारटेलिटी' कविताओं में वर्डस्वर्थ का सर्वोच्च रूप हमें 
मिलता है । काव्यभाषा तथा दार्शनिक पद्धति पर उनकी महत्ता का ग्राधार नहीं 
हैं । इस प्रकार वर्डस्वर्थ से प्रकृति श्रौर प्राकृतिक जीवन संबंधी प्रेरणा हमने 
नहीं ली है, उनकी सर्वात्मवादी और दानिक दृष्टि ही ग्रहण की है । कोलेरिज 
का काव्य विशुद्ध-काव्य' के बहुत निकट की चीज है और निराला के कुछ गीत 
इसी चित्रबेला को प्रगट करते हैं । कल्पना, गीत-तत्त्व, भाषा-माधुय और नाट- 
कीय तीब्रता का जसा योग हमें उनमें मिलता है वेसा किसी अन्य छायावादी 


में नहीं पक र 
कवि में नहीं । प्रसाद की कामायनी' के कुछ ग्रंश अवश्य उनके सामने रखे जा 
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सकते हैं या प्रलय की छाया” जैसी रचना । कोलेरिज एक स्वप्त-जगत्‌का स्नष्टा 
है जिसमें भौतिक जगत्‌ का तारतम्य एवं सुवोधत्व नहीं मिलता । स्काँट ( सर 
माल्टर स्काँट, १७७१-१५३२ ) जैसी ऐतिहासिक रोमांस की दृष्टि भी हमें 
छायावादी कवियों में नहीं मिलती, यद्यपि प्रसाद की कुछ रचनाएँ इतिहास को 
अपनी कल्पना का विषय बनाती हैं । राष्ट्रीयता, मानव-स्वातंत्रय, प्रतीकवादी 
काव्य-चेतना, अध्यात्म ( अह्वत और सर्वात्मवाद ) तथा दलित-पीड़ित मानवता 
के प्रति करुणा और सहानुभूति छायावाद-काव्य के प्रिय विषय हैं । आंग्ल कवि 
शैली का पर्याप्त प्रभाव हमें पंत पर मिलता है और कीट्स तथा बाइरन की अभि- 
व्यंजना भगवतीचरण वर्मा में । बाद में 'ग्रंचल' और 'वच्चन” के काव्य में स्वच्छ- 
न्दतावादी काव्य के लौकिक प्रेम और अवसाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
पश्चिम में जिसे हेलिनिज्म' कहा गया है वैसी कोई चीज यहाँ नहीं है, 
क्योंकि भारत के प्राचीन गौरव के प्रति आश्वस्त होते हुए भी उसकी कीर्ति- 
गाथा को कवि-चेतना का विषय नहीं बनाया गया । छायावाद-काव्य की दृष्टि 
भविष्य पर है, अतीत पर नहीं और उसमें धर्म तथा विज्ञान के प्रति किसी भी 
प्रकार का विरोध नहीं दिखलाई देता । वह मध्यवर्गीय मानस के तारल्य, अनि- 
देश तथा स्वप्नजीवीपन की उपज है । उसे नयी संस्कृति का काव्य भी कहा जा 
सकता है । उसमें युगानुकूल नयी सौन्दर्यदृष्टि के विकास का प्रय॒त्त स्पष्ट रूप 
से दिखलाई देता है । ५ 
अंग्रेजी रोमांटिसिज्म ( स्वच्छदतावाद ) की परिपूर्ण अभिव्यक्ति हमें कीट्स 
की रचनाओं ओड टु द नाइटिंगेल” और 'ला बेर्ली डेम सेन्स मरसी' अथवा 
कोलेरिज की रचना 'कुबलाखाँ' में मिलती है । इन रचनाओं में कवि अपने उप- 
चेतन को मुक्त छोड़ देता है अथवा जागृति और स्वप्न की अवस्थाओं की 
सीमांत रेखाओं को पार कर एक अतीन्द्रिय भावलोक का निर्माण कर लेता है । 
इन रचनाओं में कल्पना का जो लोक उद्घाटित होता है वह अत्यांत विश्वस- 
नीय प्रतीको के द्वारा अर्थवान्‌ ही नहीं, भावप्रवण भी बनता है । परंतु यह नहीं 
कहा जा सकता कि स्वच्छंदतावाद की एक यही कोटि है । उसके अनेक रूप हो 
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सकते हैं । सच तो यह है कि वर्डस्वर्थ ( प्रकृति ), शेली ( कल्पना, स्वतंत्रता ) 
कीट्स (सौन्दर्यं), स्कॉट ( अतीत ) और माँरिस ( मध्ययुग ) के लिए स्वच्छं 
दताबाद के क्षेत्र भिन्न-भिन्न हँ । हिन्दी के छायावादी कवियों ने इनसे अनुप्रा- 
णित होकर भी अपने लिए नये समीकरण तयार किये हैं । सुदूर और अपुर्ण के 
प्रति भावुकतापूर्ण आसक्ति अंग्रेजी स्वच्छदतावाद की मूल प्रवृत्ति कही जा सकती 
है, परन्तु छायावाद में पूर्णता के प्रति तीव्र आकांक्षा की अधिक प्रधानता है । 


९, 
उसे भौतिक रूप में ही नहीं, आध्यात्मिक प्रतीकों में भी चरितार्थता मिली है। 
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उर्न्नासवाँ अध्याय 


रहस्यवाद : महादेवो वर्मा : रामकुमार वर्मा 


पंत, निराला और प्रसाद पर ही छायावाद--काव्य समाप्त नहीं हो जाता । 
महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, 'बच्चनः और अन्य अनेक 
छायावादी कवि इस काव्य में महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हैं । महादेवी वर्मा और राम- 
कुमार वर्मा को हम एक साथ ले सकते हैं। वे हमारे रहस्यवादी काव्य का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । अन्य कवियों ने भी जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध में लिखा है । 
निराला की 'तुम और मैं' कविता प्रसिद्ध है । इस कविता में उन्होंने जीव-ब्रह्म 
के रहस्यवादी सम्बन्ध को बड़ी सुन्दरता से सामने रखा है । गीतिका” के अनेक 
गीतों का भी यही विषय है। आध्यात्मिक मिलन-वियोग को गीतबद्ध करना 
सरल नहीं है, परन्तु अनेक रूपको और प्रतीकों के माध्यम से आधुनिक कवियों 
ने उसे गीत का रूप दिया है । 'गीतिका' का एक गीत हैँ जिसमें आत्मा अभि 
सारिका के रूप में चित्रित है : : 


मौन रही हार ! 
प्रिय-पथ पर चलती, 
सव कहते श््ूंगार ! 
कण-कण कर-कद्धूण, प्रिय, 
क्वण-क्वण रव किङ्िणी, अल क 
रनन-रतून नूपुरं, उर ला, ... व ` 

लौट रङ्किणी! ' २६०० 


ओर मुखर पायल स्वर करें बार बार ! 
प्रिय-पथ प्र\चलती, सब कहते श्रृंगार !! 
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महादेवी वर्मा ( १९०७- ) 


महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा के काव्य में यही भाव सँकड़ों पंक्तियों 
में बार-बार प्रतिध्वनित हुआ है । वस्तुतः यही आध्यात्मिक मिलन-वियोग 
उनका एकान्त विषय है । महादेवी के कविता-संग्रह हैं : 'नीहार' ( १६३० ), 
“रह्मि? (१६३२), 'नीरजा' (१६३५), सांध्यगीत' (१९३६ ) , दीपशिखा” 
( १९४२ ) । रामकुमार वर्मा की कविताएँ : 'ग्रञ्जलि’ (१६३२), रूपराशि 
(१६३३), 'चित्ररेखा’ (१९३५) और 'चन्द्रकिरण” (१६३७) में संग्रहीत हैं । 
दोनों कवियों के काव्यों में इतनी समानता है कि लगता है एक ही गीत दो स्वरों 
में गाया जा रहा है । परन्तु महादेवी की रहस्यवादी कविता अनुभूति पर आधा- 
रित होते के कारण रामकुमार वर्मा की बुद्धिजीवी कविता से अधिक प्रभावः 
झाली है । साधारण पाठक उनकी कविताओं के ठीक-ठीक अर्थ समझ नहीं पाता, 
परन्तु उनकी गीति-माधुरी में वह भी वह जाता है । प्रसाद और निराला ने 
जिस गीतिकाव्य को जन्म दिया था, उसका सबसे श्रेष्ठ, सबसे मधुर रूप महा- 
देवी की कविता में ही मिलता है । खड़ी बोली हिंन्दी का सारा भाव-वेभत्र, 
सारा ऐश्वर्य, सारा वेदना-माधुर्य 'सांध्यगीत? और दीपशिखा की रचनाओं में 
मिलेगा । कभी तो कवियित्री साधना-पथ के आकर्षण का वर्णन करती हैं : 


हुए शूल अक्षत मुझे, धूलि चन्दन । 
अगरु धूम सी साँस सुधि गन्ध सुरभित, 
बनी स्नेह-लौ आरती चिर अकंपित, 
हुआ नयन का नीर अभिषेक-जलकण ! 
सुनहले सजीले रंगीले _घवीले, 
हँसितः कंटकित अश्रु-मकरंद गीले, 
८00. ॥॥०७० वरे. नल के? ० लिन 00:०४ 
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( ३७३ ) 
कभी उस अज्ञात, अचिन्त्य, अव्यक्त चरम सत्ता से अपना शाश्वत सम्बन्ध 
तुम अनन्त जलराशि, ऊमि मैं 
चञ्चल-सी अवदात, 
अनिल-निपीड्ति जा गिरती जो 
कूलों पर अज्ञात । 
हिम-शीतल अधरों से छू कर 
तप्त कणों की प्यास, 
विखराती मंजुल मोती-से 
बुद्बुद में उल्लास । 
देख तुम्हें निस्तब्ध निशा में 
करते अनुसन्धान; 
श्रांत तुम्हीं में सो जाते जा 
जिसके वालक प्राण । 
कभी जीवन की सुन्दरता और अमरता के गीत गाती हैं : 
पूछता क्यों, शेष कितनी रात ? 
अमर-सम्पुट में ढला तू, 
छू नखों की कांति चिर 
संकेत पर जिसके चला तू, 
स्निग्ध सुधि जिनकी लिये कज्जल दिशा में हँस चला तू, 
परिधि बन घेरे तुझे वे उंगलियाँ अवदात ! 
कभी प्रकृति को अपने व्यक्तित्व से मिला कर देखती हैं : 
रूपसि, तेरा घन केशपाश ! 
श्यामल श्यामल कोमल कोमल, 


लहराता सुरमित केशपाश ! 
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भीगी अलकों के छोरों से 
चूतीं बूँें कर विविध लास ! 


सौरभ-भीना झीना गीला 
लिपटा मृदु अञ्जन-सा दुकूल, 
चल य्रञ्चल से झरभर भरते 
पथ में जुगुनू के स्वर्ण फूल; 
दीपक-सा देता बार बार 
तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास ! 


एकान्त भाव से रहस्यमय प्रेम और मिलन तथा वियोग का इतना सुन्दर 
प्रकाशन कदाचित्‌ संसार की किसी भी भाषा के काव्य में नहीं मिलेगा । मीरा, 
कवीर, दाद, अण्डाल और न जाने कितने रहस्यवादियों की सारी अनुभूति, 
सारी जागृति, मधुर भाव की सारी तपस्या इन सुन्दर गीतों में मुखर हो उठी 
है । इन गीतों के लिए देश-काल का कोई बन्धन नहीं । 'गीतांजलि' के गीतों 
की तरह ये भी प्रत्येक काल में प्रत्येक देश के मनुष्य को रह 


हस्यानुभूति से भरते 
रहेंगे । परन्तु महादेवी वर्मा की रहस्यानुभुति किसी अन्धविश्वास पर निर्धारित 


नहीं है । नीहार' और रिश्मि' में उन्होंने जीवन-मृत्यु और सुख-दुःख की वैज्ञा- 
निक खोज की है । विज्ञान की अपनी सीमाएँ हैं। इन सीमाओं से बाहर जीवन- 
मृत्यु की जो आँकी रहस्यवादियो को बराबर मिलती 
चीज नहीं हो सकती । महादेवी ने अपने हु. 
लेखनी का सारा कला-बल देकर उसे युग-युग 


रही है, वह अविश्वास की 
दय का सारा विश्वास और अपनी 
के लिए अभिनन्दनीय बना दिया है । 

महादेवी वर्मा का काव्य “नीहार' (१६३० ) 
हम उनके विरागात्मक, निराशावादी एवं पीड़ाव 
प्राप्त करते हैं । यह स्वर छायावाद-काव्य में नया था 


न नवमी सिम , क्योंकि उसकी जड़ें बुद्ध 
का सार्वभाम करुणा, नियनिवाद नकः ४ २ 
८00 Bhindi Tl Kan Je Cec हरता में थी। 


से आरम्भ होता है। उसमें 


054 
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( ३७५ ) 


इस काव्य-संकलन में हमें कवयित्री का भावोन्मेष नहीं मिलता, वह उनके अध्य- 
यन और चिन्तन का फल है । “रश्मि” में वह अपने काव्य को नया गीतात्मक 
मोड़ देती हैं और 'नीरजा' में वियोग-व्यथा के माध्यम से जीवन की अन्तर्भूत 
पीड़ा और अक्षय मधुमयता का चित्र प्रस्फुट करती हैँ । बाद की रचनाओं 
'सांध्यगीत” और 'दीपशिखा' में अभिसार, स्वप्त-मिलन और वियोग की अनेक 
मार्मिक अनुभूतियों के द्वारा प्रिया-प्रियतम के रूपक में उन्होंने अपने हृदय की 
निगूढ व्यथा को आध्यात्मिक वाणी दी है । अपने व्यक्तिगत सुख दुःख शौर युग 
की पीड़ा को अध्यात्म की भाषा में ढालने का यह प्रयत्न अभिनव होने पर भी 
भारतीय काव्य-परम्परा की प्रामाणिकता लेकर आया है और इसीलिए वह 
आरम्भ से ही काव्य-रसिकों की आशंसा का विषय रहा है । आध्यात्मिक जीवन 
की अत्यन्त निगृढ, चिन्तनशील और भावमयी एवं रागमयी अभिव्यक्ति सुन्दर 
गीतों में महादेवी के काव्य में हुई है और कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर की निवेद्य , 
गीतिमाल्य' और 'गीतांजलि' प्रभृति रचनाओं के समकक्ष उसे रखा जा सकता 
है । सच तो यह है कि गीतांजलि' के गीतों का समर्पण का स्वर बौद्धिक और 
काव्यात्मक ही अधिक है, पर महादेवी ने उसे नारी-कण्ठ की कोमलता और 
उसकी आंतरिक पीड़ा तथा भावमयता से मंडित किया है । उनमें हम मध्य- 
युगीन अध्यात्म और बुद्ध के करुणावाद का अद्भुत समन्वय पाते हैं । मध्यवर्ग 
के मानववादी दृष्टिकोण को उसने अथु-जल से अभिषिक्त कर मानव-जीवन की 
करुणा को मनुष्य की चिरन्तन सामर्थ्यं बना दिया है । 

नये युग का बुद्धिवाद राम-कृष्ण के प्रतीकों को लेकर चलने में असमर्थ 
था । वह नयी प्रतीकात्मक भाषा चाहता था । सूफी काव्य में यह चीज काफी 
मात्रा में थी और इक़वाल की रचनाओं में उसका बड़ा व्यापक उपयोग हुआ 
है । महादेवी ने संत-काव्य को पृष्ठभूमि में रखा है और सूफी काव्य तथा उर्दू 
कविता के विरहवादी स्वर को उभारा है । खड़ी बोली की नयी गीति-माधुरी 
और छंद-सुषमा उनके काव्य को अभिनव कोटि प्रदान करती है। उन्हें ही 
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सच्चे अर्थो भें 'रहस्यवादी' कहा जा सकता है । पुरातन-मध्षु को नये पात्र में 
ढालने की क्षमता ही उत्हें आकर्षक नहीं बनाती, वह भारतीय अध्यात्म की 
सहस्रों वर्षों की परम्परा और व्यक्तिगत साधना की अत्यन्त प्राणवान चेतनाओं 
को काव्य में गूँथती है । उनमें मध्यवर्ग का आध्यात्मिक असन्तोष भारतवर्ष के 
सनातन जीवनदर्शन का अंग बन गया है । उसमें जाति की उपचेतनीय फल्गु- 
धारा ऊपर धरती पर आ कर प्रेम और करुणा के प्रकाश-पूंजों में ज्योतिर्वान 
हो उठी है । उनका काव्य चिरन्तन की वीणा बन गया है । 


रामकुमार वर्मा ( १९०४ ) 


रामकुमार वर्मा के गीतों के भी वही विषय हैं-वही करुणा, वेदना और 
विश्वमैत्री की भावना; वही सांकेतिक अभिव्यंजना और वही रहस्यमयी मिलन- 


वियोग की अनुभूति । सौन्दर्य, प्रेम और प्रकृति सब कवि को एक अज्ञात रहस्य- 
मय सत्ता को ओर उन्मुख करते हैं । वह गाता है : 


देव, मैं अव भी हूँ अज्ञात? 
एक स्वप्न बन गयी तुम्हारे प्रेम-मिलन की बात ! 
तुमसे परिचित होकर भी मैं 
तुमसे इतनी दुर! 
बढ़ता सीख-सीख कर भेरी 
आयु वन गयी क्रर |! 
मेरी साँस कर्‌ रही ड 
मेरे जीवन पर आघात । 
यह ज्योत्स्ना तो देखो नभ की 


वरसा हुई उमंग, 


आत्मा-सी बनकर छती है 
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आओ, चुँबन-सी छोटी है 
यह जीवन की रात 


कभी उसे अनुभूति होती है, उसने वह चरम सत्य पा लिया है 


मैं तुमसे मिल गया प्रिये ! 
यह है जीवन का अन्त 
इसी मिलन का गीत कोकिले ! 
गा जीवन-पर्यन्त ! 
सुमन मधुप को बुला-बुला कर 
देंगे यह संवाद, 
कलियाँ कल जागेंगी लेकर 
इसी मिलन की याद। 


प्राची के विखरे सब वादल 


वदल-वदल कर रूप 
किरण-सांस में वतला देंगे 
मेरा मिलन अनूप । 


अर्वाचीन रहस्यवादी काव्य का आधार अधिकतर कल्पना है । उसके पीछे 
धामिक अनुभूति तो है ही नहीं, जहाँ है वहाँ अधिक गहरी नहीं है । यह न तो 
साधना का फल है, न उनका विषय ही । उसे हम काव्यशैली-मात्र ही कह सकते 
हैं । परन्तु इस काव्यशेली के भीतर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आंतरिक अनु- 
भूति से ओतप्रोत है । महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा के काव्यों में यह 
आंतरिक अनुभूति यथेष्ट मात्रा में है। इसी से ये काव्य हमें रहस्यवादी स्फति 


प्रदान करन म सफल हू 
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संक्रांतिकाल काव्य : व्यक्तिवादी काव्य 


भगवतीचरण वर्मा 


भगवतीचरण वर्मा का काब्य महादेवी और रामकुमार वर्मा के काव्य से 
भिन्न है । अध्यात्म उनका प्रिय विषय नहीं रहा । प्रेम, प्रकृति और विद्रोह यही 
तीन उनके प्रिय विषय थे । उनकी कविता में रोमांटिक कान्य के उस रूप के 
दर्शन नहीं होते जो हम प्रसाद, पंत और निराला में पाते हैं। न प्रकृति के प्रति 
रहस्यभावना है, न अध्यात्म की उलझन । उन्हें हम आधुनिक कविता का 'बाइ- 
रन? कह सरते हैं । उद्दाम वासना, उत्कट लालसा, अदम्य विद्रोह उनके विषय 
हैं । भाषा में बह ओज, वह मादव है जो अन्य छायावादी कवियों में नहीं है । 
उनकी आँखें रहस्य के श्रॅधेरे में खो नहीं जातीं । १६३०-३२ में जब छायावाद 
अपने पूर्णोत्कर्ष पर था, इस तरुण कवि ने मादक विद्रोही स्वर में, गर्वभरी नयी 
वाणी में अपने निजी सुख-दुःख कह कर छायावाद-काव्थ में एक नयी लीक 
स्थापित कर दी | वःस्तव में भगवतीचरण वर्मा का काव्य छायावाद और प्रगति- 
वाद की नयी धारा का संघिस्थल है । 


अप्रधान कवि (अन्य) 


अन्य कवियों ने भी इस काव्यधारा में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । इन श्रव्य 
कवियों में सबसे महत्त्वपूर्ण हैं : लोचनप्रसाद पांडेय (प्रवासी, १६१४), मुकुटधर 
पांडेय ( पूजाफूल, १९१६ ), मोहनलाल महतो ( निर्माल्य १६१६, एकतारा 
१६२७, कल्पना १९३५ ), रामनाथ सुमन ( विपंची, १६२६ ), रामनरेश 
त्रिपाठी ( मिलन १६१८, पथिक १६२०, स्वप्न १६२३, मानसी १६२७ ), 
गुरुभक्तसिह भक्त ( कुसुम-कुंज १६२७, सरस स्वप्न १६२५, वनश्री १९३२ 
बंशीध्वनि १६३२ ), सियारामशरण गुप्त ( आद्रा १९२८, विषाद १६२६, 
ूर्वादल १९२8, पाथेय १६३४ ), मैथिलीशरण गुप्त ( 'झकार, १६२६ ) हरि 
कृषण प्रेमी८-( जहल को सषा प्रजा 8३-०). चलाए ठन्न ( तेरा हार 
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१६३३, मधुशाला १९३५, मधुवाला १९३६, मधुकलश १९३७, निद्ञा-निमंत्रण 
१९३८, एकांत-संगीत १९३९), रामधारीसिंह दिनकर” (रेणुका १६३४, दरः 
गीत १६४०, रसवंती १९४० ), नरेन्द्र शर्मा (शूल-फूल १६३४, कर्णफूल 
१९३६, पलाशवन १६४० ), इलाचन्द्र जोशी विजनवती १९३७), रामेशवर- 
शुक्ल अंचल (मधूलिका १६३८ ), (अपराजिता १६३९, किरणवेला १९४१,) 
आरसीप्रसाद (कलापी १६३८), उदयशंकर भट्ट (मानसी १६३९), रामरतन 
भटनागर (तांडब १६४०) और माखनलाल चतुर्वेदी (हिम-किरीटिनी, १६४१) । 
ये तो कुछ महत्वपूर्ण कबि और उनके काव्य हुए । वैसे छायावाद काव्य इतना 

चुर है कि एक साथ इतने बड़े आंदोलन का अध्ययन करना असंभव है । केवल 

द के क्षेत्र में ही हजारों की संख्या में नये प्रयोग हुए हैं । जिनका पिगलशास्त्र 
के अनुसार अध्ययन करना दो-चार वर्षों का काम है । इन सव कवियों का अभी 
वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है और हम यह नहीं जानते कि छायावाद-काव्य 
को इनसे कितना योग प्राप्त हुआ है । 






छायावाद-काव्य के पूर्ववर्ती उन कवियों का नाम नहीं लेना अक्षतज्ञता होगी 
जिन्होंने द्विवेदी-युग की जड़, इतिवृत्तात्मक कविता को रससिक्त करने की चेष्टा 
की । इनमें से कुछ कवि ऐसे थे जिनके लिए ब्रजभाषा-काव्य आदर्श काव्य था 
और जो ब्रजभापा-जैसी ललित पदावली तथा रसात्मकत्ता और मामिकता खड़ी 
बोली में लाना चाहते थे । छायावाद-काव्य के इतिहासकार के लिए वे इतने 
त्वपूर्ण नहीं । अधिक महत्वपुर्ण वे हैं जो अंग्र जी की या अंग्रेजी के ढङ्ग पर 
चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे । वे इस कविता में लाक्षणिक 
वैचित्य, चित्र, चित्र-विन्धास और रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे । इनमें 
सबसे प्रमुख हैं : पारसनाथ सिंह, जीतन सिंह और मुकुटधर पांडेय । पारस- 
नाथ सिंह ने बँगला कविताओं के अनुवाद प्रकाशित किये और जीलन सिंह 
ने अँग्रेजी रोमांटिक कवियों के । ये सव अनुवाद “सरस्वती? में प्रकाशित 
हुए । वास्तव में छायाबाद-काव्य के इतिहास के लिए १६१० से १६२५ तक 
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की सरस्वती का अध्ययन अनिवार्य है । मुकुटधर पांडेय मौलिक रचनाएं लेकर 
आये । इनकी अधिकांश कविताएं 'सरस्वती' में ही प्रकाशित हुई । अन्य महत्व 
पूर्ण प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट और पदुमलाल बख्शी हैं । इन 
सब कवियों को हम छायावाद-काव्य के पूर्ववर्ती कवि कह सकते हैं । मैथिली- 
शरण गुप्त की 'नक्षत्रनिपात' (१६१४), अनुरोध! (१६१५), 'पुष्पांजलि' 
(१६१७), 'स्वयंआगत’ (१६१८) और मुकुटधर पांडेय की 'राँसू' ग्रौर 'उद्‌- 
गार” जैसी रचनाओं ने ही नये मार्ग की ओर इङ्गित किया । यदि पन्त, प्रसाद 
और निराला का काव्यं हिन्दी में न आया होता हो भी कालांतर में इन कवियों 
के प्रयास से द्विवेदी-युग का काव्य रससिक्त हो जाता । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी बोली कविता के पहले ३० वर्ष मुख्यतः 
भाष[-संस्कार और प्रयोगों में व्यतीत हुए । काव्य में सामाजिकता की प्रधानता 
रही भौर उसे सुधारवादी और राजनैतिक आन्दोलनो का अस्त्र बनाया गया । 
राष्ट्रीय भावना के विकास ने काव्य को अनेक विषय दिये और प्राचीन भारतीय 
काव्यनिधि से उसका परिचय कराया । कथा-काव्यों, खंड-काव्यों प्रौर आख्या- 
यिकाओ ने काव्य की भाषा-शैली में रोचकता श्रौर सजीवता उत्पन्न की । इन 
तीस वर्षों में बहुत कुछ लिखा गया, परन्तु उसमें साहित्यिकता की मात्रा कम 
थी । वाद के बीस-पचीस वर्ष छायावाद काव्य के जन्म और विक्रास के वर्ष हैं। 
इत वर्षो में हमारे कवियों ने अनवरत साधना द्वारा हिन्दी कविता को नवयुग 
की सज्जा दी और उसे संसार के श्रेष्ठ आधुनिक काव्य के सम्मुख प्रतिष्ठित 
किया । उसकी प्रेरणा मुख्यतः ग्रंग्रेजी और बंगला कविता द्वारा आई, परन्तु 
उसने संस्कृत और पूर्ववर्ती हिन्दी काव्य-सम्पदा से भी बहुत कुछ ग्रहण किया । 
इतना होने पर भी यह स्पष्ट कह देना ठीक होगा कि हमारा नवीन-काव्य 
प्राचीन काव्य से लगभग एकदम भिन्न है । कवि का दृष्टिकोण ही बदल गया । 
जीवन-मृत्यु, सुख-दुःख, समाज और राष्ट्र को उसने नये ढङ्ग से देखा है । युग के 
अनुसार (सको अक्षिक्ंजवा गली, र-नी है) ॥उस्ले। प्रजेकप्रक्षिचमी अलंकारों, 


A किन सन जज. SSP = PS SO डकार डर आलम 


॥ २०) 


अनेक विदेशी अभिव्यंजना के ढङ्ो, अनेक प्रवृत्तियों को अपनाया है । रवीन्द्र- 
नाथ के औपनिषिदिक दर्शन से प्रभावित काव्य और अंग्रेजी रोमांटिक कवियों « 
( शेली, कीट्स, वर्डस्वर्थ, मॉरिस, ब्लेक) की रचनाओं ने हमारी प्राचीन 
काव्य-संस्कृति के सम्मुख एक नया संसार ही उपस्थित कर दिया है । यह नया 
संसार आज उतना नया नहीं है । परन्तु फिर भी युग-युग तक वह हमारे प्राणों 

के समीप रहेगा । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


ब्रीसवाँ अध्याय 


छायावादोत्तर काव्य 


छायावादोत्तर काव्य में विक्टोरिया युग से लेकर इलियट तक की सारी 
काव्यःप्रवृत्तियाँ आत्मसात्‌ हो गई हैं । एक प्रकार से लगभग सौ वर्षो की काव्य- 
साधना पच्चीस वर्षो के काव्य में सिमट आई है । यह तेजी से बदलते हुए स्वातं- 
| ञोत्तर भारतीय जीवन का प्रमाण है । विक्टोरियन युग में एक नए ढंग के 
। रोमांसवाद से आरम्भ कर जो हमें टेनीसन और ब्राँउनिग में मिलता है, ऑर- 
|  नाल्ड ( १८४२-१८६७ ) और मेरिडिथ ( १८२८-१९०६ ) के दुःखवाद औरू 
हार्डी ( १८४०-१९२८ ) के निराशावाद तक की सारी मानस-भूमि आती है । 
उन्नीसतरीं शताब्दी के ग्रंतिम वर्षों के काव्य में फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों 
बोदलेर, वरलें, और मालामें का प्रभाव कलावादियों पर पड़ता दिखलाई देता 
है जिनमें आस्कर वाइल्ड प्रमुख हैं। अन्तिम दशक का यह ह्वासोन्मुख चेतना 
का काव्य “बच्चन के काव्य में प्रतिविवित होता है । छायावादोत्तर काव्य में 
“बच्चन” और 'अंचल' जैसे कवि उर्दू गजल की नई मादकता, भोगवाद, सौन्दर्य 
के प्रति अतृष्ति, लालसा और वासना तथा रूढ़िवाद एवं शोषण के प्रति विद्रोह 
` की पुकार बन कर सामने आते हैं । इनमें हम नरेन्द्र शर्मा को भी सम्मिलित 
कर सकते हैं जिनका स्वर अधिक संयत और मानवीय है । ये कवि काव्यचेतना 
._ को अत्तीन्द्रिय कल्पना-लोक से नीचे उतार कर जीवन की दैनंदिन अनुभूति के 
अत्यंत निकट स्थापित करते हैं । इनमें ग्रंचल' में हमें राजनीतिक (माक्सवादी) 
प्रेरणा स्पष्ठ रूप से दिखलाई देती है । ये ग्रात्मचैतन्य काव्य के चिल्ल हैं 
छायावाद में सामाजिक संदर्भ हलके थे । उन्हें विचार के गांभीर्य और तटस्थ 
चिन्तन की गरिमा के साथ प्रस्तुत किया गया था । “अंचल” के काव्य में पक्ष- 


क स्पष्ट है । वह मध्यवर्गीय तरुण क 
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बोलते हैं । उनकी दृष्टि व्यक्तिगत सौन्दर्योपभोग और सामाजिक क्रांति के दो 
धरातलों पर एक साथ दौड़ती है । बच्चन' के काव्य सें हम पहली वार काव्यभापा 
को प्रतिदिन की बोलचाल की शिष्ट भाषा के पास आते देखते हैं । उसमें सामान्य 
शिक्षित जन का बौद्धिक तर्क-वितर्क, अनिइवय, बिद्रोह, आशा-निराशा और 
असफलता की पीड़ा ध्वनित है । छंद के भीतर से भाव को मुक्ति देकर 'बच्चन' ने 
“एक नई क्रान्ति का सृजन किया था । निशानिमंत्रण' को हम जॉर्ज भेरिडिथ के 
'माडर्नं लव” (१८६२) के सम्मुख रख सकते हैं। यह ५५ सांनेटों का संकलन 
शताब्दी का सबसे तीखा पीड़ावादी काव्य कहा गया था । परन्तु मेरिडिथ की तरह 
“बच्चन” भी निराशावादी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रगीतों में जीवन और 
धरती के आनन्द के गीत कम नहीं गाये हैं। विचार का सबल मेरुदण्ड 'बच्चन' 
के गीतो-प्रगीतों को विशेष आकर्षक बना देता है । मानव के साहस, उत्साह, 
उत्सर्ग और अपराजित चैतन्य को उन्होंने बड़े प्रभावशाली विबों में बांधा है । 
व्यक्तिगत निराशा और इन्द्र से ऊपर उठ कर उनका काव्य प्रकाश और आनन्द 
में पर्यवसित हुआ है और लोक-जीवन तथा लोकगीतों की माधुरी बटोर सका है । 


ग्रीसवीं शताब्दी का अंग्रेजी काव्य विबवादी और प्रतीकवादी काव्यधाराश्रों 
में बँधा है । उस पर माक्सवादी और फायडवादी चेतनाओं का प्रभाव भी स्पष्ट 
है । हिन्दी काव्य में प्रयोगवादी और प्रगतिवादी आन्दोलन छायावादोत्तर काव्य 
की दो प्रमुख चेतनाओं के रूप में विकसित होते हैं । हिन्दी काव्य का प्रयोगवाद 
बिंबबाद, प्रतीकवाद, फ्रायडवाद और सुररियलिस्टी ( ग्रंतश्चेतनीय ) काव्य- 
चेतना का समुच्चय है । उसने डॉ० एच० लारेन्स के क्षणवादी काव्य से भी 
प्रेरणा ग्रहण की है । प्रगतिवाद द्वितीय महायुद्ध की साम्यवादी चेतना को आत्म- 
सात्‌ करता है और उसमें वर्गसंघर्ष के आधार पर नए समाज के निर्माण और 
शोषण से मुक्ति का सशक्त संदेश है । काव्य उसमें अधिक नहीं, बहुत कुछ प्रचा- 
रात्मक है। महायुद्ध ने मध्यवर्गीय शिक्षित समाज के मन में जिन कुंठाओं, अव- 
सादों एवं आकांक्षाओं को विकसित किया वे प्रयोगवाद के विषय बने हैं । कीट्स 
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( १८६५-१६३९ ) और इलियट प्रतीकवादी ( प्रयोगवादी ) धारा को प्रभा- 
वित करते हैं तो पृरिकिन और पश्चिम के साम्यवादी कवि प्रगतिवादी काव्य- 
धारा को । इलियट के 'द वेस्टलँन्ड' ( १६२२ ) में काव्य-चेतना में एक नए 
विस्फोट को जन्म दिया जो धर्मवीर भारती के 'श्रंधा युग' में महाभारत की 
भूमिका लेकर सामने आता है । उनकी दूसरी रचना 'कविप्रिया' में हम इसी 
भूमिका पर राधा का चित्रण पाते हैं । जो हो यह स्पष्ट है कि 'अज्ञेय' और 
'भारती' के बीच में नई काव्यचेतना अनेक नूतन संदर्भो एवं जीवन-दृष्टियों का 
समर्थन करती है । ग्रंग्रेजी साहित्य में दो महायुद्धों के वीच के काव्य पर हाँप- 
प्रिस और इलियट का काफी प्रभाव है । वह युग हमारे यहाँ 'छायावाद' का 
युग था । इसके बाद काव्य में नवस्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद के रूप में प्रती: 
कवाद का प्रवेश होता है और तस्वीर का नया रुख सामने आता है । दोनों ही 
मध्यवर्ग की दो पीढ़ियों में प्रतिफलित नए जीवन के सिक्के के दो पहलू कहे जा 
सकते हैं । उनके पीछे नई जीवनस्थितियों एवं नूतन काव्य-संस्कारों का प्रभाव 
स्पष्ट है । 


१६५० के वाद 'तयी कविता” के नाम से हमने जो वटोरा है बह गागर में 
सागर समेटने के समान है । उसमें ई० ई० कमिग्स और जेरटूड स्टेन से लेकर 
रित्के, कापका, स्पेण्डर, ऑडन आदि अनेकानेक पश्चिमी कवियों की प्रतिध्व- 
नियाँ हैं । एजरा पाँउन्ड ने जिस जादू की पिटारी को खोला था वह अब हमारे 
हाथों में पहुँच गई है । नया कवि-कर्मं जीवन की विषमताओं को देखता है । 
उदात्त को छोड़ कर उसने अनुदात्त को अपने पल्ले में बाँधा है । 'तारसप्तक' के 
कवि तिम्त सप्तक पर ही हैं । पिछले बीस वर्षो में “नयी कविता' प्रयोग और 
नये पन की भूमिका से आगे बढ़ कर परम्परा और प्रगति की दहलीज़ तक पहुँच 
गई है । उसके विश्लेषण से हमें नये कवि-कर्म के स्वरूप और तरुण कवि पीढ़ी 
के मानसिक निरोधों एवं असंतुलनों का पता चल सकेगा । दो नयी पीढ़ियों का 
ढन्ढ काह्मकोद में चा वाद और छायावादोततर काना में अतिफलित हुआ और 
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ये पीढ़ियाँ मध्यवर्गीय चेतना और भारतवर्ष की नवीन सांस्कृतिक रचना के 
अनुरूप ही अपनी काव्यचेतना का निर्माण करती हैं, इस सत्थ को जान कर रह 
हमें विरोधों से ऊपर उठ कर समाधानों तक पहुँच सकेंगे । हमारी काव्यचेतना 
को विश्व काव्यसंस्कृति के प्रवाह में ले आने का श्रेय उसी तरह 'अज्ञेय' को 
मिलेगा जिस तरह अंग्रेजी काव्य को यूरोपीय चेतना-प्रवाह से संपृक्त करने का 
श्रेय इलियट को मिला है । पीछे लौटना अब कदाचित्‌ संभव नहीं हो सकेगा । 
विश्‍वचेतना और मानव-संस्क्ति के अधिकाधिक समावेश से ही हम आधुनिकता 
का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और अपने राष्ट्रीय जीवन और साहित्य को मानव- 
चेतना का अभिन्न अंग वना सकेंगे । आदान-प्रदान की स्वस्थ दिशाओं का 
निर्माण हमारी सांस्कृतिक जागरूकता और प्राणवत्ता का प्रमाण ही होगा । 


प्रतीकवादी काव्यं में अभिव्यंजना पर विशेष बल है । वह मभिव्यंजनावादी 
है । उसमें अनुभूति का वर्णन या विवरण नहीं है, उसकी व्यंजना है ! फलस्वरूप 
कवि सीधे वक्तव्य या कथन को महत्व नहीं देता । वह अर्थ को वाग्भंगिमा 
का आवरण देकर उसे विशिष्ट तथा गूढ़ बना देता है । प्रतीकवादी काव्य संद- 
भित काव्य है । कहीं-कहीं ये संदर्भ खोल दिये जाते हैं, कहीं मुदे रहते हैं । जहाँ 
पाठक कवि के संदर्भो से परिचित हो, चाहे बे व्यक्तिगत हों या अध्ययनगत, 
वहाँ तो ठीक है, परन्तु अन्यथा काव्य को श्रवूझा ही रह जाना पड़ता है । यही 
नहीं, अनुभूति के वीच की कड़ियाँ तोड़ कर उसकी प्रभावशीलता के बढ़ाने के 
प्रयत्न में असार्थकता ही कवि के हाथों पड़ती है । प्रतीकवादी काव्य में संगीत 
का विश्रम देने के लिये कहीं-कहीं शब्दों को मंत्र की तरह उपयोग में लाया 
जाता है । संगीत-तत्व के इस प्रकार के उपयोग से काव्य में निर्वेबक्तिकता एवं 
अमूत्तेता का प्रवेश हो जाता है । शब्दों, पदों अथवा पंक्तियों की पुनरुक्ति संगीत 
की धुनों की तरह प्रतीकवादी काव्य में कला के नए तत्व के रूप में आती है । 
प्रतीकवादी कवि अपने काव्य में लयों के कलात्मक उपयोग और उनकी पुनर्वा- 
रिता के द्वारा उपचेतन मन अथवा स्वप्न की स्थिति का निर्माण करते हैं और 
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साथ ही नादात्मक ध्वनियों के उपयोग से एक अभिनव सांचा बनाते हैं । भाषा 
का बड़ा सुन्दर, विशिष्ट तथा भीतरी उपयोग हमें इस काव्य में मिलता है । 


स्वप्नचेतना में बिव विश्यृंखलित रहते हैं और काव्य में इस पद्धति के 
उपयोग से एक विशेष भावस्थिति का आभास मिलता है । विरामचित्वों को्‌ 
हटा कर कवि भाषा के चेतना की प्रवाहमयता का प्रतिरूप बना देता है जिसमें 
किसी भी प्रकार की वाधा वांछित नहीं होती । यह काव्य “चेतना प्रवाह के 
मनोविज्ञान कां उपयोग करता है और एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक या मनो- 
विश्लेषणात्मक काव्य कहा जा सकता है। ब्राउनिग के मानोलांगों से इलियट 
की रचनाओं तक एक निश्चित विकाश-सूत्र हमें मिलता है । व्यक्ति मानस के 
अवचेतनीय धाराप्रवाह को बिबों में बांधने की क्रिया स्मृतिमूलक होकर नाटकीय 
भी बनती है और उसमें एक नए ढंग की सजीवता आ जाती है । एकदम 
व्यक्तिगत ( गोपनीय) या निर्वेयक्तिक अनुभूति को वाणी देने के लिए और 
उसे ज्यों-का-त्यों वाणी में उतार देने के लिए प्रतीकवादी काव्य काव्येतर 
चारंणांओं कां भी उपयोग करता है । वस्तु, घटना अथवा स्थिति उसके लिए 
महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे उपेक्षणीय हैं । असली चीजु है उसका आत्मगत अनुभव । 
इसीलिए शलील-अइलील, सुत्दर-असुन्दर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । कला 
में सुन्दर या असुन्दर वस्तु या घटना में नहीं, प्रेषणीयता में है । अभिव्यंजना 
की सामथ्य या दुर्बलता ही श्लीलता-अश्लीलता का सृजन करती हैं। काव्य में 
असुन्दर, अदचिकर और अशिव की समर्थ अभिव्यक्ति देकर उसे रसात्मक बनाना 
नये सुन्दर, की सृष्टि करना है । यह तस्वीर का दूसरा पहु है। काव्य-परम्परा - 
सुन्दर, रुचिकर और शिव को कृति में ढालती रही है । नया कवि इससे उल्टा 
` कामं करता है परन्तु ध्येय उसका सौन्दर्य-सृष्टि ही है । त्रासकी में पीड़ा को ही 
` चन्दन बना कर प्रस्तुत किया जाता है । बर्बरता, उत्पीडन और हृदय विदारक 
` भीतर से ही ग्रीक नाटककार और शेक्सपियर मनुष्य के उदात्त स्वरूप 
करते यही कली'की! अकति एलन“? परिष्लु"“स्वच्छदतावाद के 
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बिरोध में प्रतीकवादी (प्रयोगवादी) कवियों ने अपने मन से सुन्दर का आग्रह 
एकदम निकाल दिया है और अपने प्रतिदिन की अराजकता को ही सुन्दर बनाने 
का संकल्प ग्रहण किया है । इसीलिए उनके काव्य में आधुनिक परिवेष का 
सविस्तार वर्णन है और चित्रण की यथार्थता के साथ उसे तात्कालिकता एवं 
क्षुद्रता से मुक्त करने का भौ प्रयत्न है । नए जीवन की चुनौती को ही नए कबि 
ने नहीं स्वीकार किया है, उसने असुन्दर को सुन्दर वनाने की अनिवार्यता को 
लेकर कला के क्षेत्र में एक सशक्त आन्दोलन को जन्म दिया है । इसके लिए 
गंभीर अंतर्दृष्टि और हार्दिक एवं सूक्ष्मतर चेतना के संस्कार की आवश्यकता 
है । इस प्रकार प्रयोगवाद (प्रतीकबाद ) और नई कविता में हमारी संवेदना 
का विस्तार एवं परिष्कार ही हमें मिला है । 


विचार और भाव के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा के क्षेत्र में भी प्रतीकबाद नई 
उपलब्धियाँ लेकर आया है । 


प्रत्येक शब्द चाहे वह कितना ही तुच्छ या ग्रप्रचलित क्यों न हो, एक 
सिक्का है और उसमें वाणी का पूर्ण उन्मेष ढालना आवश्यक है । छायावादी 
काव्य की भाषाशैली विशिष्ट बन गई थी, प्रतिक्रिया में प्रयोगवादी काब्य को 
एक नई काव्यभाषा गढ्नी पड़ी जिसमें बोलचाल के मुहाविरों, लयों, ध्वनियों 
और उच्चारण पद्धतियों का पूर्ण उपयोग हो सके । इसीलिएं अग्रहीत शब्दों 
और मुहाविरों के प्रति एक मोह की स्थिति भी उसमें पाई जाती है । गद्य और 
पद्य का अंतर भाषा की भूमिका पर ही नहीं, विषय, लय और छंद की भूमिका 
पुर भी समाप्त हो गया है। आज काव्य का विशेषाधिकार मान्य नहीं है । वही 
विषय, वही भाषा, वही लयें गद्य-पद्य की रचनाओं को समान रूप से संप्रेषणीय 
बनाते हैं । कविता की यह गद्यात्मकता गद्य की काव्यात्मकता का विरोधी ध्रुव 
है या उसमें हमारे मानस की नई क्षमताओं का प्रमाण है, यह कहना कठिन 


है । परन्तु यह स्पष्ट है कि हमारा सौन्दर्यबोध आंतरिक, ग्रंतःगभित, सामाजिक 
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और संस्कारी है । वर्जित प्रदेशों में प्रवेश कर हम अनुर्वर भूमिकाओं को चेतना 
के अमृतजल से सिचित कर नए युग के अनुरूप कमलों की खेती उगा रहे हैं 
या कैक्टस की बाढ़ लगा रहे हैं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
कवि यदि आज भी सौन्दर्यजीवी, भाषा और छंद के प्रति संवेदित एवं जीवन 
के प्रति सदाशयी है तो वह अपने कुल-धर्म का निर्वाह ही कर रहा है । नए 
मशीन-युग का सौन्दयंबोध हमारी काव्य-चेतना में अणुविरुफोट पैदा करेगा परन्तु 
इसके लिए हमें तैयार होना ही है | अन्यथा छुटकारा ग्रमंभव है । 


१६३६ के बाद हिन्दी काव्यःकषेत्र में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से 
हमें दो निश्चित काव्यधाराएँ मिलती हैं जिन्हें छायावाद के विरोध में रखा 
गया है और नए युगधमं से उनका सीधा संबंध स्थापित क्रिया गया है । छाया- 
बाद से इन नई धाराओं का विरोध जहाँ एक ओर जीवन संबंधी मूल्यों को 
लेकर है, वहाँ दूसरी ओर छायावाद की संवेदना से इन काव्यधाराओं की 
संवेदना भिन्न बतलाई गई है । छायावाद काव्य व्यक्तिवादी और स्वछ॑इतावाढी 
मनौभूतियों का काव्य है और उसके भीतर जीवन की अध्यात्मत्िष्ठा संपूर्ण 
रूप से सुरक्षित है । उसमें मानववादी उपकरण अपने सामान्य वौद्धिक बन्धनों 
को तोड कर भावना और कल्पना के पंखों पर मुक्त विहार करते हैं । जीवन 
के प्रति अदम्य उल्लास तथा अनुराग और सौन्दर्घवोध के प्रति तीव्र आकांक्षा 
छायावाद काव्य की विशेष संपत्ति थी । नई काव्यधाराओं में यह भूमिका टूटती 
हुई दिखलाई देती है । जहाँ प्रगतिवादी काव्य में हमारी चेतना व्यक्तिवादी के 
घेरे से बाहर निकल कर सामूहिक जीवन क्री ओर आकपित होती है और 
फलस्वरूप सामाजिके और राजनीतिक उद्देश्य मुख्य हो जाते हैं, वहाँ प्रयोग- 
वादी काव्य सामाजिक-राज़नीतिक मंतव्यों से पलायन कर अंतरचेतना की सूक्ष्म 
भूमिकाओं को अपना विषय बना लेता है और विराट मानव से हट कर हमारी 
दृष्टि यौन और कुंठा में बंदी मानव के वामन रूप से केन्द्रित हो जाती है । इस 
प्रकार दोनों 'कान्यफ्रराएँ छात्रान्नाव०की।समन्बए/औरपफ्सेतुलन'की भूमि से हट 





कर विशेष प्रकार के अतिवादों में बंदी हो जाती हैं । एक का अतिवाद जीवन 
की भौतिकता और अर्थमत्ता में केन्द्रित है और दूसरे का अतिवाद जीवन के 
वैलक्षण्य और उसकी ग्रंतरंगी व्यक्तिमत्ता में । इसका फल यह हुआ है कि दोनों 
काव्य-धाराएँ अपने-अपने ढंग पर आत्म-संकोची और वर्गीय बन गई हैं । वे 
स्पष्ट रूप से वादीथ हैं । छायावादोत्तर युग में हमारी राजनीति और मध्यवर्ग 
की स्थिति एक नया मोड़ लेती है । सत्याग्रह श्रान्दोलनों की असफलताओं और 
जीवन के सभी क्षेत्रों में बौद्धिकता के आग्रह ने हमारी जीवन-चिन्ता के रूप को 
ही बदल दिया है । अपने राष्ट्र के मौलिक समाधान अथवा गांधीवाद से असं- 
तुष्ट हो कर एक प्रकार की विमूढ़ता हमारी चेतना पर छा गई है और पूँजी- 
वाद एवं साम्यवाद के दो विरोधी समाधानों को हमने श्रंतिम सत्य के रूप में 
स्वीकार कर लिया है । यह स्वीकार चेतन मन का स्वीकार कदाचित्‌ नहीं है । 
इसीलिए इन दोनों धाराओं के काव्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति 
बहुत स्पष्ट नहीं है । जहाँ प्रगतिवादी काव्य में वक्तव्य ही प्रधान हो गया है 
वहाँ प्रयोगवादी काव्य में समझौते से बचने के प्रयत्त स्पष्ट रूप से दिखलाई 
देते हैं और कवियों ने जो वाणी में बांधा है वह कोई स्पष्ट भावबोध नहीं है 
भीतर की आकुलता को नई भाषा और नए छंदों में ढालने का प्रयत्न ऊपर 
से इस काव्य को प्रायोगिक बना देता है और समसामयिक आलोचकों की दृष्टि 
प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रयोगवादिता पर ही अधिक केन्द्रित हो जाती है । 
वे उसे भाषा और शिल्प की साधना का आन्दोलन मानते हैं परन्तु इस धारा 
के उन्नायकों ने प्रयोगवाद शब्द से ही इन्कार कर दिया है और उसे निदात्मक 
शब्द माना है । उनके विचार में भाषा और छंद का परिवर्तन अंतर्वोध के 
परिवर्तन की सूचना है और यह आवश्यक नहीं है कि आरंभ से ही कोई काव्य- 
धारा अपने मंतव्य के संबंध में सुस्पष्ट हो । छायावाद काव्यधारा के प्रारंभिक 
१५ वर्ष भी इसी प्रकार के सीमांती वर्ष थे जब प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नहीं हो सकी 
थीं । प्रयोगयादियों का मत है कि उन्होंने बदलते हुए युगधर्म को साधना चाहा 
है और मनुष्य के मूलगत संवेदनों को लेकर स्वतंत्र रूप से और पश्चिम के 
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मनोविश्लेषण-शास्त्र के सहारे उन्होंने मनुष्य को भीतर से खोलने का प्रयत्न 
किया है । १६५० के वाद प्रयोगवादी काव्यधारा नई कविता में बिलीन हो 
जाती है । इसका यह भी तात्पर्यं हो सकता है कि नए कवियों ने अपना मंतव्य 
जान लिया है और भाषा तथा छंद की अपनी सिद्धियों को लेकर हिन्दी काव्य 
के एक नए अध्याय का आरंभ किया है। इस प्रकार प्रयोगवाद की स्थिति 
छायावाद और नथी कविता के बीच की स्थिति है और स्वतंत्र रूप से उसका 
कोई अस्तित्व नहीं रह जाता । इसका कारण यह है कि अपनी आरंभ की 
व्यापक भुमिका को छोड़ कर वह इन्ड्रात्मक भौतिकवाद और समाजवादी 
यथार्थवाद की पूर्ण रूप से अनुगामिनी बन गई है और पार्टी के काव्य के छप 
में उसने व्यापक संवेदना को खो दिया है । द्वितीय महायुद्ध में रूस मित्र-राष्ट्रों 
के साथ था और हमारी भाव-संवेदना रूस के जीवनदर्शन और साहित्य के पक्ष 
में थी, परन्तु १९४२ के आन्दोलन ने साम्यवादियों के विरुद्ध एक सशक्त 

राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा कर दिया और इसके फलस्वरूप भारतीय साम्यवाद श्रौर 

उसका साहित्य आत्मरक्षात्मक बन कर रह गया । नयी कविता” के बहुत से 

कवि प्रगतिवादी धारा के कवि हैं । 


इन दोनों धाराओं की साहित्यिक प्रवृत्तियों और उपलब्धियों पर भी हमें 
विचार कर लेना है । प्रगतिवादी काव्यधारा की साहित्यिक उपलब्धियाँ अधिक 
नहीं हैं और जो हैं वे ऐसे पुराने कवियों की हैं जो छायावाद के मूर्धन्य 
कवि थे और आन्दोलन के आरंभ में इस धारा के साथ आ गये थे । पंत की 
ग्राम्या' और 'युगवाणी', भगवतीचरण वर्मा की 'मानव' काव्यसंक्रलन की 
रचनाएँ और निराला का उत्तर काब्य ( 'कुकुरमुत्ता”, 'नये पत्ते” और बेला 
की रचनाएं ) इस धारा की महत्वपुर्ण उपलब्धियाँ हैं । इनके अतिरिक्त हम 
अज्ञेय द्वारा संपादित 'तारसप्तक' के कवियों की रचनाओं को भी ले सकते 
हैं । इन रचनाओं में बिद्रोह की शक्ति तो है परन्तु इनके द्वारा निर्माण का 


र 
गो सशक्त प्रयत्त हमें दिखलाई नहीं देता । यह अवश्य ङ्गे कि पहली वार हिन्दी 
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काव्य में राजनीतिक संदर्भ का प्रवेश हुआ है और प्रचारात्मक काव्य से ऊपर 
उठ कर कुछ ऐसी रचनाएँ हमें मिली हैं जो राजनीतिक काव्य कही जा सकती 
हैं । इस काव्यधारा को हम यथार्थवादी चेतना से भी संबंधित कर सकते हैं । 
पंत के काव्य में मानववादी भूमिका पर हमें वस्तुन्मुखी चेतना का व्यापक प्रसार 
मिलता है और निराला के नये पत्ते' के व्यंग जीवन की अत्यंत समर्थ और 
तीव्र आलोचनाएँ हैं । एक अन्य देन आंचलिक काव्य के रूप में भी सामने आई । 
इसका कारण यह था कि प्रगतिवादी लोकसंपर्क को महत्वपूर्ण मान कर चले 
और लोककण्ठ एवं लोककाव्य के गंभीर अध्ययन ने उन्हें स्वच्छंदतावादी अति- 
वादी भूमिका से नीचे उतार कर जीवन के समतल पर ला खड़ा किया । इस 
धारा का सब से सुन्दर काव्य प्रकृति से संबंधित है । 


प्रयोगवादी धारा का केन्द्रीय तत्व प्रतीकवाद है यद्यपि उसने विम्बवाद और 
पन्य अत्याधुनिक यूरोपीय काव्यधाराओं से बहुत लिया है । व्यक्तिगत 
प्रतीकों की खोज इस काव्यधारा को असामान्य बना देती है और उसकी संबे- 
दना सार्वभौमिक न होकर एकांततः व्यक्तिगत हो जाती है । इसीलिए काव्य 
की प्रेषणीयता का प्रश्न उठता है और अज्ञेय जैसे साधक और आलोचक इसके 
सम्वन्ध में अनेक वाद-विवाद उठाते हैं । यह निश्चित है कि प्रयोगवादी कबि 
राहों के अन्वेषक हैं, पथ के दावेदार नहीं । उन्होंने भाषा और छंद-विधान के 
क्षेत्र में बहत परिश्रम किया और नई संवेदना के अनुरूप नई गूत्तिमत्ता एवं 
अभिनव विम्बों की सृष्टि की । इन क्षेत्रों में छायावाद-काव्य की उपलब्धि से 
कम उपलब्धि उसकी नहीं है। परन्तु काब्पविषय के सम्वन्ध में वे अपने व्यक्तित्वों 
की सीमाओं से ऊपर नहीं उठ सके हैं । उन्होंने व्यक्ति-मन के अबूझ छूपों-रंगों 
को वाणी में बाँधना चाहा है और यूरोपीय काव्य के पिछले ७०-८० वर्षों के 
विकास से अपने काव्य के लिए अनेक सुन्दर उपकरण प्राप्त किये हैं । फलस्वरूप 
उनका काव्य काव्यक्षेत्र के एक विश्वव्यापी आन्दोलन का श्रंग बन गया है। 
परन्तु उसमें स्वदेशी जीवन की चरितार्थता अधिक न होने के कारण संवेदना 
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की वह शक्ति नहीं है जो छायावादी काव्य में थी । परन्तु धीरे-धीरे मंतव्य 
स्पष्ट होते गये हैं । प्रतीक समर्थ बनते गये हैं और यूरोप के उधार को छोड़ 
कर हमारे कवियों ने अपनी मध्यवर्गीय नागरिक और व्यक्तिगत चेतना की पूँजी 
से काम लेना शुरू कर दिया है । फलतः १६५० में प्रयोगवाद नया काव्य बन 
कर अधिक समर्थ और अत्यन्त समीपी भुमि पर हमारे पास आ गया है। उसे 
हम यूरोपीय भाषा में नवस्वच्छतावादी काव्य भी कह सकते हैं । 


नयी कविता 


'नयी कविता" को इस काव्यधारा के उन्नायक समीक्षक और कवि एक 
बिशिष्ट काव्यधारा मानते हैं और इस शब्द का प्रयोग पारिभाषिक भूमिका पर 
करते हैं । कुछ आलोचकों ने नयी कबिता” शब्द का अर्थ-विस्तार भी किया है 
और उसके भीतर समसामयिक काव्य की समस्त धाराओं और प्रवृत्तियों को 
समेट लिया है । परन्तु इस अर्थ-विस्तार के सम्बन्ध में इस नई धारा के कवियों 
की सहमति नहीं है और अधिकांश आलोचक भी उसे एक सीमित काव्यधारा 


के रूप में लेते हैं । एक विशिष्टवाद अथवा काव्यधारा के रूप में ही नयी कविता 
का अध्ययन समीचीन होगा । 


नयी कविता' का नयापन ग्रब समाप्त हो गया है। १६५० के वाद प्रयोग- 
वादी श्रौर प्रगतिवादी धाराओं के संगम से और नई प्रवृत्तियों के आत्मसात 
करने से इस नई काव्यधारा का जन्म हुआ । उस समय इसमें बहुत-सा अबुझपन 
था और इस धारा के कवि और समीक्षक उसके स्पष्ट करने में लगे थे । आज 


हम नयी कविता को प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित हो गये हैं और उसक्री अति- 
वायंता को भी मान गये हैं । 


नयी कविता नए युगधमं की उपज है । उसमें टूट-फूट अधिक है, निर्माण 


कम । महायुद्ध के बाद की मन:स्थिति उसमें अवचेतनीय वन कर आई है। 
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उसका अधिकांश स्वप्नभंग का काव्य है और उच्चशिक्षा प्राप्त मध्यवर्गीथ नव- 
युवकों की अवसादमूलक और कुंठाग्रस्त चेतना उसके भीतर से साफ झाँक़ती 
है । स्वदेशी पृष्ठभुमि पर गाँधी जी की हत्या और देश विभाजन से उत्पन्न 
कसमकस में उसकी सूचना मिलती है । १९५० से १६६० तक का एक दशक 
का समय अनिर्दिष्ट लक्ष्यों और ग्रस्पष्ट संवेदनाओं का समय है यद्यपि नेताओं 
का पुराना वर्ग निर्माण की नई प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में सम्पुर्णत: आस्थावान है 
और राष्ट्र के प्रजातन्त्रीय ढाँचे का गाँव की ओर विस्तार करना चाहता है, 
परन्तु मध्यवर्गीय युवक-समाज इस परिवर्तन में संकट के चिह्न देखता है और 
अपने विकास का मार्ग अवरुद्ध पाकर अ्तास्थामूलक चेतना में बग्दी हो जाता 
है । अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका पर ये वर्ष आणवीय आतंक के वर्ष हैं और मृत्यु की 
विभीषिका संवेदनशील कवियों के मन पर छा गई है । फलस्वरूप एक नए भाव- 
जगत का निर्माण हुआ है जो आत्मभीए, संकोची और घोर व्यक्तिवादी है । इस 
भावपरिवर्तन के युग में हम आस्थावान साहित्य की कल्पना भी नहीं कर सते । 
इसीलिए इस युग का काव्य वर्गीय वन कर आत्मरक्षात्मक हो गया है । 


नयी कविता के तीन भावःक्षेत्र हैं । पहला भाव क्षेत्र महानगरों के आधुनिक 
जीवन की दुर्वलताओं और संकीर्णताओं से सम्वन्धित है । टी० एस० इलियट 
से इशारा लेफर हमारे बहुत से कवि नागरिक संवेदनाओं में डूब गणे हैं और 
उन्होंने नए औद्योगिक जीवन और सभ्यता के नए उपकरणों को लेकर चये काव्य- 
लोक का निर्माण किया है । ये कवि सार्वभौम महानगरों के नागरिक हैँ और 
यूरोप-अमरीका के अपने संगी-साथियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव- 
अन्तर्जंगत से सम्वन्धित है । काव्य और साहित्य के क्षेत्र में जेम्स ज्वाँइस और 
प्रॉउस्त अन्तर्जगत को पहले ही ला चूके थे परन्तु बाद में एडलर, युंग और 
फ्रायड ने मनोविश्लेषण-शास्त्र के साध्यम से मनुष्य और समाज के अन्तर्जीवन 
और आकांक्षों के नए संस्कारों को बड़ी आकर्षक वाणी दी । नयी कबिता के 
कवियों ने इस भाव-जगत का व्यापक रूप से स्वागत किया । आरम्भ में उन्हों 
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शास्त्र का सहारा -लिया किन्तु बाद में स्वतन्त्र रूप से व्यक्तिगत आंतरिक 
अनुभवों के आधार पर उन्होंने सुन्दर रचनाएँ हमें दीं । इस प्रकार की 
रचनाओं को हम अन्तश्चेतनावादी अथवा मनोविश्लेषात्मक कह सकते हैं। 









है जो कविता की एक प्रकार से विशेषज्ञता की चीज बना देते हैं ॥ फलस्वरूप 

नए काव्य की ये रचनाएँ कूट-काव्य वन जाती हैं । अनेक कवियों ने मानव- 
“शास्त्र की आदिम-जातीय खोजों का सहारा लिया है और इलियट की भाँति वे 
भी फ्रेजर की रचना गोल्डेन बाउ' के ऋणी हैं । चौथा भाव-जगत कवियों की 
अपनी वर्गीय चेतना से रूपायित होता है । जिस विशेष क्षेत्र से नए कवि का 
सम्बन्ध है वह संकोचरहित होकर उसके ज्ञान का उपयोग करता है । इसीलिए 
फैक्ट्रियों और प्रयोगशालाओं की भाषा काव्य में स्थान पा गई है । इसे हम एक 
प्रकार की आंचलिकता मान सकते हैं । 


इस भावजगतों को वाणी देने के लिए भाषा चाहिये परन्तु पिछले युग 
की भाषा टूट गई है ओर ऐसी सार्वभौमिक भाषा आज के कबि को प्राप्त 
नहीं है जो व्यापक रूप से संवेदनीय हो । नवीन पाण्डित्य और भाषा के काठिष्य 


` का सीधा सम्वन्ध है । काव्य में विशेषज्ञता के आग्रह और बौद्धिकता के आरोप 
` ने कवियों और पाठकों के वीच में खाई पैदा कर दी है और प्रेषणीयता का 


प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है । यदि काव्य प्रेषणीय नहीं है तो उसकी 
रसानुभूति कसे प्राप्त होगी । नए कवि तात्कालिका संवेदन को ही महत्व देते 
हैं परन्तु तात्कालिक संवेदन एक क्षण तक ही सीमित रह जाता है । उसे अनु- 
भूति से पुष्ट किये बिना आस्वादनीय नहीं बनाया जा सकता । इसका फल यह 


` हुआ है कि कवियों की भाषा व्यक्तिगत हो गई है और उनके प्रतीक और बिम्ब 


उनकी छोटी-सी मण्डली से बाहर के लोगों के लिए अबू के हूँ 
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प्राचीन काव्य में जीवन की समीक्षा अथवा जीवन की अनुक्नति को प्रधानता 
थी परन्तु आज का कवि जीवन का पुन्रतिर्माण करना चाहता है । वह अपने 
भाव-जगत का विधाता बन गया है और नए-तए रंग-रूपों की सृष्टि करना 
उसका धर्म हो गया है । वस्तुजगत ही जब सत्य नहीं है तो वह अपने लिए एक 
अकल्पित वैलक्षण्य का नया भाव-जगत क्यों नहीं पैदा कर ले । इस प्रकार नया 
काव्य नई भावभंगिमा लेकर सामने आता है । वह दर्शान और सूक्ष्म तात्विक 
बोध का स्थान लेना चाहता है | प्रतीकवादियों और अतियथार्थवादियों ( सुर 
रियालिस्टों ) के प्रयोग इसी लक्ष्य को लेकर हैं । प्रतीकवाद का आरम्भ १८८० 
के लगभग हुआ और १८८६ में जीन मेरिया ने उसे सिम्बोलिज्म' का विशिष्ट 
नाम दिया । इस काव्यधारा को हम यथार्थवादियों और प्रकृतिवादियो की 
विरोधी धारा कह सकते हैं और इसमें रोमांटिक धारा का परिवर्त्ती विकास भी 
लक्षित होता है । 


रोमांटिक धारा में भावना को गहनतम और उदात्ततम सीमाओं तक पहुँचा 
दिया जाता था । परन्तु उसमें शब्द की आथिक और संगीतात्मक अभिव्यंजनाओं 
की सभी सम्भावनायें समाप्त नहीं हुई थीं। इसीलिए प्रतीकवादी कवियों ने 
अपनी संवेदना को जरा नीचे उतार क़र भाव और भाषा की नई सम्भावताओं 
को उजागर किया । उन्होंने विगनर के संगीत और पिकासों की चित्रकला के 
नवीन प्रयोगों से भी वहुत सीखा । प्रतीक अध्यात्म और मुत्तिकला के क्षेत्र का 
शब्द है और उसमें आध्यात्मिक अनुभूति और मूत्तिझिल्प से संबंधित अनेक 
अभिव्यंजनाएँ सम्पूर्ण रूप से आती हैं । रोमांटिकों ने भावना के जाने-माने धरा- 
तलों को अपने काव्य का विषय बनाया था परन्तु आसपास के सूक्ष्म और सर- 
लता से पकड़ में आनेवाले बहुत से भाव शेष रह गये थे और काव्य में उत्तका 
उपयोग नहीं हुआ था । अमरीका में एडगर एलन पो, एजुरा पाउण्ड और इलि- 
यट प्रतीकवाद के उन्तायक रहे हैं और फ्रांस में वोदलेर, रिम्बो, मेलाम और 


बरलें । इन्होंने काव्यभाषा की ताद/त्मक और व्यंत्रनात्मक शक्तिको दूर तक 
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ले जाने का प्रयत्न किया है और वरलें के काव्य में काव्य और संगीत एकाकार 
हो गये हैं । मेलार्मे ने व्याकरणात्मक और दैनंदिन उपयोग की भाषा को छोड़ 
कर अपने अनेक व्यक्तिगत ( निजी ) प्रयोग हमारे सामने रखे । हिन्दी में ऐसे 
प्रयोगों को लेकर चलने वाले कवि नरेश मेहता हैं परन्तु और भी कुछ कवियों 
ने शब्द से अशब्द तक पहुँचने का मार्ग निकालना चाहा है । १६१५ तक फ्रांस 
में यह प्रतीकवादी आन्दोलन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था | इसके बाद 
दादावाद और अतियथार्थवाद नाम की दो धाराएँ सामने आईं परन्तु प्रतीकवादी 
धारा के कवि भी बरावर बने रहे । दादावाद के उन्नायक त्रिस्तान-जारा हैं 
और इस वर्ग के कवियों और साहित्यकारों का मुख्य उद्देश्य बौद्धिकता संतुलन 
और अर्थत्रोधता का विरोध था । आरम्भ में इस विरोध की स्थितियाँ स्पष्ट 
नहीं थीं । परन्तु बाद में इस आन्दोलन में कुछ अत्यन्त १तिभाशाली कवि और 
साहित्यकार आ गये और उन्होंने अपनी चेतना का मूलाधार फ्रायड की अन्त: 
सचेतना सम्वन्धी मान्यताओं को बना लिया । इस धारा को हम अन्तर्चेतना- 

वादी धारा कह सक्ते हैं । आरम्भ में निबन्ध लेखन से इस काव्यधारा का सुत्र- 

पात हुआ परन्तु वाद में स्वप्न, विद्रूपता और व्यंग के माध्यम से उपचेतन को 

पकड़ने का प्रयत्न हुआ किन्तु काव्यधारा के रूप में यह वाद सर्वमान्य नहीं हो 

सका । फ्रायड की विचारधारा से प्रतीकवादी कवियों ने भी सहारा लिया और 


स्वतंत्र रूप से फेन्टेसी और स्वप्न के आधार पर कुछ बहुत सुन्दर रचनाएँ 
सामने आई । 


छायावादोत्तरकाव्य : ( यथार्थवाद-प्रगतिवाद ) 


१९३६ तक हिंदी काव्यःक्षेत्र में छायावाद का एकच्छत्र राज्य रहा । 
परन्तु इस समय के लगभग नई शक्तिग्रों ने समाज, राजनीति और साहित्य में 
पदार्पण किया । एक बहुत पुराना झगड़ा नधे ढंग से फिर उठाया गया। 
कविता कविता के लिए हो या विशेष सिद्धांतों के प्रच 
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वह विचार राजनीतिक हो या सामाजिक । छायावाद काव्य में कवि इतना 
स्वनिष्ठ हो गया था कि उसका बाहर के संसार से कोई सम्बन्ध नहीं था । वह 
अपने ही कल्पना के संसार में रहता था । उसके सुख-दुख सब काल्पनिक थे । 
रहस्यवादी काव्य का मूलाधार ही ब्रह्म-जीव का संकल्पनात्मक सम्वन्ध हि 
इस प्रकार उस समय का काव्य समाज और राजनीति से एकदम पराङ्मुख था। 
“बच्चन” जैसे कुछ कवियों में दुख और निराशा के स्वर चारों ओर के जीवन 
से बल लेते चलते थे, परन्तु उतकी पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा थी । सब कुछ 
जैसे उलझा-उलझा था । इसी समय पहली वार कवियों ने समझा कि उनके 
पीड़ा के गान के पीछे वर्गगत चेतना भी संभव है । आध्यात्मिक दुख-सुख 
छलावा-मात्र है । चारों ओर पीड़ा का जो समुद्र उमड़ता दिखलाई पड़ता है 
वह सामाजिक रूढ़ियों, राजनैतिक गुलामी और अर्थाभाव के कारण है । अर्था 
भाव के पीछे है कुछ विशेष वर्गो का शोषण । सामंती और महाजती सभ्यताओं 
ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रगति को कुंठित कर दिया है ओर आज इनमे मुक्त 
होना मनुष्य का पहला धर्म है । कवियों ने जाना कि किसी भी युग का साहित्य 
अपनी युग-चेतना को छोड़ ही नहीं सकता । आज यदि साहित्य को सच्चे अ if 
में साहित्य बनना है तो उसे मध्य-युगीन मूल्यों के प्रति विरोध करना होगा 
और ऐसे साहित्य का सृजन करना होगा जो मनुष्य को वर्गमुक्त जाति-धर्म-भेद 
से ऊपर, मल मानव के रूप में देखे, जहाँ स्त्री-पुरुष परस्पर पुरक हों, जहाँ युग 
की चेतना और युग-युग की चेतना में विरोध नहीं हो । प्रगतिशील काव्य की 
पुकार ऐसे ही काव्य की पुकार है । १९३६ ई० के बाद समाजवादियों और 
पम्यवादियों ने गांधीवादी विचारधारा को चुनौती दी और नये विज्ञानवा 

माव्सवाद और पश्चिमी समाजवाद के दृष्टिकोण से भारतीय समाज और 


भारतीय सामाजिक जीवन को देखना आरम्भ किया । 


स दृष्टिकोण का काव्य पर प्रभाव पड़ता आवश्यक था । रहस्यवाद की 
कविता अब निरर्थक जान पड़ने लगी । जिस समाज में मध्यवित्त वर्ग को दोनों 
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समय भर पेट खाना मिलना भी कठिन है, उस समाज में मनुष्य के अहंभाव 
का इतना विकास कि वह अपने व्यक्तित्व को एक सृष्टिव्यापी महान व्यक्तित्व 
का ग्रंग समझे, हास्यास्पद नहीं तो और क्या है ? नये कवि रोटी के राग 
अलापने लगे । उन्होंने मिल-मजदूरों और मध्यवित्तों की दैनिक कठिनाइयों को 
काव्य का विषय बनाया । जहाँ छायावाद काव्य में सामाजिकता का नितांत 
अभाव था, वहाँ इस नये काव्य में वर्ग-संघ् का स्वर इतना ऊंचा उठा हुआ था 
क्रि अन्य स्वर दव गये थे । इस नये प्रगतिवादी काव्य की कुछ विशेषताएँ थीं : 


१. भाषा में गद्यात्मकता का आग्रह 

२, निर्वेयक्तिक दृष्टिकोण । वाह्य जगत्‌ को तद्गत श्रौर ग्रासक्तन भाव से 
देखने का प्रयत्न 

समाजवादी सिद्धांतों का बहुल प्रचार 

किसानों और मजदूरों का स्तवगान 

यौन के प्रति तीव्र आकर्षण 

शोषितों और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति 

बुद्धितत्व की प्रधानता 

८. मानवता और अनत्तर्राष्ट्रीयता 

€. व्यंगात्मक लाक्षणिक शैली का प्रयोग 


FN OE 


परन्तु यह प्रयोग छायावाद के लाक्षणिक प्रयोग से भिन्न था । यह स्पष्ट 
है कि ये विशेषताएं मुख्यतः इस कारण थीं कि नये काव्य ( प्रगतिवाद ) ने 
छायावाद के विरुद्ध एक नये रास्ते का निर्माण करना चाहा । छायावाद की 
अलंकृत भाषा के विरोध में गद्यात्मक भाषा और व्यंगात्मक लाक्षणिक शैली 
का प्रयोग वाह्य परिवर्तन है । परन्तु विशेष परिवर्तन कविता के अभ्यंतर - 
का है । व्यक्तिनिष्ठ स्वर निर्वेयक्तिक बन गया है ॥ उसमें सामाजिकता की 


प्रधानता हो उड़ी है, ॥॥ विसी) रजसो, खिोष्रिक्षे,,पीडिलोप्का काग्य में 
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प्रवेश इसी का फल हैँ । बुद्धितत्व की प्रधानता के कारण समाजबाद, माक्स 
और फ्रायड काव्य में प्रवेश पा गये हैं। इस नयी कविता का सबसे आशाप्रद 
प्रवृत्तियाँ मानवतावाद और ग्रंतर्राष्ट्रीयता हैं । छायावाद अविक्तः साहित्यिक 
और आध्यात्मिक क्षेत्रों को लेकर चला । चारों ओर के जीवन को उसने श्राँख 
की ओट कर लिया । अब यही बहिष्कृत जीवन सहस्नों द्वारों से काव्य के नक्षत्र- 
गृह में प्रवेश पा गया है । मनुष्य की दैहिक भूख उसका विषय बन गई है। 
अन्न, काम, सामाजिक सभ्यता, आथिक मुक्ति हिन्दी कविता के नये विपथ हैं। 


इन विषयों पर अनेक प्रकार से लिखा गया है । अनेक छंरों और श्रनेक शैलियों 
९ 


में नये कवियों ने सामाजिक जीवन के स्पंदन को पकड़ने की चेष्टा की है और 
इस प्रयत्न में वे बहुत कुछ सफल भी हुए हैं । 


इत कवियों में प्रमुख हैं पंत, निराला, भगवतीचरण वर्मा; अज्ञेय, राम- 
विलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और 'तारसप्तक' ( सात प्रगतिवादी नये 
कवियों का संग्रह, दो भाग, १६४५-४७ ) के कवि। पंत की युगवाणी' 
(१६३६) और 'ग्राम्या' (१६४०) ने पहली वार हिन्दी कबिता के लिए नया 
मार्ग खोला । 'युगवाणी' में कवि ने वाणी को कल्पना-जगत से नीचे उतार कर 
इसको नश्वर भव में प्रनिष्ठित किया । वह कहता है : 
खुल गये छन्द के वन्ध, प्रास के रजत पाश । 
अब गीत मुक्त, औँ, युगवाणी बहती अयास ॥ 
वन गये कलात्मक भाव, अगत के रूप-नाम । 
जीवन-संघर्षण देता सुख, लगता ललाम ॥ 


जीवन के अनेक विरोधी, विभिन्न, कर्कश स्वर अब कवि को भयभीत नहीं 
करते । वह अपने गीत में संसार की सारी विषमता का समाधान ढूंढ़ता है : 
आओ, मेरे स्वर में गाओ। 
जीवन के कर्कश अपस्वर ! 
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भेरी वंशी में लय बन जाओ ! 
x xX X 
हें दूषित, हे कलुषित, गहित, 
हे खंडित, हें त्यक्त, उपेक्षित, 
मेरे उर में चिर पावन बन, 
संगति, सत्व, पूर्णता पाओ ! 















बह्‌ सामंती जीव 
उठाता है । चिरवंदिनी नारी को वह मुक्त करेगा : ह 


योनि मात्र रह गई मानवी 
निज ग्रात्मा कर अर्पण, 


पुरुष प्रकृति की पशुता का 
पहने नैतिक आभूषण ! 

नष्ट हो गई उसकी आत्मा, 
त्वचा रह गई पावन, 

युग-युग से अवगुंठित गृहिणी 
सहती पशु के बन्धन ! 
` खोलो हे. मेखला युगों की : 
तिर से, ततः से 

प्रेम हो बंधन उसका, 
वहू पवित्र हो मन से। 


न की अनेक मान्यताओं के विरुद्ध अपने गीतों, का खड्ग 





नई श्रमजीवी सभ्यता का वह आह्वान करता है, परन्तु वह उसे श्रम को 
पवित्रता का आधार देना चाहता है, वर्ग संघर्ष का नहीं । वह मानव के सहज 
मानवपन के गीत गाता है और मनुष्य के नाते पृथ्वी की अपार सुन्दरता पर 
मोहित हो जाता है । अदम्य विश्वास के साथ वह गाता है : 

इस घरती के रोम रोम में भरी सहज सुन्दरता, 
इसकी रज को छू प्रकाश वन मधुर विकास निखरता ! 
पीले पत्ते, टूटी टहनी, छिलके, कंकर, पत्थर, 
कूड़ा करकट सब कुछ भू पर लगता सार्थक, सुन्दर ! 
प्रणत सदा से धरती : इसका चिर उदार वक्षस्थल 
ज्योति-तमस, हिम-आतप का, मधु-पतझर का रंगस्थल ! 
जीवों की यह धात्री : इसकी मिट्टी का उनका तन, 
इस संस्कृत रज का ही प्रतिनिधि हो उसका मानवपन ! 

'ग्राम्या' में इस कवि ने अपनी कला को जनजीवन की भूमि पर उतारा 
है । इधर के नये संग्रहों-स्वर्णकिरण' और 'स्वर्णधूलि'-में वह नए समाज 
और नई संस्कृति के निर्माण में संलग्न है । आज कवि अपने नक्षत्र-भवन में 
इकेला बैठा स्वप्न नहीं देखता । आज वह जनता के बीच में कर्ममयी नई 
संस्कृति की महानता के गीत गाता है । 


'निराला' की नई कविता में जीवन का उदात्त स्वर उतना नहीं है, जितना 
जीवन का व्यंग । 'कुकुरमुत्ता' (१६४२), 'अणिमा' (१९४३), बेला” और 
निये पत्ते! (१६४६) उनकी प्रगतिवादी कविताग्रों के संग्रह हैं । इन कविताओं 
में प्रेम, ईश्वर, समाज, उच्चवर्ग, नैतिकता सबकी खिल्ली उड़ाई गई है । प्रेम- 
संगीत” शीर्षक कविता में कवि प्रेम की स्वर्गीय ईश्वरता और समाजगत 
श्रेष्ठता के प्रति व्यंग करता है : 

बम्हच का लड़का 
मैं उसे प्यार करता हूं । 


२७ 
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जात की कहारिन वह 
मेरे घर की पनहारित वह, 
आती है होते तड़का, 
उसके पीछे मैं मरता हूँ । 
कुकुरमुत्ता में छायावांदी कवियों से लेकर उच्च वर्ग और टी० एस० 
इलियट सव पर व्यंग है । भाषा का जा नया रूप इन कविताओं में मिलता हैं 
बह देखने योग्य हैं । पद्य और गद्य को भाषा मे जरा भी ग्रंतर नहीं रह गया 
ॐ । मध्यवित्ती नेतागिरी पर यह व्यग पढ़िये 
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आजकल पंडितं जी देश में विराजते हं 
माताजी को स्वीट्जरलैण्ड के अस्पताल, 
तपेदिक के इलाज के लिए छोड़ा है । 
बड़े भारी नेता हैं; 
कुइरीपुर गाँव में व्याख्यान देने को 
आये हैं मोटर पर । 
लन्डन के ग्रैज्युएट, 
एम्‌० ए० और बैरिस्टिर, 
बड़े बाप के बेटे, 
बीसियों भी पर्तो के अंदर खुले हुए । 
एक एक पर्त बड़े-बड़े विलायती लोग । 
देश की बड़ी-बड़ी थातियाँ लिये हुए । 
राजों के बाजू पकड़, वाप की वकालत से, 
कुर्सी रखने वाले अनुल्लंध्य विद्या से 
देशी जनों के बीच; 
लेडी जुमींदारों को आँखों तले रक्खे हुए, 
मिलों के मुनाफे खाने वालों के अभिन्न मित्र, 


gOtri 


( ४०३ ) 


पंत की नई कविताओं से यह कविता भिन्न है । मावर्सवाद के आधार पर 
नये मूल्यों को पंत ने भी परखा है । 'युगवाणी”, 'ग्राम्या”, 'य्ुगांत' की कितनी 
ही रचनाएँ नये प्रकाशन में जनता, धर्म, राजनीति और साहित्य को परखती 
हैं । परन्तु प्राणों का बल उन कविताओं को नहीं मिला है। लगता है कवि 
सौन्दर्य-द्वीप के प्रवाल-मंदिर में बैठा हुआ खिड़कियों से झाँक रहा है । नये युग 
के प्रकाश में उसे जो दिखलाई पड़ता है, वह दूर की चीज है, उसमें रोमांस की 
रजत छाया है । कला, साहित्य और आदर्शवाद जितना हो, प्राण उसमें नहीं; 
भीतर की हिलाने वाली जिज्ञासा, मन को भझक्रभोरने बाला व्यंग वहाँ नहीं 
मिलेगा । निराला ने जो लिखा है, वह कागज-लेखी जैसी चीज नहीं है, “आँखों 
देखी है । उनकी भाषा प्राणों की भाषा है । इसी से उसमें साहित्य की रंगा- 
रंगी नहीं है । 

अन्य तरुण कवियों के काव्य में प्रगतिवादी काव्य प्रगतिशील जीवन-दर्शन 
की पृष्ठभूमि के साथ अत्यन्त शक्ति के साथ उपस्थित होता हैं । प्रकृति, मनुष्य, 
समाज, राष्ट्र, वर्ग विभेद, नारी, मनुष्य के मौलिक अधिकार आदि के सम्बन्ध 
में प्रगतिवादी कवि एक विशेष दृष्टिकोण लेकर आया । वह समाज में आमूल 
क्रांति चाहता है । विज्ञान उसके चिन्तन का मेरुदंड है । अभी उसकी रचना में 
स्थायित्व नहीं आया है । अभी कलागत सौन्दर्यं और संयम इन नये तरुण कवियों 
ने नहीं सीखा । अभी उन्होंने विरोधी धारा के बीच में अपने कदम टिकाये है 
हैँ । परन्तु उनका भविष्य उज्ज्वल है, इसमें सन्देह नहीं । अभी पश्चिम से उधार 
लिए हुए अनेक 'वाद', अनेक तत्व, अनेक सिद्धान्त प्रगतिवादी काव्य की गति 
कुंठित किये हैं, परन्तु १५ अगस्त १६४७ से परिस्थिति बदल गई । कवियों ने 
पश्चिमी विचारधारा को भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बन्धित करने की चेष्टा 
की है । बहुत दिन हुए 'गुंजन' की एक बैंठक में पंतजी ने अपनी भावी काव्य 
की रूपरेखा उपस्थित की थी । जो लोग प्रगतिवादी साहित्य में पंत के नेतृत्व 
से परिचित हैं, उन्हें इस रूपरेखा से यह आशा हुई थी कि निकट भविष्य में 
प्रगतिवादी काव्य हिन्दी काव्य की संस्कृति में नया अध्याय जोड़ेगा । परन्तु 
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बाद में जब पंत अरविन्द दर्शन की ओर मुड़े तो यह आशा निराशा में बदल 
गई । पिछले १५ वर्षों का पंत का काव्य श्रेष्ठतर अध्यात्म, भू-चेतना और सार्व- 
भौमिक मानवतावाद की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति कहा जा सकता है । वह 


मूलगत होते हुए भी भविष्यकल्पी है । 





इककीसवाँ अध्याय 
७ 
हिन्दी गद्य का जन्म और उसका शैलीगत विकास 


गद्य-शैली का विकास 


सभी साहित्यों में गद्य का विकास काव्यविकास के अनन्तर हुआ है । हिन्दी 
साहित्य के सम्वन्ध में भी यह सत्य चरितार्थ होता है क्योंकि गोरखनाथ से पहले 
का गद्य हमें प्राप्त नहीं है यद्यपि वह भी मौखिक रूप से प्रचलित होने के कारण 
उन्नीसवीं शताब्दी से पहले की प्रामाणिकता नहीं प्राप्त कर सका है । व्यवस्थित 
रूप से गद्य-लेखन उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही मिलता है और उसके 
व्यावहारिक तथा सर्जनात्मक स्वरूप के विकास में साठ-सत्तर वर्षों का समय 
लग जाता है । भारतेन्दु हरिश्चन्द ( १८५०-८५ ) हमारे पहले गद्य-लेखक कहे 
जा सकते हैं और खड़ी बोली के गद्य के विकास से उनका गहरा सम्बन्ध है । 
गोरखनाथ से भारतेन्दु हरिश्चन्द तक ग्राठ-नौ शताब्दियों के अन्तर में हिन्दी 
गद्य राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, अवधी और बुन्देलखण्डी के अनेक प्रादेशिक रूपों 
में विकसित हुआ है और व्यापक रूप से हिन्दवी, दकनी और उर्दू के रूप में 
खड़ी बोली के पूर्व रूप भी हमें आरम्भ से ही चलते दिखलाई देते हैं । तात्पर्य 
यह है कि गद्य-लेखन की ऐसी कोई भी व्यवस्थित चेतना जैसी अंग्रेजी साहित्य 
में है, हिन्दी में नहीं मिलती । मध्ययुग में फारसी इंशा (गद्यशैली) का विभिन्‍न 
रूप हमें पर्याप्त विकसित रूप में मिलते हैं और चन्द्रभान ब्राह्मत| तथा औरंग- 
जेद जैसे आलंकारिक तथा प्रासादिक शैली-क्षेत्रो के दो विरोधी परन्तु विशिष्ट- 
तम ध्रुव भी हमें मिल जाते हैं । परन्तु राजकाज और दैनिक विचार-चिन्तन की 
भाषा विदेशी होने के कारण मातृ-भाषाओं की स्थिति विषम ही रही । अंग्रेजों 
के पदार्पण पर फारसी का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया और उन्तीसवीं. 
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शताब्दी में राजकीय वर्गो में श्रंग्र जी और शिष्ट वर्गों में उर्दू गद्य की परम्परा 
चलती रही । ऐसी स्थिति में हिन्दी गद्य का विकास अवरुद्ध रहा तो आइवर्थ 
ही क्या हैं! समाचारपत्र ( १६२६ ), नाटक ( १८६७ ), पाठ्य-पुस्तको 
( १८३३ ), ईसाई पादरियो और प्रचारकों के ट्रेक्टों और बाइबिल के अनुवादों 
( १८००-१८१० ), ब्रह्मसमाज ( १८२३ ) और आयंसमाज ( १८७५ ) के 
आन्दोलनों तथा राष्ट्रीय चेतना ( १८५५-१६४७ ) ने हिन्दी के गद्यलेखन को 
अनेक प्रकार से पुष्ट किया । आधुनिक गद्य-शैली के जन्मदाता भारतेन्दु ही माने 
जा सकते हैं, जिस प्रकार से अंग्रे जी साहित्य में बेकन को गद्य में आधुनिकता का 
श्रेय प्राप्त है परन्तु उसका लोकप्रिय, प्रचलित तथा परिनिष्ठित रूप आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा ही निर्धारित हुआ । उनकी स्थिति डायडेन के समान 
है जिन्हें आधुनिक अंग्रेजी गद्य का पिता कहा गया है । द्विवेदी जी ने कामकाजी 
ढंग के गद्य का आविष्कार किया जो एकदम पारदर्शी, प्रवाहपूर्ण ग्रौर सभी 
प्रकार की कृत्रिमताओं से मुक्त था । वह इतना लचीला था कि प्रत्येक अवसर 
पर उसका प्रयोग किया जा सकता था । बाद में पत्र-साहित्य, निबन्ध, उपन्यास 
समीक्षा, ज्ञान-विज्ञान, दशेन-चिन्तन आदि क्षेत्रों में ऐसे लेखकों के द्वारा उसका 
व्यापक रूप से उपयोग हुआ जो विषय वस्तु के सम्बन्ध में अपनी विचारधारा 
को स्पष्ट बनाना चाहते थे या उसे दूसरों पर प्रगट करने के अभिलाषी थे। 
आधुनिक विचार-प्रकाशन के एक परिपूर्ण माध्यम के रूप में गद्य का यह नया 
आविष्कार आचार्य द्विवेदी की सबसे महत्वपूर्ण देन है । उसके पीछे उनका विशाल 
अध्ययन, अपूर्वं अध्यवसाय और श्रत्यन्त उदार एवं सुलझा व्यक्तित्व है । कोई 
भी ऐसी चीज पाठक और लेखक के बीच में नहीं श्राती जिसको हटाने के लिए 
कोई प्रयास करना पड़े । मानसिक आदान-प्रदान का एक घाराप्रबाह और 
स्वच्छंदरूप हमें उनकी रचनाश्रों में मिलता है । आत्मीय, विश्वसनीय तथा बोल- 
चाल के प्राकृतिक मुहावरों में सीधी सरन भाषाशैली और छोटे-बड़े आवश्य- 
कतानुसार बदलते वाक्यों में लेखक अपने चिन्तन को वाणी का रूप दे देता है । 
भारतेरू ते हिज हिना हि ५8७ अये -लि्नुजध्यममागी गद्यः 
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शैली का प्रवर्तन किया था उसका युगानुरूप परिष्कार हमें आचाये द्विवेदी की 
गद्यज्ैली में मिलता है । उसमें समवयस्कों की वातचीत का आनन्द आता है । 
पूर्ववर्ती शैलियों में धर्मप्रचारकों, कथावाचकों, टीकाकार पण्डितों या लक्षण- 
ग्रन्थकारों का अहमन्यताप्रदर्शन, प्रताड़ना तथा प्रबोवमयता का आग्रह है । वह 
“काँतासम्पत' उपदेश वाली चीजें नहीं हैं ट्रिवेदी जी की शैली अनौपचारिक 
है । उसमें आत्मचैतन्य किचित मात्र भी नहीं है । उसमें यति और वल के नियमों 
का वहीं रूप मिलता है जो वार्तालाप की भाषा में । प्रतिदिन को उपमाएँ-उत्प्रे- 


क्षाएं, वोलचाल के मुहावरे और कहावत जैसी सुवद्ध सूक्तियाँ उनके गद्य को 
परिनिष्ठा प्रदान करती हैं । 


गद्य-शैली का परवर्ती विकास उपन्यास, निवन्ध और समीक्षा के माध्यम 
से नई गति-विधियों के साथ पल्लवित होता हैं और उसमें राष्ट्रीय जीवन, 
मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण तथा वैज्ञानिक लेखन के क्षेत्र की बहुत सी 
प्रेरणाएँ काम करती हैं । 


साहित्य के दो सर्वमान्य रूप गद्य और पद्य हूँ और इन्हीं के अन्तर्गत साहित्य 
के सारे प्रकार-भेद श्रा जाते हैं । साहित्य के विकास-कऋम में पद्य का स्थान पहले 
आता है । इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में साहित्य को सुरक्षित रखने 
की बडी भारी समस्या थी और गीतात्मक एवं छंदवद्ध होने के कारण पद्म को 
कंठगत करना अपेक्षाकृत सरल था । छापे की कला के विकास से पहले का 
संसार का लगभग सारा साहित्य पद्च-रूप में ही मिलता है । आधुनिक युग में 
साहित्य को कंठगत-रूप से सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं रही और मनुष्य 
के जीवन में अनेक ऐसे तत्त्वों का प्रवेश हुआ जो गद्य-द्वारा ही सुगमता से प्रका- 
शित हो सकते थे । इसी से गद्य के अनेक भेदों का विकास हुआ । निबन्ध, 
ताटक, उपन्यास, कहानी, रेखा-चित्र, रिपोर्टाज, एकांकी इत्यादि गद्य के अनेक 
रूप आज के साहित्य में प्रचलित है। 
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१८०० ई० से पहले का अधिकांश हिन्दी साहित्य भी पद्य में है। उन्नीसवीं 
शताब्दी में हमारे साहित्य में युगान्तरकारी परिवर्तेन हुए । इनमें सब से बड़ा 
परिवर्तन खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रयोग और उसके अनेक रूपों का विक्रास 
था । सच कहा जाये तो हमारे नवयुग का साहित्य गद्य का साहित्य है और 
शताब्दियों तक पद्य-द्वारा साहित्य का जो नेतृत्व होता रहा है, वह समाप्त हो 
गया है । जीवन की जितनी विविधताओं, जितनी विभिन्न अनुभूतियों और 
जितने विरोधी विचारों को आज गद्य प्रकट कर रहा है उतना पद्य के लिए 
कभी सम्भव नहीं था । आज का युग गद्य का युग है । 


१४वीं शताब्दी के पूर्व का हिन्दी गद्य का लगभग ग्रप्राप्य है । इस समय 
साहित्य की सामान्य भाषा डिंगल (साहित्यिक राजस्थानी) थी । कुछ शिला- 
लेख और सनदे इस भाषा में मिलती हैं, परन्तु विद्वानों को इनकी प्रामाणिकता 
में संदेह है । हिदी गद्य के सव से प्राचीन लेखक गोरखनाथ कहे जाते हैं और 
लगभग १३५० ई० के कुछ गोरखपंथी गद्य-ग्रन्थ भी प्राप्त हैं जिनकी भाषा 
डिगल-मिश्रित ब्रजभाषा है । 


१४वीं शताब्दी के वाद हिंदी गद्य ब्रजभाषा, डिगल और हिंदवी (खड़ी 
बोली का प्राचीनतम रूप) में लिखा गया । राजस्थानी गद्य में इस काल की 
वहुत-सी रचनाएँ हुई जो अधिकांश 'ख्यातों' और 'बातों' के रूप में हैं। ये 
ख्यातें' और वार्ते ऐतिहासिक गाथाएं हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाग्रों के साथ- 
साथ कल्पनात्मक कथा-सूत्र भी चलता रहता है । 'ख्यातों की परम्परा कई 
शताब्दियों तक चली आई है और इनमें हमें डिगल-गद्य का सबसे प्रौढ़ रूप 
मिलता है । ब्रजभाषा गद्य को सब से अधिक प्रोत्साहन १६वीं शताब्दी के क्ृष्ण- 
भक्ति-आन्दोलन से मिला । जहाँ सूरदास ने लोक़गीतों का सहारा लेकर साहि 
त्यिक गीतों की सृष्टि की, वहाँ श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने बोलचाल 


की गाहा वारक जजभाषा गढ का पनि किया 0, काक्ा ग्रस्थ श्विंगार- 
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रस-मडन व्रजभाषा गद्य का सबसे पहला साहित्यिक उदाहरण उपस्थित करता 
है । उनके पुत्र गोकुलनाथ ने हिन्दी गद्य की इस परम्परा को अक्षण्ण रखा और 
उसका प्रयोग प्रवचनों ग्रौर भक्तों की महिमा-गाथा के लिये किया । फल-स्वरूप 
हमें दो ग्रन्थ मिलते हैं-'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' और 'दो सौ बावन वैष्ण- 
वन की वार्ता ।” इन ग्रन्थों में ब्रजभाषा गद्य अपने सर्वाधिक प्रौढ रूप में सामने 
आया है । इन दोनों ग्रन्थों की सामग्री कदाचित्‌ गोकुलनाथ के प्रवचनों से 
इकट्ठी की गई है । १७वीं और १८वीं शताब्दी में टीकाओं और अनुवादो के 
लिए ब्रजभाषा का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ । इनमें शैली की स्वतंत्रता के 
लिए अधिक स्थान नहीं था; फलतः इनका गदय विल्कुल अव्यवस्थित है और 
उसका साहित्यिक मूल बहुत कम है । 'हिंदवी' में गद्य का प्रयोग मुख्यतः मुस- 
लमान औलियाओ' (सूफी-संतों) द्वारा हुआ । सैयद मुहम्मद गैसूदराज वन्दा- 
नवाज का 'मैराजुल-आशकीन” प्राचीन खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रन्थ है । 
शाह मारीन जी बीज्ञापुरी (मृ० १४६६) और शाह बुरहान खानम (मृ० 
१५८२) का हिदवी गद्य भी हमें प्राप्य है । हिन्दू लेखको ने खड़ी वोली गद्य 
का विशेष प्रयोग नहीं किया । अकवर के दरवारी कवि गंग भटट की “चन्द 
छन्द वर्णन की महिमा' किसी हिन्दू द्वारा पहला हिन्दी गदय-ग्रन्थ है । 'मंडोवर 
का वर्णन' और 'चकत्ता की बादशाही की परस्परा” नाम के दो अन्य ग्रन्थ भी 
मिलते हैं जिनके लेखकों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । १७६० ई० के लगभग 
की खड़ी बोली मिश्चित राजस्थानी की एक रचना 'कुतवदी साहित्रज़ादा की 
वात' भी सामने आई । 


हिन्दी के आधुनिक गद्य की भाषा खड़ी वोली है । मूल रूप से यह कुरु- 

पांचाल प्रदेश (दिल्ली-मेरठ) की जनता की वोली भी है । मुसलमान-शक्ति का 

केन्द्र यही प्रदेश रहा और सामान्य आदान-प्रदान के लिये इसी प्रदेश की बोली 

के तुर्की-अरवी-फ़ारसी मिश्चित रूप (हिन्दी) का प्रयोग रहा । धर्मःप्रचार के 

लिए सूफी-सन्तों और पीरो ने इसी भाषा का प्रयोग किया और उनका साहित्य 
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(११वीं से १६ वीं शताब्दी तक ) इसी भाषा में मिलता है । मुसलमान शासक 
जहाँ-जहाँ गये, इस बोली को साथ लेते गये । १८ वीं शताब्दी में जव अंग्रेजों 
ने शासन की वाग-डोर अपने हाथ में ली तो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से 
अरवी-फ़ारसी-मिश्चित खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा या, विशेष कर छावनिवों 
और बाजारों में । इस समय पश्चिम की बड़ी-वड़ी इस्लामी मंडियाँ और बड़े 
बड़े नगर उजड़ चुके थे और हिन्दू व्यवसायी पूर्वी प्रदेश में फेल गये थे । ये 
अपने साथ पश्चिमी बोली भी लाये और वही बोली वाणिज्य-व्यवसाय में जन- 
साधारण की व्यापक भाषा का रूप ग्रहण करने लगी । 


आधुनिक खड़ी बोली गद्य के इतिहास में पहले चार चाम इंशा, लल्लू 
लाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल के हैं । ये ही पहले चार आचार्य हैं । 
इंशाअल्ला खाँ और मुंशी सदासुखलाल फोर्टे विलियम कालेज की स्थापना 
(१८०० ई०) के पहले अपनी रचनायें उपस्थित कर चुके थे । सदासुखलाल 
की रचना 'सुखसागर” धामिक थी, इंशा की “रानी केतकी की कहानी' जनः 
समाज के लिये ठेठ हिन्दी में लिखी गई कहानी है । इंशाअल्ला खाँ का गद्य 
बाजीगरी' की दृष्टि से लिखा गया था । लेखक का दावा था कि कोई कहानी 
ऐसी कहिये कि जिसमें हिन्दी की छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब 
जाके मेरा जी फूल की कली के रूप खिले । शहर की बोली और गँवारी कुछ 
उनके वीच में न हो । हिन्दीपन' भी न निकले और भाषापन भी न हो | 
जिसमें भले लोग आपस में बोलते-चालते हैं, ज्यों का त्यों डोल रहे और छाँह 
क्षिसी की न दे ।' स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा व्यवहार की भाषा नहीं 


हो सकती थी । सदासुखलाल और सदल मिश्र ने अवश्य व्यवहार-योग्य चलती 


भाषा का नमूना तयार किया परंतु पंडिताऊपन और प्रान्तीय भाषा के सम्मि- 
श्रण से वे भी बच नहीं सके । 'सुखसागर' की खड़ी वोली उस ढंग की है जिस 
ढंग की संस्कृत के पंडित काशी, प्रयाग आदि पुरब के नगरों में बोलते हैं । 
ययि मी.मी. हाते, और बई, अच्छे लेखक और 





कवि थे, परन्तु हिन्दी गद्य के लिये उन्होंने पंडितों की ही बोली ग्रहण की ; 
स्वभाव करके वे दैत्य कहलाये', उसे कुछ हो गया", बहकाने वाले बहुत हैं-- 
इस प्रकार के प्रयोग उन्होंने बहुत किये हैं । सदल मिश्र की भाषा में पूरवीपन 
बहुत अधिक है । 'जो' के स्थान पर 'जी', माँ के स्थान पर 'महतारी' यहाँ 
के स्थान पर 'इहाँ', दिखूँगी' के स्थान पर 'देखाँगी' ऐसे शब्द मिलते हैं । इसके 
अतिरिक्त ब्रजभाषा या काव्य-भाषा के ऐसे-ऐसे प्रयोग जैसे 'फलन के 

चहुदिशि’, सुनि' भी लगे रह गये हैं । लल्लूलाल की भाषा में पंडिताऊ-पन, 

थावाचक-पन और ब्रजभापा को ऐसी खिचड़ी थी कि वह एकदम अव्यव- 
हारिक बन गई थी । लल्नूलाल और सदल मिश्र फोर्टेविलियम कालेज से 
सम्बन्धित थे जिसके अधिकारियों का सम्वन्ध कम्पनी के शासन से था । बह 
इंगलेंड से आये तरुण शासकों को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना चाहते थे 
जिसका प्रयोग वे उत्तरी भारत के राजकाज में सम्पर्क आने वाली मध्यवर्गीय 
जनता में कर सकें । शीघ्र ही उन्हें पता लग गया कि लल्लूलाल के 'प्रेमसागर' 
और सदल मिश्च के नासिकेतोपाख्यान' की भाषा इस जनता की समझ में 
नहीं आती । इसमें अरबी-फारसी मिश्रित खड़ी (उर्द्‌) प्रचलित थी । अत 
१८१८ ई० में फोर्ट विलियम कालेज बन्द कर दिया गथा और उर्दू सिखलाने 
का प्रवन्ध इंगलँड में ही हो गया । 





इस प्रकार हम देखते हैं क्रि आधुनिक खड़ी बोली के गद्य की नींव 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षो में रखी गई । परन्तु हम पहले चार 
श्राचार्यों के बाद लगभग ५० वर्ष तक कोई बड़ी शक्ति हिन्दी गद्य क्षेत्र में 
नहीं आई । फिर भी इन पचास वर्षों के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक महत्व 
है । इन वर्षो में हिन्दी गद्य मुख्यतः ईसाई पादरियों के प्रचार-ग्रन्थों, स्कूल 
बुक सोसाइटियों और समाचार-पत्रों के रूप में हमारे सामने आया । आगरा, 
श्रीरामपुर और कलकत्ता ईसाई पादरियों और शिक्षा संस्थाओं के केन्द्र थे और 
विशेष महत्वपुर्ण काम यहीं हुआ । पादरियों ने गद्य को केवल धर्म-प्रचार का 
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माध्यम बनाया परन्तु टेक्स्ट बुक सोसाइटियों ने अपना काम धर्म-प्रचार तक ही 
सीमित नहीं रखा और ज्ञान-विज्ञान के साहित्य को भी जनता तक पहुँचाया । 
१८२६ ई० में हिन्दी का पहला समाचार पत्र उदन्त मार्तेण्ड' कलकत्ते से 
प्रकाशित हुआ । इसमें अवधी और ब्रजभाषा की छाप रहती थी । गद्य का 
जो रूप इसमें मिलता है, वह अत्यन्त प्रारम्भिक है । पहले चार आचार्यो के 
वाद हिन्दी का पहला प्रौढ़ रूप 'बुद्धि-प्रकाश' (१८५३) में मिलता है । तीन 
वर्ष पहले बनारस से “सुधाकर” पत्र भी निकलने लगा था, परन्तु उसमें अत्यन्त 
संस्क्ृत-गर्भित पंडिताऊ खड़ी वोली का प्रयोग होता था । 


उन्नीसवीं शताब्दी के ५० वर्ष बीतने के बाद राजा शिवप्रसाद (१८२३- 
१८६५ ई०) और राजा लक्ष्मण सिंह (१८२६-१८६६ ई०) ने स्वतंत्र रूप से 
दो नई शैलियों का अनुसंधान किया । राजा शिवप्रसाद की भाषा में पहले 
'हिदीपन' ही अधिक था, परन्तु उन्होंने शिक्षा-विभाग में प्रवेश किया और 
चाहे जिस कारण से हो धीरे-धीरे उत्तकी भाषा में अरबी-फारसी की मात्रा 
बढ़ती गई । उनके वाक्यो की रचना भी उर्दू के ढंग पर होने लगी । राजा 
साहब की शैली का विरोध भी खूब हुआ । हिंदी-लेखकों का एक वर्ग संस्कृत 
शब्दों, संस्कृत प्रयोगों और संस्कृत ढंग पर वाक्य-रचना की ओर मुड़ा । यह 
प्रतिक्रिया थी । इनके फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह तत्सम-गभित, 
साधारण बोलचाल से दूर और क्लिष्ट थी । उसमें मुहावरों का प्रयोग नहीं 
होता था श्रौर कहावतों का नाम भी नहीं था । बोलचाल के शब्द ग्रामीण 
समझ कर दुर रखे जाते थे । इस भाषा-शैली के प्रतिनिधि राजा लक्ष्मण सिंह 
थे । राजा लक्ष्मण सिंह का लक्ष्य था विशुद्ध हिंदी जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों 
की प्रधानता हो । संस्कृत महाकाव्य “रघुवंश' के अनुवाद के प्राक्कथन में 
उन्होंने कहा था- हमारे मत में हिन्दी और उर्दू दो बोली न्यारी-न्यारी हैं । 
हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उदू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े 
हए हित्दुओ, को वचत है,।., हिक्ती हें, कोकवर, झब,बरहुत भते हैं उर्दू 
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में अरवी-फारसी के। परन्तु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के 
बिना हिन्दी न वोली जाय और न हम उस भाषा को हिन्दी कहते हैं जिसमें 
अरवी-फारसी के शब्द भरे हों । फलतः दोनों गइयकार अपने-अपने हठ पर अड़े 


है । जहाँ राजा शिवप्रसाद की भाषा और उर्द में लिपि के सिवा और कोई 
द नहीं रह गया था वहाँ राजा लक्ष्मणसिह की भाषा इतनी संस्कृति गित 
हो गई कि वह एकदम अव्यावहारिक थी । यह परिस्थिति १८७३ ई० तक रही 

ब भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द ने 'हरिश्चन्द मेंगजीन' के साथ व्यवहारिक हिन्दी 
की नींव डाली और लेखक-निर्माण के द्वारा उसकी परम्परा की स्थापना की । 
इससे पहले भारतेन्टु कई नाटक लिख चुके थे, परन्तु तब तक भाषा-सम्बन्धी 
किसी निश्चित सिद्धान्त पर वे नहीं पहुँचे थे । उन्होंने स्वयं लिखा है - हिन्दी 


नइ चाल से ढली सन्‌ १८७३ ई० । 


~ 


१८८४ ई० में भारतेन्दु ने हिन्दी भाषा” शीर्षक एक निबन्ध लिखा है 
जिसमें उन्होंने अपने समय की भाषा-शैलियो पर विचार किया है और अपनी 
दो प्रिय शैलियों का उल्लेख किया है : ( १ ) जो शुद्ध हिन्दी है! और ( २ ) 
“जिसमें संस्कृति के शब्द थोड़े हैं ।' उन्होने अधिकांश गद्य-विेषकर अपने 
नाटकों का गद्य-इसी दूसरी शैली में लिखा । साधारण और सरल विषयों पर 
लिखते समय भी उन्होंने इसी शैली को अपनाया, परन्तु यह शैली उन्हें सवे- 
मान्य नहीं थी। ऐतिहासिक और विवेचना-सन्वन्धी विचारपूर्ण और गंभीर 
विषयों में इससे काम नहीं चल सकता था । ऐसे अवसरों पर कुछ अधिक तत्सम 
शब्द चाहिये चाहें वे किसी भाषा के हों । भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संस्कत से 
लिये । यह उनकी दूसरी प्रिय शैली रही । 


भारतेन्दु ( १८५०-८९ ) ने प्रांतीय शब्दों और प्रयोगों को एकदम तिलां- 


जलि दे दी । पडिताऊपन को उन्होंने दूर रखा । उन्होंने संस्कृत और अरबी- 
फारसी के झमेले में बीच का मार्ग पकड़ा । उन्होंने इन भाषाओं के इतने शब्द 
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श्राने दिये जिनसे भाषा का हिन्दीपन बना रहता और वह इन भाषाओं से अन- 
भिज्ञ पाठकों को दुर्बोध न हो जाती । यह सचमुच कठिन काम था जिसमें सफ- 


लता का अर्थ था ऐसी भाषा का जन्म जिसकी उर्दू से स्वतन्त्र अपनी सत्ता हो। - 
ऐसी भाषा गढ़ने का श्रेय भारतेन्दु को ही मिला । उनके समकालीन लेखकों ने - 


भाषा-संस्कार-सम्वन्धी उनके महत्व को स्वीकार कर उनके अनुकरण में लिखी 
अपनी भाषा को 'हरिश्चन्दी हिन्दी' कहा । आज की खड़ी बोली इसी हरिश्चन्दी 
हिन्दी का विकसित रूप है । इसी से भारतेन्दु हरिश्चन्द आधुनिक हिन्दी गद्य 
के पिता और प्रथम शलीकार माने जाते हैं । 


भारतेन्दु ने शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों से किया और परवर्ती गद्य- 
साहित्य पर उनका प्रभाव कम नहीं पड़ा । भाषा क्लिष्ट न हो, इस विषय में 
वे विशेष सतक थे । इसके लिए जहां वे शुद्ध भाषा की दृष्टि से शुद्ध हिन्दी का 
प्रयोग करते थे, वहाँ भाव की दृष्टि से अत्यन्त प्रचलित भाव ही सामने रखते 
थे । उनकी शैली भाव के पीछे-पीछे चलती है। भावों के उत्थान-पतन को प्रगट 
करने में वह अत्यन्त सफल हैं । इस गुण को रागात्मकता कहा जा सकता है । 
भावानूकूल शैली की योजना में उन्नीसवीं शताब्दी का कोई भी लेखक भार- 
तेन्दु की जोड़ का नहीं । 






राधाकृष्ण दास (१८६५-१६०७ ई ) सुधाकर द्विवेदी ( १८६०- 


० ) 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य प्रमुख गद्यकार श्रीनिवासदास ( १८५१-८७ 


कातिक प्रसाद खत्री (१८५१-१६०४ ई०), राधाचरण गोस्वामी 
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१६०० ई० ) हैं। ये सव भारतेन्दु-मंडली के लेखक कहे जाते हैं। परन्तु 
भारतेन्दु के गद्य की छाप होते हुए भी इन सबका गद्य अनेक रूपों में स्वतन्त्र 
है । इनमें शैलीकार के रूप में वालक्षष्ण भट्ट और प्रतापनारायण मिश्र प्रमुख 
हैं । जहाँ प्रतापनारायण मिश्र में भारतेन्दु की सामान्य शैली का विकास मिलता 
है, वहाँ बालकृष्ण भट्ट में उनके गम्भीर निबंधों की शैली का विकास मिलेगा । 
गलक्कष्ण भट्ट को शैली में प्रवाहमयता कम नहीं है परन्तु भाषा की शुद्धता 
की ओर उनका आग्रह विशेष नहीं है । अंग्रेजी फारसी ग्रौर उर्द शब्द हिन्दी 
के साथ गुँथे चलते हैं । प्रतापनारायण मिश्र को कहावतों की धुन है तो इन्हे 
मुहावरों की । वह समय हिन्दी गद्य के जन्म और विकास का प्रारम्भिक युग 
था, अतः किसी भी लेखक से शैली की एकरूपता की आशा करना व्यर्थ है । 
फिर भी शिष्ट समादृत शब्दों में गम्भीर विचारों और भावनाओं का प्रकाशन 
भट्ट जी की शैली में सफलतापूर्वक हो सका है । 'हिन्दी-प्रदीप' (१८७८-१६१०) 
की पुरानी फाइलों में उनकी ३२ वर्षो की साहित्य-साधना सुरक्षित है । उनके 
किसी-किसी लेख में इतनी सुकुमारता और भाव-प्रवणता मिलेगी कि आज भी 
हम उसे श्रेष्ठ काव्य के रूप में उपस्थित कर सकेंगे । प्रतापनारायण मिश्र ने 
अपने को भारतेन्दु की शैली का अनुवर्ती बताया है, परन्तु भारतेन्दू की शैली 
का गांभीय उनकी शैली में नहीं है न उतनी विविधता । वह विशेषतयः विनोदी 
लेखक के रूप में ही सामने आते हैं । कानपुर के सामयिक जनजीवन में वे जेसे 
घृले-मिले थे, वेसे ही उनकी भाषा । जन-व्यवहूत ग्रामीण भाषा, विनोद कटू- 
क्तियों और चलती कहावतों का प्रयोग उसमें मिलेगा । वैसे हास्य और व्यंग 
के लिये ग्रथवा क्षण भर के मनोरजन के लिये उनकी शैली बुरी नहीं है । 
झिष्टता और नागरिकता से वह कोसों दूर है और गम्भीरता एवं अध्ययन का 
उसमें समावेश नहीं हो सका है । मामिक हास्य, रोचकता, सुवोधता और आ- 
ध्यात्मिकता ये गुण उनकी शैली को जनप्रिय बना सके हैं । यदि शैली का सर्व 
श्रेष्ठ गुण लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन हैं तो इस दृष्टि से प्रतापतारायण 
मिश्र की शैली अद्वितीय है । आज भी उनके निबन्ध पढ़कर उनका भौजी, प्रेमी 
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व्यक्तित्व आँखों के सामने आ जाता है जो उच्च साहित्यिक गोष्ठियों में भी रस 
लेता था और लावनीबाजों की मंडली में भी । उनकी अकृत्रिम, वाग्छल-सम- 
न्वित, हास्यात्मक मनोरंजन भाषा-शेली में आज निःसब्देह उनका व्यक्तित्व 
सुरक्षित है 


बीसवीं शताब्दी में भाषा-शँली के अनेकरूप प्रतिष्ठित न्नीसवीं 
शताब्दी के अन्तिम बीस वर्षो में साहित्यिक उथल-पुथल के साथ एक प्रकार से 
हिन्दू समाज संगठित हो रहा था । वेदों और उपनिषदों की ओर देखने के फल- 
स्वरूप हिन्दी गद्य-शैली का एक रूप संस्कृत-शब्दावली-प्रधान हो गया । जैसे- 
जैसे वर्ष बीतते गये, भाषा में तत्समता की मात्रा बढ़ती गई । आयंसमाज की 
चुनौती देनेवाली मनोवृत्ति ने उस बलशाली, कभी-कभी गाली-गलौचपूर्ण-परन्तु 
वहुधा व्यंगात्मक गद्य-शेली को जन्म दिया जिसका सबसे विकसित रूप श्री 
पद्मसिह शर्मा में मिलता है । पहले कुछ वर्षो का अधिकांश गद्य-साहित्य मासिक 
पत्रों में प्रकाशित निबन्धों के रूप में हमारे सामने आथा । निबन्ध-रचना के 
कारण लेखक विभिन्न विषयों की ओर जाते थे । इससे विषयों के अनुरूप शैली 
में थोड़ा-बहुत परिवतेन करना पड़ता था । इससे हिन्दी की शैलियाँ अधिक 
विविध और अधिक वैज्ञानिक हो गई । उनमें सूक्ष्म बातों को साफ़ ढंग से सामने 
रखने की शक्ति आई । उनकी अनिश्चिता नष्ट हो गई । हिन्दी गद्यशेली के इस 
विकास में समाचार-पत्रों और मासिक-पत्रों ने विशेष रूप से सहायता दी । 


देवकीनन्दन खत्री (१८६१-१६१३) ओर किशोरीलाल गोस्वामी (१८६५- 
१९३२) के साथ हिन्दी साहित्य में उपन्यासों का युग शुरू हुआ । उपन्यास 
बोलचाल की भाषा की ओर भूकता है । इसने उर्दू मिश्चित उस प्रवाहमयी शैली 
को विकसित किया जो वाद में हिन्दुस्तानी' का ग्रादशे मानी गई । इस शैली 
के सबसे प्रधान लेखक प्रेमचन्द (१८८०-१९३६ ) हैं । हमारी गद्य-शैलियो के 
निर्माण एवं विकास में उपन्यासों का बहुत बड़ा हाथ रहा है । पहले महायुद्ध 


(१९१४-१८) के वाद रवि बाबू की 'गीतांजलि' और बंगला के प्रभाव के कारण 
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दो नई शँलियाँ चल पड़ीं । एक थी भाबना प्रधान, रू 
असहयोग आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने उत्तेजनापूर्ण, चुभते, 


ननी के अ 
शला के अ 


को जन्म दिया । प्रेमचन्द के वाद के कथाकारों ने ई 
इसका एक कारण यह था कि कुछ प्रेमचन्द के उपन्यासों 5 
विरोध में और कुछ अपनी अहंता के कारण इधर के लेखकों क 
हो गई । पश्चिम के लेखकों के ढंग पर अनेक भावाः 

शैलियाँ चल पड़ीं । पिछले महायुद्ध के वाद के जै 
( १-५९-१९३६ ), रायक्कष्ण दास ( १८६२-), 
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दास ( १८७८-१९४५ ), पढुमलाल पुस्तालाल वख्शी ( १८९ ४-- 
रामचन्द्र शुक्ल ( १८८४-१९४१ ), गुलाबराय ( 
( १६०७- ), माखनलाल चतुर्वेदी ( १६६३-- 


/२2 





महत्वपूर्ण नाम पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने भाषा का संस्कार 
और अनेक प्रकार की शैलियों का निर्माण किया । उनकी भाषा-शैली ने ज्ञ 
ही सामान्य हिन्दी भाषा-शैली का रूप ग्रहण कर लिया । १६०३ $७ में सर- 
स्वती' का सम्पादन हाथ में लेते ही द्विवेदी जी ने भाषा-संस्कार का प्रश्न उठाया। 
लगभग सात वर्षों तक विराम चिल्लो, क्रियापदों और भाषा के शुद्ध रूपों एवं 
प्रयोगों के सम्बन्ध में वे आन्दोलन करते रहे । भाषा की अनिस्थिरता' निबन्ध 
हारा उन्होंने जिस आन्दोलन का श्रीगणेश किया उसने हिन्दी को बंगला-प्रयोगों 
और हिन्दी लेखकों की उच्छृंखलताओं से मुक्त कर दिया । 

द्विवेदीजी ने एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माण किया जिसमें कहानी 
कहने का रस आ जाता था और जिसके आकर्षक के कारण पारु केचरबस उसको 
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ओर खिचता । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनके लेखों को 'बातों का संग्रह” कहा है। 
इस शैली में न वे संस्कृत शब्दों का बहिष्कार करते थे, स अरवी-फारमी का । 
भाषा की सजीवता और स्वाभाविकता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। 
जहाँ तक संभव होता, गम्भीर निवच्धों में भी द्विवेदी जी परिचित और घरेलू 
वातावरण लाने का प्रयत्न करते । जो कहना होता उसे बड़ी सतकता से, कई 
बार घुमा-फिरा कर सामने रखते । परन्तु वात को पाठक के मन में उतारने के 
इस प्रयत्न में शैली का वह पांडित्यपूर्ण सुष्ठ रूप चला जाता है जो आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों में मिलेगा। न यहाँ गूढ़ गुम्फित पदावली है, न एक्र- 
एक पंक्ति में विचार भर देने की चेष्टा । परन्तु द्विवेदीजी पहले हिन्दी साहि- 
त्यिक हैं जिन्होंने लिखते समय पाठकों को महत्व दिया और उनका ध्यान रखा । 
इसीसे उनकी शैली में छोटे-छोटे तुले हुए वाक्यों का प्रयोग हुआ है और सम- 
झाने-बुझाने की व्यास-शैली से काम लिया गया है । जहाँ तक विचारों को जनता 
तक पहुँचाने का सम्बन्ध है, गम्भीर निबन्धो में भी यह शैली सफल है । द्रिवेदीजी 
ने वाद-विवादों में हास्य-व्यंग-मिश्चित, मामिक, कटाक्षपूर्ण, चोट करने वाली 
शैली का प्रयोग किया, जिसने उस समय के साहित्यजगत में काफ़ी कटुता उत्पन्न 
कर दी, परन्तु साहित्य में उच्छुखला के दमन के लिए उनका यह रौद्र रूप भी 
आज सुन्दर जान पड़ता है। सामान्यतः उनकी शैली में विषय के अनुसार तत्सम 
शब्दों का न्यूनाधिक प्रयोग रहता है । उर्दू मुहावरों, कहावतों, चृटीली उक्तियों 
से सजी रहने पर भी द्विवेवीजी की शैली मुख्यतः सरल, घरेलू और सीधी है । 
उसमें वर्णन-शैली का अद्भुत प्रवाह है, हृदय को मुग्ध करने की आकर्षक कला है । 
दविवेदीयुग के दौलीकारो में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का नाम भी महत्वः 

पूर्ण है । गम्भीर, चिन्तनप्रधान, अध्ययन-मूलक, संस्क्ृति-गभित भाषा-शैली 
उनकी विशेषता है । उन्होंने पहली वार ऐसे गद्य का निर्माण किया जो विचार- 
मूलक और आलोचना-प्रधान था और जो उच्च कक्षाओं में पढ़ाया जा सकता 
था । कहीं छोटे-छोटे वाक्यों में उन्होंने गम्भीर विचार भर दिये हैं और इन 


वाक्यों में उन्होने गम्भीर विचार भर दिये हैं और इन वाक्यों और विचारों 
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की लड़ियाँ दूर तक चली गई हैं । कहीं बड़े-बड़े वाक्य हैं जिनमें वे किसी एक 
र 


गम्भीर विचार को आगे बढ़ाते, उसे शब्द-शब्द पर नया रूप देते हैं । सामूहिक 
रूप से उनकी शैली पाठक के मन पर उनकी अगाध विद्वत्ता और उनके गम्भीर 
व्यक्तित्व की छाप छोड़ जाती है । परन्तु कहीं-कहीं उनकी शैली अत्यन्त व्यंगा- 
त्मक, मामिक और चुटीली हो गई है, विशेषकर जहाँ वे किसी विरोधी सिद्धांत 
की खिल्ली उड़ाते हैं या किसी उच्छृंखल कवि को सावधान करते हैं । गम्भीर 
साहित्य-विवेचन के बीच में यह व्यंगप्रधान शैली ग्राचार्य के गद्य को नया बेग 
आर नई स्फूर्ति प्रदान करती है और पाठक का मन उतरता नहीं । संकेतात्मक 
अभिव्यंजना, भाव-सौष्ठव और गम्भीर विवेचना के लिए इस गद्य-शली में बड़ी 
संजीवन-शक्ति है । 
वाबू श्यामसुन्दर दास की भाषा-शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
जहाँ उनका गद्य उर्दू फारसी शब्दों के मेल से बरावर बचा रहता है, वहां 
उनमें न बड़े-बड़े समासांत संस्कृत-गर्भित वाक्य हैं, न छोटे वाक्य में ही सूत्र रूप 
से बहुत कुछ भर दिया गया है । न उसमें पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की समास- 
पद्धति मिलेगी, न गोविन्दनारायण मिश्र की संस्कृत-गरभिता । साधारणतः उनकी 
शैली गम्भीर, रूक्ष और विचारों में बोझीली है । वह प्रज्ञात्मक है, रसात्मक 
नहीं । कदाचित्‌ इसका कारण यह हो कि उनका अधिकांश जीवन व्याख्याता 
और अध्यापक के रूप में बीता । व्याख्यात और अध्यापन में जिस तथ्य-प्रधान, 
* सीधी-सादी, सारगभित शैली का प्रयोग होता है, वही उनकी शैली है । न कहीं 
रसोद्रेक है, न भावपरता, न व्यंग । परन्तु जिस शैली को द्विवेदी जी ने जन्म 
दिया उस सामान्य हिंग्दी-शैली का विकसित रूप इसी शैली में मिलता है 
और साधारण विवेचन के लिये इससे अधिक उपयुक्त शैली की सम्भावना कठिन 
है । आज भी अनेक लेखक इस शैली का प्रयोग कर रहे हैं । 
गुलावराय और पदुमलाल पन्नालाल वरुशी विचारधारा आर शैली दोनों 
के क्षेत्र में द्विवेदी युग और समसामयिक युग के वीच की कड़ी हैं । गुलाबराय 
के निबन्धो में शैली की अनेकरूपता के दर्शन होते हैं । साधारण हासपरिहास 
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से लेकर गम्भीर बिवेचनाप्रधान साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक निवन्ध तक 
उन्होने लिखे हैं शैली को वरावर बदलते रहे हैं । 
द्विवेदी युग के वे ऐसे प्रथम लेखक हैं जिसके लेखों में भाषा की एक नई गतिः 


भाषा-दौली बड़ी संगठित है और उसके भीतर एक पुरी अर्थ-परम्परा बँधी 
रहती है । पदुमलाल पन्तालाल वख्शी ने सरस्वती” के द्वारा हिन्दी लेखकों को 


विधि और विचारधारा से उद्दीप्त नूतन" भाव-भंगी के दर्शन होते हैं । उनकी 


पहली वार विदेशी साहित्य की ओर आकर्षित किया । यों तो इतिहास, दर्शन, 
साहित्य अं 


और अध्यात्म लगभग सभी विषयों पर उन्होंने लिखा है, परन्तु हिन्दी 
आलोचना में नए-नए तथ्यों का समावेश करने में वे प्रथम हैं ॥ उनकी भाषा- 
शैली उनके साहित्य के अध्ययन और मनन की प्रतिरूप है । छोटे-छो 
और सीधी-सादी बात कहने का ढङ्ग उनकी गद्य-शैली की विशेषता है । 
उन्होंने शेली की ओर कम, विषय की ओर अधिक ध्यान दिया है । 

भावुकता-पूर्ण गद्य लिखनेवालों में वियोगीहरि और माखनलाल चतुर्वेदी 
प्रमुख हैं । इन दोनों लेखकों की प्रतीभा ने गद्य और पद्य दोनों के क्षेत्रों में 
योग दिया है । वियोगीहरि का प्रधान क्षेत्र भक्ति और अध्यात्म है । जहाँ इन 
विषयों से उनकी भावधारा का तादात्मय हो जाता है, वहाँ उनकी शैली में कवि 
त्वमवता, पांडित्य और मन-मौजीपन का इतना सुन्दर सम्मिश्रण रहता है कि 
हृदय मोहित हो जाता है । शैली की मनोरंजकता उनके गद्य की विशेयता है । 
कवित्रामय गद्य लिखने में वे बडे सिद्धहस्त हैं । सहृदयता और भावुकता के साथ 
व्यंजना का इतना सुन्दर योग अन्यत्र नहीं मिलेगा । वियोगीहरि अनुभूति | 
को सच्चा रूप देने वाले कलाकार हैं। उनकी कोमल, सानुप्रास, प्रवाहमयीं | 
दाग्थारा पाठक को दूर तक बहा ले जाती है । उनके स्थायी भाव अध्यात्मवाद | 
के कारण कहीं कहीं अस्पष्ट हो जायें, या समासांत पदावली पाठक को कृतिम 
लगे, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है करि विषय को रोचक बनाने मे बह्‌ अद्वि- 


तीय हैँ । भावप्रधान गद्य-बैलीकारों में वे प्रमुख हैं । आषा की दृष्टि से वियोगी | 
हरि की शैली में तत्समता की प्रधानता रहती है त इसत 
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प्रवाहमयी शैली और उर्दू के निर्वाध प्रयोग के कारण उन्होंने सरल और ग्राह्य 
बना दिया है । उनकी सरलता और चपलता उनके अगाध पांडित्य को सरलता 
प्रदान करती है । चतुर्वेदी जी के गद्य में हमें गद्य के काव्यात्मक रूप का चरम 
उत्कर्ष मिलता है । कहीं-कहीं पर उनका गद्य विना छंद का पद्य बन गया 
है । हृदय के सारे रस में डूव कर उनकी लेखनी साधारण से साधारण विषय 
को मूतिमान करने में सफल है । राय कृष्णदास की तरह उनकी शैली भी मुख्यतः 
श्रन्योक्ति-प्रधान, अतः सांकेतिक है । भाषा और व्यंजना के अनेक परदों के पीछे 
उनकी वात छिपी रहती है, परन्तु जव पाठक उनकी अभिव्यंजना के रूप से 
परिचित हो जाता है तो वही वात साहित्य-रस में डूब कर उसे आर्द्रं कर देती 
है । आधुनिक युग में अनेक कवियों ने गद्य लिखा है, परन्तु संकेत अस्पष्ट वन 
कर पहेली बुझाने लगते हैं । माखनलाल जी के गद्य में यह दुरूहता नहीं है । 
ऊंचे से ऊ चा दर्शन और गहरे से गहरा भाव उनकी संकेतात्मक और काव्या- 
त्मक रचना-शैली में प्रगट होकर भी सुत्रोध वना रहता है । इसका कारण उनके 
वाक्यों और पदों का कलात्मक संगठन है । छोटे-बड़े, खुले: मुँदे, मीठे-चुटेले वाक्य 
उनकी शैली में साथ-साथ चलते हैं । तन्मयता और रागात्मकता की दृष्टि से 
उनकी शैली अपूर्व है । 


भावुकता-प्रधान गद्य-गीतों की एक नई शैली का प्रवर्तन राय क्रष्णदास 
ने किया है । द्विवेदी जी श्रौर उनके सहयोगियों में काव्य की मात्रा कुछ भी 
नहीं थी । नीरस, तथ्यप्रधान, पांडित्यपूर्ण वाक्पखंड ही गद्य का सर्वश्रेष्ठ रूप 
समभे जाते थे । इस शैली में स्वाभाविक रूप से संस्कृत के तत्सम शब्दों की 
प्रधानता है, परन्तु उन उर्दू शब्दों और मुहावरों को भी ग्रहण किया है जो हिदी 
बन गये हैं । प्रादेशिक ( बनारसी ) शब्दों का पुट भी इनके गद्य में मिलेगा, 
परन्तु मुख्यतः इनका गद्य सरल, सुन्दर और सुगठित है जो छोटे-छोटे पदों में 
केवल साधारण शब्दों के प्रयोग से ही उच्च कोटि की अभिव्यंजना में सफल 
होता है । वाच्यार्थ की अपेक्षा ध्वन्याथे को अधिक प्रधानता देने के कारण भाव 
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सहज-गम्य नहीं हैं परन्तु लेखक की लोकोत्तर स्फूति इन गद्यगीतो में अत्यंत 
सफलता से प्रकाशित हो सकी है । 
शैलीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद ( १८८९-१६३६ ) भी कम महत्वपूर्ण 
नहीं हँ । निबंधों कहानियों, उपन्यासों और नाटकों के रूप में उनका बहुत 
अधिक गद्य सहित्य हमारे सामने है । उनमें भाषा और शैली की अनेकरूपता 
के दर्शन होते हैं । परन्तु प्रसाद जी की स्वाभाविक गद्य-शैली उनके नाटकों 
और काव्यात्मक छोटी कहातियों में ही मिलती है । हिन्दी गद्य लेखको में वे 
एक बड़े कलाकार के रूप में सामने आते हैं । अपनी वात को अनेक बार संवार 
कर अभिव्यंजना के सर्वश्रेष्ठ रूप में वह्‌ हमारे सामने रखते हैं | प्रसाद जी की | 
शैली में तत्समता की प्रधानता है । दार्शनिक विचारों, प्रकृति-चित्रण और तीब्र | 
अन्त्र के प्रकाशन में उन्होंने संकल्प-गभित, परन्तु चित्रात्मक भाषा-शैली का | 
ही प्रयोग क्रिया है । पुरातत्व, इतिहास और संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने 
उनकी शैली सब को प्रभावित किया है और वह सर्वसाधारण से दूर चली जाती 
है । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनकी झली में उनके व्यक्तित्व की पूर्ण रूप से 
प्रतिष्ठा हो सकी है और उसने समसामयिक अनेक लेखकों को प्रभावित किया है । 
। जीवित कलाकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डाँ० धीरेन्द्र वर्मा, महादेवी 
वर्मा, डा० नगेन्द्र, शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र और अज्ञेय प्रमुख हैं । द्विवेदी 
१ } जी की गद्य-शैली का सबसे सुन्दर रूप उनके निबंधों और 'वाण-भट्ट की आत्म- 
i कथा ( उपन्यास ) में मिलती है । 'वाण-भट्ट की आत्मकथा” को शैली आघु- 
निक गद्य में हृदयेश और प्रसाद” की अलंकृत, काव्यात्मक और ऐश्वयपूर्ण 
शली की ही नई परम्परा स्थापित करती है । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की गद्य-शैली 
में हम पहली बार वैज्ञानिक, तथ्यप्रधान शैली से परिचित होते हैं । इस जली में 
पांडित्य-प्रदर्शन के लिए बड़े-बड़े तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, पर तु छोटे- 
छोटे वाक्यों में तथ्यों को इतने पास-पास, इतने संगठित रूप में सजाया जाता 
है कि एक भी वाक्य निकाल लेने पर विचार विश्वृंखल हो जाता है। लेखक 
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उसकी विचारधारा को समझने के लिए सतत्‌ जागरूक रहना पड़ता है । गंभीर 
आर साधारणतः रक्ष होने पर भी वैज्ञानिक विवेचना की यह शैली साहित्य की 
मूल्यवान सम्पत्ति है। तरुण शैलीकारों में डॉ० नगेन्द्र, शिवदान सिंह चौह 
आर डॉ० रघुवीर सिंह महत्वपूर्ण डाँ० नगेन्द्र ने हिन्दी आलोचना की 
भाषा शली को एक अत्यंत आकर्षक औ जक खूप दे दिया है । सिद्धान्तों 
आर तथ्यों की गंभीरता को ग्राह्य वनाने के लिए कहीं स्वप्न का वातावरण 
उपस्थित किया जाता है, कहीं संलाप-शैली को अपनाया जाता है, कहीं हास- 
परिहास और करतल-ध्वनियों के वातावरण का निर्माण किया जाता है । गंभीर 
विवेचना को इतना आकर्षक रूप पहले नहीं मिला था । इस शैली में हासः 
परिहास, व्यंग, चुहल और पांडित्यपूर्ण गम्भीर विवेचना का अद्भुत सम्मिश्रण 
है । शिवदान सिंह चौहान की गदथ-शैली तत्समा की ओर भक्ती है और एक 
तरह से वह आचार्य रामचन्द्र गुवल की गद्य-शैली की परम्परा को ही आगे 
बढ़ाते हैं । डॉ० रघुवीर सिंह ने चित्रात्मक, भावप्रधान, अलंकृत शैली का 
सफल प्रयोग किया है । भाषा की नई भाव-भंगी के अनुसार लक्षणा के नये प्रयोग 
उनकी शैली की विशेषता है । कहीं कुछ दूर तक सम्वद्ध और बीच-वीच में उखड़े 
हुए वाक्य, कहीं छूटे हुए शून्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे प्रसंग, कहीं वावय के किसी 
मर्मस्पर्शी शब्द की आवृत्ति । कहीं प्रभाव-वृद्धि के लिए वाबथों का विपर्यय कर 
दिया गया है । कहीं वाग्वैचित्र्य की सुन्दर और आकर्षक संविधान है । अतीत 
का कल्पना-चित्र सजाने और उल्लास, हर्ष और शोक के वातावरण के निर्माण 
में उनकी शैली नितांत सफल हुई है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी के 
पहले दस वर्ष मुख्यतः भाषा-संस्कार में लगे । महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा भाषा- 
संस्कार का काम समाप्त हो जाने और एक सामान्य हिंदी शैली के आविष्कार 
के वाद हिंदी लेखकों का ध्यान शैलियों की विविधता की ओर गया । पिछले 
१०-१५ वर्षो में शैली की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए हैं । इनका आरम्भ 
जैनेन्द्र ने किया । उन्होंने एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सतक, प्रयासपुर्ण और 
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अहं-प्रधात शैली का आविष्कार किया । उधर निराला ने गदुयश ली को काव्य- 
तत्वों से अलंकृत किया और वाक्य योजना में कलात्मक प्रयोग किये । शैली के 
इन नवीनतम प्रयोगों में श्रज्ञेय, पहाड़ी, नगेन्द्र, महादेवी और रघुबीर सिंह की 
शैलियाँ हैं । इन नवीन प्रयोगों के मूल में कला और चमत्कार-प्रियता की भाव- 
नाएँ ही नहीं हैं। आज का लेखक अपनी अनुभूति के प्रति अधिक से अधिक 
सच्चा होना चाहता है । इसीलिये वह अभिव्यंजना के नए-नए प्रयोग करता है 
और नई-नई शैलियाँ गढ़ता है। 
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बाईसवाँ अध्याय 


उपन्यास 


उपन्यास का विकास 

'उपन्यास' शब्द से कथा के जिस प्रकार का मन्तव्य होता है, वह प्रकार 
आधुनिक युग की उपज है और संस्कृत के आख्यायिका अथवा कादम्वरी-साहित्य 
से उसका कोई निश्चित सम्वन्ध नहीं है । सम्बन्ध हो तो केवल यह हो सकता 
है कि दोनों का मूल ध्येय मनोरञ्जन है, परन्तु कदाचित्‌ ग्राज का उपन्यास- 
कार मनोरञ्जन-तत्व को इतना महत्व नहीं दे । इसमें सन्देह नहीं कि आज 
उपन्यास राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारवारिक जीवन का चित्रण 
करता है और वह महाकाव्यों की तरह व्यक्ति और राष्ट्र के संघर्षो को एक 
बहुत बड़ी चित्रपटी देकर हमारे सामने उपस्थित करता है । आज हम उपन्यास 
से कोई सन्देश चाहते हैं, हम उसके जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में निद्वेच्द भाव से 
तर्क-वितर्क करते हैं और उसे सौन्दर्य एवं कला की दृष्टि की अपेक्षा उपयोगिता- 
वाद की तुला पर ही अधिक तौलते हैं । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी 
उपन्यास हमारे साहित्य की एक नई कोटि है जिसमें कथा के तत्वों के साथ 
और भी श्रनेक उपयोगी तत्वों का समावेश हो गया है । उसके आदर्श युरोपीय 
कलाकार हैं । फ्लावर्ट, मोपांसा, डिकेस थेकरे, टॉल्सटाय, तुर्गनीव, गोर्की, रोमां 
रोला और हार्डी ने इस साहित्य-कोटि को पुष्ट किया है और हमारे उपन्यास- 
कार इन्हीं महान कलाकारों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं । हमारा उपन्यास-शास्त्र 
भी पश्चिम के उपन्यास-शास्त्र पर आश्रित है-वस्तुतः उपन्यास की कला 
पर्चिमी कला है और अभी हम उसके भारतीय मापदण्ड आविष्कृत नहीं कर 
सके हैं । भारतीय उपन्यासकारों में बंक्रिमचन्द्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर 
और शरच्चंद चट्टोपाध्याय ने इस कला में बिशेष योग दिया है और हिन्दी का 
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उपन्यास-साहित्य इनके साहित्य से कम प्रभावितं नहीं है। वस्तुतः हिंदी का 
मौलिक उपन्यास प्रेमचन्द के सेवासदन” (१६१६) के प्रकाशन से आरम्भ होता 
है, परन्तु इन ४०-४५ वर्षो में उसने अपना बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। 
इन रचनाओं के बाद जो चीज निश्चित रूप से मिलती है वह है पण्डित श्रद्धा- 
राम फुल्लौरी का 'भाग्यवती' उपन्यास । 


उपन्यास जागरूक साहित्य-कला है और प्राचीन युग के आख्यान-साहित्य 
से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता, चाहे वह पद्थ में हो या गद्य में। 
साहित्य की अन्य शाखाओं में प्रौढता और विभिन्नता प्रगट होने के बाद ही 
उसका जन्म सम्भव है । चारित्रिक विश्लेषण और कथा-संगठन उपन्यास की 
प्रारम्भिक आवश्यकताएं हैं, परन्तु इनके साथ उपयुक्त गद्य-शँली भी आवश्यक 
हुँ । इन तत्वों का योग आकस्मिक नहीं हो सकता । श्रंग्र जी साहित्य ही नहीं, 
अन्य यूरोपीय साहित्यों में भी स्वतन्त्र साहित्य-कोटि के रूप में उपन्यास के 
महत्व की प्रतिष्ठा देर से हुई। इसके लिए उन्नीसवीं शताब्दी तक प्रतिष्ठा 
करनी पड़ी । परन्तु आधुनिक युग में उपन्यास ने जो अनेकरूपता और प्रतिष्ठा 
प्राप्त की है वह अप्रतिम हैं। वह मानववादी चेतना का वाहक प्रमुख साहित्यः 
रूप बन गया है । उसमें आधुनिक मनुष्य के मानसिक और भावात्मक आंदोलन 
का ही सब कुछ ग्राह्य नहीं हुआ, उसके सामाजिक ग्रौर राष्ट्रीय परिवेश को 
भी सम्पूर्णंतः आत्मसात किया गया । अन्य साहित्य-कोटियों की ग्रपेक्षा उसका 
फल कहीं अधिक व्यापक है । 


उन्नीसवी शताब्दी के मध्य में भारतवर्ष ने उपन्यास को अपची साहित्यिक 
चेतना के माध्यम के रूप में स्वीकार किया, परन्तु आरम्भ में मनोरंजन प्रधान 
ऐयारी तिलिस्मी-जासूसी उपन्यासों, प्रेम-रोमांचकों और सस्ते सामाजिको से 
हम ऊपर नहीं उठ सके । रेनाल्ड्स और कोनन डॉयल हमारे लेखको के आदर्श 
बने, परन्तु शीघ्र ही स्कोट, डिकेन्स, थेकरे, टॉल्सटाय, हाडी, मोपांसा, फ्ला- 
नेर अति न ये, ई, र बंकिमचल 
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चटर्जी के उपन्यासों ने धूम मचा दी । बंगला और महाराष्ट्र के श्रन्‌ दित 
उपन्यासों ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यदेशीय हिन्दी जन की अभिरुचि का कम 
संस्कार नहीं किया । एक तरह से हिन्दी का अपना मौलिक साहित्य उपन्यास 
लेखन प्रेमचन्द के 'सेवासदन' ( १६१४ ) से ही आरम्भ होता है और पिछले 
५० वर्षो के भीतर ही हम इस साहित्य-क्रोटि को परम्परा और प्रयोग की 
लीकों पर आगे बढ़ा सके हैं । 


उपन्यास की परम्परा के लिए हम पश्चिम के ऋणी हैं और प्रयोग हमारे 
होकर भी अन्ततः वहीं से अनुप्राणित हैं । अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा के कारण हमारी 
मध्यवर्गीय चेतना का निर्माण पश्चिम के ढंग पर हुआ है और जीवन के सम्बन्ध 
में हमारी दृष्टि स्वदेशी नहीं रह सकी है । इससे जहाँ हमने सुधारवादी, सामा- 
जिक न्याय और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का साहित्य विकसित किया है, वहाँ व्यक्ति- 
वादी साहित्य के रूप में व्यक्ति-मानस के कुंठा और अवसाद को भी अनुभूति 
का विषय बनाया है । राष्ट्रीय जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों के भीतर 
हमारे मन ने जो उतार-चढ़ाव झेले हैं, वे पश्चिम की ग्रौपन्यासिक कृतियों और 
अभिव्यंजनात्मक प्रयत्नों से प्रेरणा लेकर अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़े हैं । 


अंग्रेजी साहित्य का पहला उपन्यास सेमुअल रिचर्डसन का उपन्यास 
'पामेला' ( १७४० ) है । सम्भवतः इसे यूरोप का पहला उपन्यास भी कहा 
जा सकता है । इसका सामाजिक पक्ष स्पष्ट है और थोड़ी सी कथा पर पात्रों 
के चरित्र और भाव स्रोतों का विस्तारपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत क्रिया गया है । 
रिचर्डसन (१६५९-१७६१) से जेन आस्टिन ( १७७५-१८१७) और सर 
वाल्टर स्कॉट (१७७१-३२) तक ग्रंग्रेजी उपन्यास के विकास की लंबी कहानी 
है । वास्तव में अंग्रेजी उपन्यास अपने उत्कषित रूप में उच्चीसवी शताब्दी में 
ही हमारे सामने आता है । उपरोक्त दो उपन्यासकारों के अतिरिक्त डिकेन्स 
( १८१२-७०), थेकरे और जार्ज इलियट ( १८१६-८० ), उन्नीसवीं शताब्द 
के ऐसे उपन्यासकार हैं जिनकी रचनाओं ने हिन्दी उपन्यासक्ञारों को प्रभावित 
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. किया है । यूरोपीय उपन्यासकारों में विवटर ह्यूगो, ड्यूमा, वालजाक, तुगनेव 
और टॉल्सटाय प्रमुख हैं । प्रेमचंद इन सभी उपन्यासकारों की रचनाओं से 
परिचित थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते 
हुए भी उनके प्रभाव को आत्मसात किया हैँ । प्रेमचन्दोत्तर युग में दोस्तोवेस्की 
हार्डी, डी० एच० लारेन्स, गेल्सवर्दी, ज्वॉइस और वर्जीनिया वुल्फ का प्रभाव 
अधिक है क्यों कि उनके उपभ्यासों में मनोवैज्ञानिक संदभों के साथ समाज- 
शास्त्रीय और वैचारिक भूमिकाएँ भी ग्रहण की गई हैं । आज हिंदी का उप- 
न्यास साहित्य अपने क्षेत्र के जीवन और व्यक्ति-मानस के निगूढ़तम प्रदेशों को 
कथा का रूप देकर सामने ला रहा है । उस पर बंगाल के कथाकारों का कम 
प्रभाव नहीं है क्योंकि वह बंकिम, रवीन्द्रनाथ और शरच्चंद की छाया में पल्ल- 
वित हुआ है, परन्तु उसने अपने उत्कृष्ट कलाकारों को भी जन्म दिया है और 
राष्ट्रीय जीवन की हलचलों के साथ आधुनिक जीवन की समस्याओं को भी 
अत्यन्त सशक्त अभिव्यक्ति दी है । 


















'. उपन्यास: उन्नीसवी शताब्दी 
हिन्दी का पहला उपन्यास कौन था, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ 
' नहीं कहा जा सकता | श्रीनिवासदास के 'परीक्षागुरु” ( १८८४ ) को पहला 
उपन्यास होने का यु दिया जाता है, परन्तु इससे पहले की इसी कोटि की कुछ 
उपलब्ध र | ये हैं सदानन्द मिश्र, शंभुनाथ मिश्र, श्यामलाल भौर 
इन्हें हम कथा ही अधिक कह सकते हूँ । आधुनिक 
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विवाह के अवसर पर लेखक सफलता से व्यंग का प्रयोग करता है। उन्नीसवीं 
शताव्दी नये-पुराने आचार-विचारों की संघर्ष-भुमि है । भारतेन्दु नई विचारा- 
वली के साथ हैं । इस उपन्यास में भी यही समाज-सुधारक प्रवृत्ति मिलती है । 
कुछ लोगों का कहना है कि यह भारतेन्दु की मौलिक रचना नहीं है, कदाचित्‌ 
उन्होंने किसी मराठी अनुवाद या रूपान्तर को अपने नाम से प्रकाशित करा दिया 
है । सम्भव है भारतेन्दु इस दशा में विशेष कुछ करते, परन्तु उनकी आयु ने 
उनका साथ नहीं दिया । 


'परीक्षागुरु (१८८४) से पहले की उपन्यास की पृष्ठभूमि को भी ठीक- 
ठीक समभना होगा । वस्तुतः कहानी (आख्यायिका) और उपन्यास (कादम्बरी) 
भारतवर्ष में बराबर प्रिय रहे हैं । पुराणों, लोककथाओं, प्रेसगाथाओं और 
महाकाव्यो एबं नाटकों में जिस मनोरञ्जक़ सामग्री का उपयोग होता है, वह 
उपन्यास-कहानी से अधिक भिन्न नहीं है । उञ्नीसबीं शताव्दी के आरम्भ तक 
गद्य का बिकास नहीं हो पाया था, अतः जनता और पंडितवर्ग या तो संस्कृत 
साहित्य के कश्रा-साहित्य से मनोरञ्जन प्राप्त करते थे, या भाषाओं के काव्य- 
साहित्य से । संस्क्रत में कथा-साहित्य की स्वतंत्र सत्ता थी । पंचतंत्र, हितोपदेश, 
बैताल पंच-विशति, सिंहासन-द्रात्रिशिका, शुक-सप्तति, कथा-सरित्सागर वृहद 
कथा और वृहद कथामंजरी के अतिरिक्त कादम्वरी, हर्षचरित्र और कुछ चम्पू 
संस्क्रत के कथात्मक गद्य-साहित्य की श्रेष्ठ सम्पत्ति हैं । १६ वीं शताब्दी के 
पहले ही इनमें से कुछ रचनाओं का अनुवाद ब्रजभापा में हो गया था और १६ 
वीं शताब्दी का आरम्भ होने के वाद तो खड़ी बोली में ये रचनाएँ अनेक रूपों 
से अनूदित हुई । विक्रम (विक्रम-विलास, १८६७), भोज और कालिदास 
(भोज और कालिदास, १६०३), अकबर और बीरबल (अकबर-वीरवल- 
समागम, १८८६), त्रीरबल-अकवर-उपहास १८९५, (वीरवल-विलास, १९०४) 
उस युग की कहानी के प्रधान नायक थे । प्रेम की कहानियाँ भी चल रही थीं । 
मालती-माधव, मृगावती, लज्जावती इत्यादि प्रेम-कहानियाँ सूफ़ी काव्यों द्वारा 
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जनता में बराबर लोकप्रिय रही थीं । वास्तव में ये कहानियाँ लोक कहानियाँ 
। ही थीं जिन्हें कवियों और अध्यात्म-साधकों ने साहित्य रौर रूपक का आश्रय 
देकर अध्ययन और आनंद की वस्तु बना दिया था । अनेक प्रकार के सपने' 
भी लिखे जा रहे थे । राजा शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना' इसी श्रेणी 
१ की प्रसिद्ध रचना है । सच तो यह है कि १८८४ ई० से पहले उपत्यास-कहानी 
| के क्षेत्र में पुराणों से अनूदित कहानियाँ, धार्मिक कथाएँ और फारसी-उई से 
लिये गये 'किस्से' ही अधिक थे । शुक-वहत्तरी, सारंगा-सदावृक्ष, किस्सा तोता- 
मैना, क्रिस्सा साढ़े-तीत यार, चहार-दुर्वेश, बागो-बहार, किस्सा हातिमताई, 
दास्तान-ए अमीर हम्‌जा, तिलिस्मे-होशरुवा 5न्नीसवीं शताब्दी के मन-बहलाव ; 
कीं सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं । हिन्दी के प्रारम्भिक उपन्यासों पर युग की इस | 
a सम्पत्ति का प्रभाव पड़ना आवश्यक था । यह प्रभाव प्रेमचन्द की रत्रनाओं तक 
पूर्ण रूप से उपस्थित दिखलाई पड़ता है । 


भारतेन्दु के पूर्ण प्रकाश और चन्द्रप्रभा’ को हम मौलिक्र रचना नहीं कह 
सकते । वह इसी नाम के मराठी उपन्यास का अनुवाद है । १८६३ ई० में 
|| मुरादाबाद के स्वरूपचन्द जैन ने 'रमा और माधव” नाम से इस उपन्यास का 
f एक रूपांतर पहले ही प्रकाशित कर दिया था । भारतेन्दु की रचना में मूल 
के नाम ही अपना लिये गये हैं । फिर भी उनको थोड़ा श्रेय तो मिलता ही । 
चाहिये । हिन्दी के सामाजिक उपन्यासों की परम्परा में उसका नाम सर्वप्रथम | 
; आता है, यही क्या कम है ? 'परीक्षा-गुरु' ( १८८४ ) भी सामाजिक उपन्यास 
। है यद्यपि उसे नैतिक शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी | 
। सामाजिक उथल-पुथल की शताब्दी है । इसी से व्यंगपूर्ण और सुधारवादी | 
। सामाजिक नाटक और उपन्यास ही उसमें सबसे अधिक मिलते है । श्राय-समाज 
| और सनातन धर्म एवं पूर्वी और पर्चिमी विचारधारा के संघर्ष ने उपन्यासः 
। कार और नाटककार के लिये अपनी प्रतिभा की परीक्षा का नया क्षेत्र उपस्थित 


किया था । यह क्षेत्र आज भी बराबर 
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सामाजिक उपन्यास 


सामाजिक उपन्यासकारो के सामने सबसे बड़ा विषय नारी था । वह हिन्दी 
समाज की चिर-लाँछिता, चिर-वंचिता, चिर-बंदिनी नई दिप्त के साथ हमारे 
सामने आई । उसकी समस्याएं ही सारे देश की समस्याएँ थीं। बाल-विवाह, 
विधवा-विवाह, दोहाजू, आभूषण-प्रियता, कलह-प्रियता, पुरुष से हीतता-ये सब्र 
विषय सामाजिक उपन्यासक्रारों के मुख्य विषय रहे हैं । इन सव विषयों में नारी 
अत्यन्त निकट से लिपटी हुई थ्री । ये ही नये विषय थे । नई शिक्षा ने नये बाद्ू 
और पुराने चाल की सहधर्मिणी की भी एक समस्या उपस्थित कर दी थी। 
हेन्दी के कुछ प्रारम्भिक उपन्यास इस दिषय को लेकर चले । उनमें परिस्थिति 
का चित्र मात्र मिलता है, कोई समाधान नहीं । 'त्रिवेणी' ( १८८८ ई० ), 
स्वर्गीय कुसुम' ( १८८९ ई० ), हृदय-हारिणी' (१८६० ई०), 'लबंगलता 
( १८८९ ई० ), 'विध्वा-विपत्ति’ ( १८८८ ई० ), चन्द्रकला' ( १5९३ ), 
'जया' ( १८६६ ई० ), नये बाबू! ( १८९४ ई० ), इत्यादि सामाजिक उप- 
न्यास इसी कोटि के उपन्यास हैं । उनमें भाषा और कला का हिमशिखर नहीं 
मिलता, केवल अनगढ़ कथा-मात्र को ही उस समय उपन्यास मान लिया गया 
था । हिन्दुओं की निस्सहाय अवस्था, गो-वध और इसी प्रकार के कुछ और 
विषय भी अवश्य थे जिन्हें हम नारी से सम्बन्धित नहीं कर सकते । 


उपन्यास : बीसवी शताब्दी 


प्रेमचन्द से पहले समाजिक जीवन के सबसे बड़े कलाकार किशोरीलाल 
गोस्वामी थे । 'लवंगलता' ( १८८९ ), स्वर्गीय कुसुम” ( १८९० ), त्रिवेणी 
( १८९४ ), 'प्रणयिनी-परिणय' ( १८६० ), 'हृदयहारिणी' ( १८६० ) और 
“इंदुमती? ( १६०६ ) में हम उन्हें नई वीराँगताएँ गढ़ते हुए पाते हैं । 'लबंग- 
लता? और 'कुसुम-कुमारी' में राजपूतनियों के चरित्र को आधार बनाया गया 
है और वीरांगनाओं द्वारा हिन्दू स्त्री को पतिव्रत, धर्म और जाति पर सब कुछ 
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बलिदान करने.की शिक्षा दी गई है । गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम जैसे 
'चन्द्रावली' ( १६०३ ), 'हीरावाई' ( १६०५ ), चन्द्रिका” (१९०५) और 
'मल्लिकादेवी' ( १६०५ ), उनकी नारी-विषयक जिज्ञासा और सहानुभुति की 
सूचना देती हैं । बीसवीं शताब्दी के पहले पच्चीस वर्षो में भी सामाजिक विषयों 
में नारी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा । 'तीन पतोहू' ( गोपालराम गहमरी, 
१९०५ ), रमा’ (रूपनायण पांडेय, १६०५), 'मनोमोहिनी' ( शीतल प्रसाद, 
१९०५ ), निर्मला” (एस० एन० गुप्त जनी, १६० ५), तीन बहन’ (हजारी- 
लाल, १९०५ ), 'सुलोचना' ( गिरिजानन्दन तिवारी, १६०६ ), कुमारी 
चन्द्रकिरण' ( चतुर्भुज सहाय १६०६ ), सौतेली माँ! ( जयराम रस्तोगी, 
१६०६ ), रुठी रानी” ( देवीप्रसाद मुन्शी, १९०६ ), वीरबाला' ( लालजी 
सिह, १६०६ ), वीरवाला' ( प्रतिपाल सिंह, १६०७ ), 'चन्द्रकला’ (हनुमन्त 
सिंह, १६०७ ), कोकिला और हरण्यमयी ( ईश्वरीप्रसाद शर्मा, १६०८ ), 
सती” ( गयाचरण त्रिपाठी, १३०८ ), 'मनोरमा” (जेनेन्द्र किशोर, १६०५), 
'सुशीला' 'विधवा' ( लीलाराम मेहता, १९०८ ), 'कलावती' ( जयरामदास 
जत, १९०९ ), वीरांगना और वीरवाला' ( रामनरेश त्रिपाठी, १६११ ), 
आदर्श रमणी' ( शालिग्राम गुप्त, १६११ ), 'चम्पा’ ( शिवनारायण द्विवेदी, 
१६१२ ), 'लवंगरलता’ ( प्यारेलाल गुप्त, १६१४ ), हेमलता” ( चन्द्रशेखर 
पाठक, १६१५ ), वीरांगना” (ज्ञानचन्द बातल, १६१५), सुशीला" (देवेन्द्र, 
१९१४ ), कुमारी ( शिवनारायण द्विवेदी, १६१४ ), “रोहिणी” ( लाल 
किशोरसहाय पांडेय, १६१६ ) ्राक्‌-प्रेमचन्द बीसवीं शताब्दी की महत्वपूर्ण 
सामाजिक रचनाएं हैं । इन सामाजिक रचनाओं में विमाता, विधवा, सामान 
गृहिणी और आदशं वीर पात्रियों के अनेक चरित्र मिलते हैं । पुरुष-प्रधान समाज 
में नारी सदा मे रहस्थाचितन, जिज्ञासा और संघर्ष की वस्तु रही है । पुरुष की 


ND ON SR खड़ी कर दी हैं। नारी को अनेक बंधतों 


में बांधकर अपनी सूविधा के लिए उसने उसे पंगु बना डाला है। रीतिकाली साहित्य 


में नारी दौत्य, अभिसार, मानमोचन और रतिक्रीड़ा का ही विषय रही है । 
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पुरुष के सारे जीवन में भी उसका प्रवेश नहीं हो पाया है, समाज की तो बात 
ही क्या है । वह समाज का इतना दीन-दुर्वल और गलित अ्रंग है कि उसक्री 
उपेक्षा सरलतापूर्वक की जा सकती है । भारतीय नारी जीवन के सभी पहलुओं 
को हमारे उपन्यासकारों ने चुना । प्रेमचन्द के साहित्य में सामाजिक उपन्यासों 
और कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है । 'सेवा-सदन' (१६१० ), “निर्मला! 
(१६२८), गवन” ( १६३१ ) और 'नारी-जीवन “की कहानियाँ ( १९३८ ) 
मुख्यतः नारी-जीवन से संबंधित रचनायें हैं । प्रतिज्ञा' ( १६०३ ) में रोमांस 
का ग्रंश अधिक है । वह प्रेमचन्द की प्रारम्भिक रचना है और उसमें हम उन्हें 
समाज की समस्याओं पर विचार करते हुए नहीं पाते । सेवा-सदन' में वेश्या- 
जीवन, प्रतीज्ञा” में विधवा विवाह 'निर्मला' में दहेज और दोहाज्‌ और “गवन” 
में मध्यवित्त की नारी की सामाजिक और आथिक विडम्बना पर प्रकाश डाला 
गया है । प्रेमचन्द की रचनायें प्राचीन सामाजिक रचनाओं की अपेक्षा एक 
नितांत नई श्रेणी की रचनायें हैं। उनमें समस्याओं के बौद्धिक पक्ष का भी 
पुर्णतः निर्वाह है और कथानक के विकास के साथ पात्रों का चरित्र-विक्रास भी 
चलता रहता है । ये सव उपन्यास कथा-निष्ठ नहीं, चरित्र-निष्ठ हैं और यही बात 
उन्हें स्थायित्व प्रदान करती है । प्रेमचन्द के आविर्भाव के साथ ही प्राकृतिक 
कलाकारों का एक ऐसा दल भी उठ खड़ा हुआ जो नारी-जीवन के गहित ग्रौर 
दुर्बल ग्रंगों, हाड-मांस की भूख और वेश्याओ एवं चकलों की गन्दगी को कला 
का रूप देना चाहता था । उद्देश्य उसका चाहे भला ही रहा हो-कहा भी 
उन्होंने ऐसा ही-परन्लु उन्होंने नारी का अपकार ही किया, उपकार नहीं 
किया । हृदय की परख' ( १६१८ ), व्यभिचार (१९२४), “मास्टर साहब 
(१९२७), चन्द हसीनों के खतूत' (१९२७), दिल्ली का दलाल' (१६२७) 
और बुधिया की बेटी? ( १६२८ ) प्रभूति रचनायें कला की दृष्टि से सुन्दर 
होती हुई भी नारी-जीवन के लिए लांक्षा ही ठहरती हैं । शरच्चंद की वेश्‍्याओं 
और स्वतंत्र नारियों से प्रभावित होकर एक वर्ग ऐसा भी उठ खड़ा हुआ जो 
इन गिरी हुई नारियों को गृहस्थ नारियों से कहीं ऊंचा समझता था । 'मंझली 
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बहु' (शिवनाथ शास्त्री, १६२८), 'बृणामयी' (इलाचंद जोशी, १९२९), 'परख' 
(जैनेन्द्र कुमार, १६३०), पतिता की साधना ( भगवती प्रसाद वाजपेयी, 
१९३६ ) इत्यादि रचनायें इसी श्रेणी की हैं। इस वर्ग में सबसे समृद्ध रचनायें 
इलाचंद जोशी की हैं । सामाजिक उपन्यासक़ारों में इन लेखकों के अतिरिक्त 
सबसे महत्वपूर्णं नाम जैनेन्द्रकुमार जैन श्रौर जयशंकर प्रसाद के ही हैं । 
जैनेन्द्रकुमार में प्रेमचंद की आदर्शवादी विचारधारा यथार्थवाद और गांधीवाद 
का जामा पहन कर सामने आती है । उन्होंने नारी की वेदनामयी, करुण और 
अनाश्रिता स्थिति को शब्दविज्ञान की सारी सतर्कता और सदाशयता के साथ 
प्रकाशित किया है । 'परख' (१६३०) विधवा कट्रो का मनोवैज्ञानिक चित्र है, 
तो 'सुनीता' (१६३६) नारी के देशप्रेम और यौवन के संघर्ष की सारी कुठा 
को आधूनिक शैली में उपस्थित करती है । 'त्यागपत्र' (१६३७) में नारी की 
करुण मूति का इतना काल्पनिक विस्तार मिलता है और अचेतन मनोविज्ञान 
की इतनी गुट्थियाँ हैं कि यह रचना साधारण समझ से परे हो जाती है। 
'कल्याणी' (१६४०) में जैनेन्द्र की व्यक्तिवादी कला और भी खिल उठती है । 
इस कला की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं । परंतु जैनेन्द्र ने कुछ नये 
पुराने कुछ विज्ञानवादी अध्यात्मवादी ढंग से जो सामाजिक समस्याओं का समा- 
धान उपस्थित किया है, उसके पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
प्रेमचन्द के पहले के सामाजिक उपन्यासों में समाज और उसकी दुर्वलताओं के 
चित्र थे, इन चित्रों के पीछे कला, बुद्धि और तरकंवाद का बल नहीं था । इसी 
से ये पिछली रचनायें अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन सामाजिक उपन्यासों और 
उपन्यासकारों को जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों की पृष्ठभूमि में रख कर देखने 
से ही हम उनकी महत्ता से परिचित हो सकेगे। 'कंकाल (१६२६) और 


'तितली' (१९३४) के अध्ययन के लिए हमें हिंदी की सामाजिक उपन्यासों . 


की परम्परा से परिचित होना होगा । इन उपन्यासों में समाज की कुछ मूलभूत 


दुर्बंलताओं का चित्रण है, परन्तु, साथ ही अनेक शक्तिशाली चित्र भी मिलेंगे । 


'कंकाल' का वर्णाश्रमःविरोध ओर 'तित 
0620. Bhushan Lal Kaul Jammu Ce सदुका जीवन का पाठ हिन्दी 
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उपन्यास के लिए एकदम नई चीज नहीं है, परन्तु प्रसाद ने अपने उपन्यासो में 
अपनी भाषा-शैली, अपनी कला-दृष्टि, अपने व्यक्तित्व से पुष्ट जो हमें दिया है 
वह उनसे पहले के साहित्य में या तो बिल्कुल नहीं मिलता या आंशिक रूप से 
ही मिलता है । 

यह सामाजिक उपन्यास मुख्यतः आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत अति 
। इनमें नीति के पुट के साथ प्रेम और शौर्य के बड़े सुन्दर उदाहरण मिलते 
। नीति और सिक्षा-सम्बन्धी अनेक बातें इन उपन्यासों में होती हैं । कभी तो 
सूत्र-वाक्य इतने सुन्दर होते हैं कि उनमें मन डूब जाता है । परन्तु यह बात 
नहीं कि सामाजिक उपन्यासो के अतिरिक्त और किसी कोटि के उपन्यास लिखे 
ही नहीं गये । उन्नीसवीं शताब्दी में आदर्शवादी और स्वच्छंदतावादी धाराओं 
का विशेष विकास हुआ । तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास और स्कॉट की शैली 
पर लिखे गये ऐतिहासिक उपन्यास भी इसी युग की विशेषता है । रेनॉल्ड के 
उपन्यासों, जोशी के गुजरात उपन्यासों, तिलिस्म होशर्वा और स्काटलँड यार्ड 
की कहानियों के भारतीय रूपांतरों में कोई अंतर नहीं है । वस्तुतः तिलिस्मी, 
जासूसी और ऐयारी के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास, उपन्यास की स्वच्छ- 
दताबादी धारा के ही ग्रंतर्गत आते हैं । तिलिस्मी, जासूसी और ऐयारी के उप- 
व्यासो में सबसे लोकप्रिय उपन्यास गोपालराम गहमरी और देवकीनन्दन खत्री 
के हुँ । गहमरी के उपन्यासो में साहित्य की छटा अधिक नहीं है । उन पर इस 
कोटि के ग्रंगरेजी उपन्यासों-विशेषतः कोतन डायल की शरलाकहोम्स-कहानियों 
का प्रभाव सबसे अधिक है । देवक्रीनन्दन खत्री के उपन्यासों की लोकप्रियता 
आज भी वनी हुई है । उनका ऐतिहासिक महत्व तो है ही । इनके सबसे सुन्दर 
उपन्यास 'चन्द्रकांता-संतत्ति’ हैं जो १८९१ ई० और उसके त्राद प्रकाशित हुआ । 
उर्दू में 'बोस्तान-इ-ख्याल' और “दास्ताने अमीर हम्जा' नाम की अत्यन्त लोक- 
प्रिय चीज़ें उस समय चल रही थीं, जो वस्तुतः इन्हीं नाम की बड़ी फारसी रच- 
नाओं का अनुवाद थीं । जान पड़ता है, खत्री इन रचनाओं से पुर्णंतया परिचित 
थे और उन्होंने उसी रास्ते चलकर अपनी मौलिक प्रतिमा के सहारे एक अत्यन्त 
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अभिनव सृष्टि उपस्थिति की । 'नरेन्द्र-मोहिनी' ( १८६६ ), कुसुमकुमारी' 
( १८९६-१६०० ) और वीरेन्द्रबीर' ( १८६८ ) देवकीनन्दन खत्री की अन्य 
रचनायें हैं, परन्तु वे उनकी पहली रचनाओं-'चन्द्रकांता-संतति' और भूत- 
नाथ'--के समान उत्कृष्ट नहीं हैं । ये रचनाएँ प्राचीन राजपूतों की शीर्यं और 
प्रेम की कहानियों से बहुत भिन्न हैं । कोई राजकुमार किसी राजकुमारी से प्रेम 
करता है । प्रतिनायक उसकी आकांक्षाओं में बाधक होता है। दोनों ओर के 
ऐयार प्राचीन सामन्तों की तरह भाँति-भाँति के खेल खेलते हैं । अनेक दाँवपेंच 
चले जाते हैं । ऐयारों और जासूसों के एक से एक बड़े हथकंडे देखने को मिलते 
हैं । अन्त में राजकुमारी प्रतिनायक के ऐयारों की भूल से किसी तिलिस्म में 
फँस जाती है । तिलिस्म की दुनिया ही दूसरी है । ऐसे-ऐसे दृश्य सामने आते हैं 
कि हम आइचर्य-चक्रित हो जाते हैं। आँखें चौंधिया जाती हैं । रत्नों के अपार 
भंडार और तिलिस्मी अस्त्र-शस्त्रों की चमत्कारक विशेषताएँ | धीरे-धीरेकथानक 
इतना जटिल हो जाता है कि पाठक की उत्सुकता पृष्ठ-पृष्ठ पर मचलने लगती 
है । देवकीनन्दन खत्री के ऐयारी उपन्यासों की विशेषता यह है कि उसका कथा: 
सौष्ठव अद्भूत है । तिलिस्म, ऐयारी, प्रेम, घृणा और साहस के सूत्रों को इतनी 
सफलता से एक स्थान पर एक सूत्र में गूंथ दिया गया है कि उनकी निर्मात्री 
प्रतिभा पर आश्चर्य होने लगता है । भाषा-शैली की दृष्टि से ये रचनाएँ और 
भी महत्वपूर्ण हैं । इन रचनाओं में हिन्दी का उर्दूनिष्ठ प्रवाहशील रूप मिलता 
है जिसमें कथा के विकास की अपार क्षमता है और जो आधुनिक युग की हिन्दो- 
स्तानी की सारी जनप्रिय विशेषताएँ रखता हुआ उसकी दुर्बलताओं से मुक्त 
है । एक प्रकार से इन ऐयारी और तिलिस्मी कहानियों को प्रेमकहानी भी कह 
सकते हैं । NE में कुमार वीरेन्द्रसिह और चन्द्रकांता का प्रेम किसी भी 
बाधा-बंधन को स्वीकार नहीं करता । यद्यपि इस उपन्यास में मानवी चरित्रः 
चित्रण और भावों को विशाल च्याख्या नहीं है, यह निश्चित है कि सारी रचता 
इन दो कोमल हूदयों के प्रेम बंधन की सुदृढ़ नींव पर ग्राश्रित है । ऐयारों के 


[व-पं नायकः त्व नग टे 
दात पेंच पति गायक का जलत्व और तिलिस्मी जीव ।के "इस प्रेमबन्धन 
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को तोड्ने में श्रसमर्थ हैं । जासूसी और ऐयारी उपन्यासों की परम्परा पर गहः 
मरी और खत्री का बड़ा प्रभाव है । वीसवीं शताब्दी के पहले दशक तक इस 
प्रकार को रचनाय अत्यन्त बड़ी संख्या में पाठकों के सामने आती रहीं । जनता 
में ऐसी कुतूहलपूर्ण रचनाओं की बड़ी माँग थी 


ऐतिहासिक उपन्यास 

ऐतिहासिक उपन्यासों की अपनी अलग श्रेणी है यद्यपि हम उन्हें प्रेमाख्या- 
नको और वातावरण-प्रधान उपन्यासो में भी रख सकते हैं। १९वीं शताब्दी में 
राष्ट्रीय भावना का विकास विशेष रूप से हुआ । लोगों का ध्यान अपने राष्ट्रीय 
गौरव, राष्ट्रीय बीरों और प्राचीन वीर गाथाओं की ओर गया । नये युग की 
पश्चिमी संस्कृति की चमक ने साधारण जनता को भुला दिया था, परन्तु उस 
संस्कृति में न उतना ऐरवर्थ था, न उतनी नैतिक ऊंचाई । राम, कृष्ण, चन्द्रगुप्त 
मौर्ये, चाणक्य, अशोक, पतंजलि, विक्रम और कालिदास को जन्म देने वाली 
भारत की संस्कृति युग के ह्लासोन्मुख वातावरण के अन्धकार के सम्मुख एक बार 
फ़िर नये आलोक से उद्भासित हो चली । हिन्दी के नाटककारों, उपन्यासका रौं, 
और कहानीकारों ने पीछे मुड़ कर देश की मूलभूत संस्क्रेति के सत्य को देखा 
और इतिहास को साहित्य का मेरुदंड बना दिया । प्रागैतिहासिक भारत से लेकर 
हिन्दू काल तक उनकी उड़ान थी । पिछले सौ वर्षो का समय देश के राष्ट्रीय 
उत्थान का समय रहा है । स्वयं भारतेन्दु ने इस जातीय और राष्ट्री पुनरुत्थान 
में कम भाग नहीं लिया । भारतदुर्देशा (१८5३), 'भारतजननी' (१८८३) 
और 'नीलदेवी' । १८८०) में भारतेन्दु ने भारत के गौरव के गीत गाये । इस 
समय तक राष्ट्रीय भाव जनता में अधिक नहीं फैले थे | उपन्यास-कहानी के 
क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना जरा देर की वात है । उपन्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
रचनायें २ बीं शताब्दी के आरम्भ में सामने आने लगती हैं : 'पृथ्वीराज चौहान” 
(बलदेवप्रसाद मिश्र, १६०२), पानीपत” (बलदेवप्रसाद मिश्र, १६०२), कुमार- 


सिह सेनापति’ (गंगाप्रसाद गुप्त, १९०२), 'हम्मीर' (गंगाप्रसाद गुप्त, १९०४), 
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'पंजाब-पतन' ( श्यामसुन्दर वैद्य, १६०४ ), 'नूरजहाँ' ( मथुरा प्रसाद शर्मा, 
१६०५ ), “रजिया बेगम! ( रामलाल वर्मा, १६०८ ), वीर चूडामणिः 
( कृष्णप्रसाद सिह अखौरी, १९१५ ), रजिया बेगम” ( ब्रजनन्दन सहाय, 
१६१५ ), 'चौहानी तलवार' (हरिदास मणिक, १६१८ ) , कोहनूर' (अम्बिका- 
प्रसाद चतुर्वेदी, १९१९), “राजपूतों की बहादुरी” (हरिदास माणिक, १६२० ) । 
'रंगभूमि' ( प्रेमचन्द, १६२४ ) के प्रकाशित होने के पूर्व समसामयिक इतिहास 
और राजनीति को कथा-साहित्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला था। 
ऊपर की रचनाओं में भी ऐतिहासिक और साँस्कृतिक दृष्टि का कोई विकास 
नहीं मिलता । केवल कहानी-मात्र ऐतिहासिक रहती है । परन्तु उसमें प्रेम और 
रोमांस के अनेक काल्पनिक तत्वों का समावेश भी हो जाता है । प्रेमचन्द ने ही 
पहले-पहले सामयिक इतिहास की कहानी और उपन्यास का विषय बनाया और 
यह कहना अतिदयोक्ति नहीं होगा कि वे अपने क्षेत्र में बरावर सफल रहे हैं । 
प्रेमचन्द के कई उपन्यास सामयिक जीवन और इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं । 
'रंगभूमि' ( १६२४ ), प्रेमाश्रम' ( १९२२ ), 'कायाकल्प' ( १६२६ )/ 
कर्मभूमि' ( १६३२ ) और 'गोदान' ( १६३६ ) प्रेमचन्द के साहित्य के 
गोरव-मणि हैं । इन उपन्यासों में जिस देशभक्ति, जिस औपन्यासिक सार्है 
आर जिस ऐतिहासिक दृष्टि के दर्शन होते हैं वह अद्भुत है। प्रेमचंद के 
उपन्यास निश्‍चय ही एक नई श्रेणी के उपन्यास हैं । वह जहाँ चारित्रिक 


- उपन्यास हैं, वहाँ सामयिक जीवन के इतिहास भी हैं। उन्हें हम साधारण | 


ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में नहीं रख सकते । इन उपन्यासों के अति- 
रिक्त कुछ ऐसे भी उपन्यास हैं जो केवल, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग. 


के कई ऐतिहासिक उपन्यास 
(१९३६) और भसा की 






“शमी ११६४२) ददन रिह इन उपन्यासों में 








EES) 


बुन्देलखंड के गौरव, उसके इतिहास, उसके प्रकृति-वेभव, उसके जनमन को 
सम्पूर्ण विस्तार और कला-सुपमा के साथ चित्रित किया गया है । ये तीनों 
उपन्यास हिन्दी की श्रेष्ठ निधि हैं और भारतीय भाषाओं में इनकी टक्कर 
की रचनायें कदाचित ही मिलें । वर्माजी बुन्देलखंड प्रदेश के बन-पव॑तों और 
नदी-नालों से इतने परिचित हैं कि हमें आश्चर्य होता है । उनकी कलम में 
प्रेमचन्द जैसा प्रवाह नहीं है और न वे उनकी भांति उदात्त महामानवों और 
दुवंलता-भरे सामाजिको की सृष्टि कर सके हैं । उनकी कला में भी आधुनिक 
भंगिमाएँ नहीं हैं, परन्तु वे राजपुत-काल और ग्रंग्रे जी-काल के शौर्य, प्रेम और 
बलिदान को पूर्णरूप में प्रस्फुटित कर सके हैं । प्रसाद का ऐतिहासिक उपन्यास 
'इरावती' इन सब ऐतिहासिक उपन्यासो से भिन्न अपनी ही कोटि का उप- 
न्यास है । यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक उपन्यासो के क्षेत्र में प्रसाद की देन 
उतनी बडी नहीं है जितनी सामाजिक उपन्यासो के क्षेत्र में । उन्हें इस क्षेत्र 
में कुछ पहले ही उतर आना चाहिए था । जब वे उतरे, तव काल ने उनका 
साथ नहीं दिया । वे नये ढंग के ऐतिहासिक उपन्यास की सम्पूर्ण रूपरेखा भी 
स्थिर न कर सके । यदि वे इरावती' को पूर्ण कर सकते तो यह निश्चय है 
कि उन्होंने हमारे उपन्यास-साहित्य की प्रगति को बहुत आगे बढ़ाया होता । 
निराला की 'प्रभावती' भगवती वाबू का चित्रलेखा' उपन्यास और प्रसाद 
की “इरावती” आधुनिक युग के तीन प्रतिनिधि कवियों की रचनाएँ हैं । उनमें 
काव्यतत्व, संवादकला, कल्पना और अनुभव को अत्यन्त श्रेष्ठ दार्शनिक पुष्ठ- 
भूमि के साथ उपस्थित किया गया है । ये रचनाएँ साधारण ऐतिहासिक उप- 
न्थासों की कोटि से भिन्न हैं । प्रेमचन्द और सुदर्शन की रचनाओं और इन 
कवि-कथाकारों की रचनाओं में महान अन्तर है । प्रेमचन्द और सुदर्शन मूलतः 
कवि नहीं हैं और उनकी गद्थशेली में भाषा के ऐसे उदात्त, कवित्वपूर्ण और 
अलंकार-बद्ध चित्र हमें नहीं मिलेंगे जैसे चित्र हमें प्रसाद, निराला या भगवती- 
चरण वर्मा की रचनाओं में मिलते हैं । निराला के उपन्यास जीवन के रंगीन 
क्षणों को अत्यन्त आकर्षक रूप से बांधने में पूर्ण रूप से सफल हुए हैं । वे छोटे- 
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छोटे काव्य-चित्र हैं जिनमें काव्य की नायिका उपन्यास की नायिका बनकर 
हमारे सामने आती है । वह मूलतः स्वच्छंदतावादी कलाकार हैं । भगवतीचरण 
वर्मा के उपन्यामों में रोमांटिक आकर्षण के साथ-साथ कला का संयमित रूप 
और यथार्थवाद का नवीन स्फुरण भी मिलता है । प्रसाद जी के उपन्यासों की 
अपनी अलग कोटि है । वह कथानक में स्वच्छंदतावादी हैँ और चित्रण में 
यथार्थवादी । 
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त्सवा अध्याय 


छ 


कहानी 


कहानी का मुल रूप शायद वृत्त-वर्णत है और उसकी उत्पत्ति सम्वाद से 
हुई है । ऋग्वेद में ही हम भारतीय कहानी का मूल रूप पाते हैं। इन्द्र और 
सोमरस-सम्बन्धी अनेक वर्णन वास्तव में कहानियाँ ही हैं । उनमें वार्तालाप है 
चरित्र है, कथानक हैं-संक्षेप में, कहानी के सभी तत्त्व हैं । शुतः-शेप की बा 
सरमा-पणि के सम्वाद, यम-यमी के सम्वाद और इसी तरह की अन्य जी 
बैदिक कहानी को हमारे सामने उपस्थित करती है ! उपनिषदों में भी रेक 
दाशंनिक गुस्थियो के सुलझाने के लिए उन्हें कहानी के रूप में उपस्थित किया 
गया है । छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम की कथा और कठोपनिषद में नचिकेता 
की प्रसिद्ध कथा है । कहानी-साहित्य की दृष्टि से ऋग्वेद की अपाला की कथा 
ब्राह्मणों की वामदेव और रोहित की कथायें और उपनिषदों के जावालि और 
“नचिकेता” के उपाख्यान अत्यन्त प्राचीन हैं । कहानी-कला के विकास की प 
से महाभारत और पुराणों के उपाख्यान भी महत्वपूर्ण हैं । इनमें हमें हिन्दू ट 
संस्कृति के सारभूत तत्त्वों का दर्शन होता है और शताब्दियो तक इन्होंने हिन 
धर्मनिष्ठा को प्रभावित किया है । ० 

लौकिक कहानी के रूप में हितोपदेश की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । विद्वानों का 
कहना है कि ये कहानियाँ लोक-कहानियों का साहित्यिक रूप हैं। कहा जाता 
है कि बुद्ध के जन्म से पहले जनता में इस प्रकार की कहानियाँ प्रचलित थीं और 
उन्हीं के आधार पर ब्राह्मणों ने 'हितोपदेश' और बौद्धो ने 'जातक-कथाओं' की 
रचना की । बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये कहानियाँ परिचम में पहुँची और उन्होंने 
ईरान, मिस्र और यूनान के साहित्य को प्रभावित किया । प्रे कहानियाँ ईसा- 
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पर्वं चौथी शताब्दी में रची गई होगी । 'पंचतंत्र' की कथायें भी इसी श्रेणी की 
हैं । लौकिक कहानी का दूसरा विकास हमें मध्ययुग में मिलता है । सातवीं 
शताब्दी में गुणाढ्च ने पैचासी भाषा में 'वृहदूकथा' की रचना की | १०३७ ई० 
में क्षेमेन्द्र ने वृहत्‌ कथा मंजरी' नाम से इस ग्रन्थ का संस्कृत में अनुवाद किया । 
इसका दूसरा संस्कृत अनुवाद 'कथा-सरित्सागर' ( १०६७-१०८१ ई० ) के नाम 
से प्रसिद्ध है । 'बैताल-पच्चीसी', सिंहासन-वत्तीसी' और 'शुक-वहत्तरी भी 
इसी समय की रचनायें हैं । इस प्रकार की कुछ अन्य रचनायें है दशकुमार- 
चरित ), ‘वासवदत्ता’ (सुबंधु), 'हर्ष-चरित्र' और 'कादंबरी” (वाण), 
उदयसुन्दरी कथा' (सुढ़ल) और तिलक मजरी' (धनपाल )। इन आख्यायिकास्रों 
और कथाओं की परम्परा अ्रट्ठारहवीं शताब्दी तक चली आती है । ब्रज्ञभाषा में 
भी वार्ता' के रूप में कथा-साहित्य की सृष्टि हुई, परन्तु यह साहित्य जीवन- 
साहित्य के अंतर्गत ही आता है । राजस्थान की 'ख्यालों' और बातों' में भी 
इसी प्रकार की एक परम्परा मिलती है । 


श्रैग्रो जी साहित्य के परिचय से पहले कहानी और उपन्यास जैसी दो विभिन्न 
चीजें भारतीय साहित्य में नहीं थीं । कहानी और आख्यायिका का भेद केवल 
परिधान का था जिसमें केवल यह देख कर कि कोई वृत्तवर्णन उच्छुवासों में 
विभक्त है या नहीं, अथवा वह नायक कथित है या अन्य-कथित, उसे आख्यायिका 
का नाम दे दिया जाता था इसी से दंडी ने कहा है-'तत्‌ कथाख्यायिकेत्येका 
जातिः संज्ञाद्वयाङ्किता । अत्रे । वान्तर्भेष्याति शेष व्याख्यान जातयः । ( कथा 
और आख्यायिका दो विभिन्न नामो वाली एक ही वस्तु है । इसी में दूसरे कथा- 
प्रकारों-कथा, उपकथा आदि का--भी समावेश है । ) 


१९वीं शताब्दी में हिन्दी में गद्य लेखन का आरम्भ हुआ और आख्यापिका 
के ढंग की कुछ रचनायें सामने आई । उनका उद्देश्य प्रधानतयः मनोरंजन था । 
लल्लू लाल का प्रेमसागर', सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान' और इंशा 
उल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी' हिदी के मौलिक आख्यान हैं । इनमें 
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पहले दो का, रूप पौराणिक है । उन्नीसबीं शताव्दी के उत्तराद्ध में आप-बीती, 
जग-बीती और सपनों के रूप में ऐसी बहुत-सी सामग्री हमारे सामने आई जो 
कहानी की श्रेणी में रखी जा सकती है। इनमें राजा भोज का सपना” और 
भारतेन्दु की आप-बीती और जग-वीती? महत्वपूर्ण रचनायें हैं। इस समय बंगला 
के आधुनिक ढंग की कहानियों का जन्म हो चुका था और हमारे साहित्यकार 
अंग्रेजी और यूरोपीय कहानी से भी भली-भाँति परिचित थे, परंतु आधुनिक 
कहानी के ढंग की कोई चीज़ बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक हमारे यहाँ 
नहीं आई । 


LN 


हदी में आधुनिक ढंग की कहानी का जन्म इस शताब्दी के प्रारम्भ में 
हुआ । बंगला में इससे पहले कहानी का प्रारम्भ हो चुका था और रवीन्द्रनाथ 
जैसे श्रेष्ठ कलाकार की कुछ महत्वपूर्ण रचनायें सामने आ चुकी थीं । कदाचित 
बंगाली गल्पों को देखकर ही हिन्दी के लेखक कहानी-लेखन की और प्रवृत्ति 
हुए । परन्तु लगभग एक दशक तक इस क्षेत्र में कोई मौलिक और महत्वपूर्ण 
रचना वे न दे सके । 


हेन्दी की कहानी के विकास को दृष्टि में रखते हुए हम उसके विकास- 
काल को कई कालों में विभाजित कर सकते हैं । पहला काल १६०० ई० से 
१६१० ई० तक ठहरता है । यह नैतिक और उपदेसात्मक आख्यायिकाओं और 
गल्पों का युग है जो कला की दृष्टि से नितांत दुर्बल रचनायें हैं । इस काल में 
अधिकांश श्रेष्ठ कहानियाँ सुदर्शन”! और 'सरस्वती” के पुष्ठो में प्रकाशित हुईं । 
पंडित माधव प्रसाद मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, छवीलेलाल गोस्वामी, गिरिजा 
कुमार घोष, ज्वालादत्त शर्मा आदि इस काल के प्रमुख लेखक हैं। उस समय 
की अधिकांश कहानियाँ, प्रसिद्ध उपन्यासों, नाटकों अथवा कथाकाव्यों का संक्षेप 
या सार मात्र हैं । आज के मापदंड पर ये कहानियाँ पुरी नहीं उतरती' । उनका 
महत्व केवल ऐतिहासिक है । इन प्रारम्भिक कहानी-लेखकों की रोचक ढंग से 


कथानक उपस्थित करना भर आता था और कदाचित उनकी कहानी-कला यहीं | 
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समाप्त हो जाती थी । कथानक यथार्थे और स्वाभाविक हो, इसकी भी वे अधिक 
चिता नहीं करते थे । काव्य-न्याय और उपदेश पर उनकी दृष्टि लगी रहती 
थी । उस युग के कहानियों के शीषेक देखने भर से उनके विषय का पता चल 
जाता था जैसे दान का फल', सत्य का परिणाम”, दया से लाभ' आदि । कला 
की दृष्टि से इन प्रारम्भिक कहानी लेखकों में गिरिजाकुमार घोष की कहानियाँ 
सर्वोत्तम हैं । ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी 'इंदुगती' 
( जून, १६०० ) है जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं । यह कहानी 'सर- 
स्वती' में प्रकाशित हुई थी । कदाचित शेक्सपियर के टिम्पेस्ट' नाटक को राज- 
पुत-वातावरण देकर इस कहानी की रचना की गई । परन्तु यह दशक इसलिए 
महत्वपूर्णं है कि इसमें सैकड़ों कहानियों के ्रनुवाद और रूपांतर प्रकाशित हुए 
और उन्होंने हिन्दी कहानीकारों के लिए उपयुक्त क्षेत्र का निर्माण किया । बंगला 
कहानियों के रूपांतरकारों पावेतीनंदन और बंगमहिला प्रमुख हैं । 

१६११ ई० से १६२८ ई० तक कहानी का दूसरा काल माना जा सकता 
है । इस युग का आरम्भ जयशंकर प्रसाद की सर्वप्रथम कहानी ग्राम' से हुआ 
जो “इन्दु पत्रिका में १६११ ई में प्रकाशित हुई थी । प्रसाद की अधिकांश 
कहानियाँ इसी युग से सम्बन्धित हैं । अधिकांश कहानियों का विषय प्रेम है और 
वे प्राचीन आख्यानक गीतियों, प्रेमाख्यानक काव्यों और खंडकाव्यों की परम्परा 
से प्रभावित हैं । उनमें भावुकता और काव्यात्मकता का मणि-कंचन संयोग हुआ 
है । उन्हें हम 'भावप्रधान” कहानी की श्रेणी में रख सकते हैं। चंडी-प्रसाद हृद- 
येश' और राधिकारमण सिंह इस श्रेणी के अन्य लेखक हैं। अधिकांश मौलिक 
कहानीकार इसी काल में हिन्दी में आये । इन मौलिक कहानीकारों में जयशंकर 
प्रसाद और प्रेमचन्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। १६१२ में विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा, १६१३ में राधिकारमण और विश्वम्भरनाथ कौशिक, १६१४ में चतुर- 
सेन शास्त्री और र १५ में पंडित चन्द्रधरशर्मा गुलेरी ने इस क्षेत्र में पदार्पण 
किया । १६१६ में श्रेमचन्द के अवतरण के साथ हिन्दी कहानी में एक नया युग आ 


गया । हिन्दी कहानी का स्वर्णयुग प्रेमचन्द के साथ ही होता है 
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में रायक्कष्णदास ने कहानियों की रचना आरम्भ की, १६१९ में चंडीप्रसाद 
हृदयेश और पंडित गोविदवल्लभ पंत और १६२० में सुदर्शन इस क्षेत्र में आये । 
बीसवीं शताब्दी के इस दूसरे दशाब्द के अन्त में इन लेखकों के अतिरिक्त हमें 
कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानी-लेखक भी मिलते हैं जैसे पदुमलाल पुन्नालाल वख्शी, 
बाबू शिवपुजनसहाय, मन्नन द्विवेदी, गंगाप्रसाद श्रीवास्तव । इसके बाद प्रत्येक 
वर्ष में हमें कई-कई नये कलाकारों के दर्शन होते हैं जैसे मोहनलाल नेहरू और 
रघुपतिसहाय ( १६२१ ), भगवतीप्रसाद वाजपेयी और 'उभ्र' ( १९२२ ), 
विनोदशङ्कर व्यास ( १९२५ ), राजेश्वरप्रसाद सिह ( १६२६ ), जनार्दन 
झा द्विज, वाचस्पति पाठक, दुर्गाप्रसाद भास्कर, जैनेन्द्र कुमार जैन, ऋषभचरण 
जेन और इलाचन्द जोशी ( १६२७ ) । कहानी की संख्या और कला की दृष्टि 
से इस काल लेखकों में प्रेमचन्द का स्थान सर्वोपरि है और उनके बाद प्रसाद 
आते हैं । नये लेखकों में 'उग्र' और जैनेन्द्र सबसे महत्वपूर्ण हैं । 

प्रेमचन्द की कहानियों की संख्या ३०० के लगभग हैं। ये कहानियाँ बीसियों 
संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं और अब “मानसरोवर” भाग १-८ में यह सारी कहा- 
नियाँ एक स्थान पर सिल जाती हैं । प्रेमचन्द हिन्दी के सबसे बड़े कहानीकार हैं । 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों के बाद सबसे सुन्दर और सबसे प्रौढ़ कहानियाँ 
उन्होंने ही हमें दी हैं । परन्तु रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ मूलतः कवि की कहानियाँ 
हैं । वह हमारे दैनिक जीवन को छूते हैं तो उसे अपनी कबिप्रलिभा के द्वारा नई 
महिमा, नए ऐश्वर्य, नई भंगिमा से मंडित कर देते हैं । फलतः उनकी कहानियों 
में जीवन के यथार्थ स्वर दब गये हैं । तटस्थ भाव से कवि मध्यवित्त भौर 
सामान्य जनता के संघर्षो और अन्तरईन्दों को देखता है । वह परिस्थितियों को 
चुनौती नहीं देता और उसके पात्र काव्य, कल्पना और रसधर्मी वातावरण को 
छोड़ कर अकेले खडे ही नहीं रह सकते । उनकी कहानियों में कलाकार की 
विदग्धता है, परन्तु उनमें सामाजिक, राष्ट्रीय या किसी भी युग-चेतना का अभाव 
है । प्रेमचन्द की कहानियाँ रवीन्द्रनाथ की कला से बहुत कुछ सीखती हुई भी 
उनसे आगे की चीजें हैं । हिन्दी कहानी में यदि हमें रवीन्द्रनाथ की कवि-अन्त- 
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दृष्टि और आदर्शोन्मुख भावुकताको देखना है तो हमें प्रसाद और जनेन्द्रकुमार 
के साहित्य को देखना होगा । प्रेमचन्द की कहानियों की श्रेणी नितांत भिन्न है । 

प्रेमचन्द की कुछ और कहानियाँ राजपूत काल और मुगल काल से सम्व- 
न्थित हैं । इनमें उन्होंने इतिहास की किसी परिस्थिति को उभारा है या 
पतनोन्मुख भारत के ऐसे गौरवपूर्ण चित्र उपस्थित किये हैं जो आज के युग में 
भी हमें प्रेरणा दे सक । कुछ कहानियों में लैला-मजनू के ढुंग के एकनिष्ठ और 
एकांत प्रेम के बड़े कवित्वपूर्ण चित्र भी उन्होंने उपस्थित किये हैं । परन्लु ऐसी 
कहानियाँ अधिक नहीं हैं। उनकी अधिकांश कहानियाँ मध्यवित्तों के पारिवारिक 
संघर्षं अथवा गाँव की किसी विडम्वना से सम्बन्ध रखती हुँ । उन्होंने अपने 
समय के महान्‌ आन्दोलनों और नारी-जागरण को भी कहानी का विषय बनाया 
है और इसमें सन्देह नहीं कि इस क्षेत्र में वे अकेले हैं। सच तो यह है कि 
कहानियों में उन्होंने भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति को जिस पूर्णतः से 
समेटा है, जिस शक्ति से छुआ है, वह बात उनके बड़े ब 
नहीं है। कला की दृष्टि से तो ये हीरे के छोटे-छोटे टुकः 
दमक कभी भी कम न होगी । उन्होने चेखव, टॉल्सटाय, 
रवीन्द्रनाथ की कलाचेष्टाओं को एक सुव में गूंध दिया है । परन्तु वे केवल 
कला को चीजे ही नही हैं । उन्होंने हमारी ढुबेलताओं की ओर संकेत किया है 
और लोकजीवन के परिष्करण की भावना उन्हें एक महान 


हान अस्त्र वना देती है । 
प्रसाद की कहानियाँ प्रेमचन्द की कहानियों से एक नितांत भिन्न श्रेणी की 
रचनायें हैं । उनकी कुछ प्रारमि 


भक कहानियाँ-या कहानी से मिलती-जुलती 
चीजें-'चित्राधार' ( १६१५ ) में संग्रहित हैं। परन्तु जिन्हें हम कहानी के 
सिवा और कुछ नहीं कह सकते, वैसी रचनायें ५ संग्रहों के रूप में हमारे सामने 
हँ । ये संग्रह हैं छाया” ( १६१२ ), 'प्रतिध्वनि” ( १९२६), आकाशरीप! 
( १९२९), 'आँधी' ( १६३१ ) और 'इद्धजाल' ( १९३६ ) । कहानियों की 
संख्या अधिक नहीं है--सब मिलाकर ७० होंगी । परन्तु कहानीकला की दृष्टि 
हा)  , सिशेय 


डे उपन्यासों में भी 
डे हैं जिनकी वमक- 
गोर्की, मोपांसा और 


a meg हलाणााटाणतिताणमाममतितशणवानडारालीको 
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देशा को पुष्ट किया । प्रेमचन्द, सुदशन और कौशिक की कहानियाँ यथार्थवार्द 
कहानी की परम्परा को श्रागे बढ़ाती हैं, यद्यपि उनका यथार्थवाद आदर्शवाद से 
पुष्ट होता चलता है, परन्तु प्रसाद की कहानी उनके अन्य साहित्य की भाँति 
रोमांस या स्वच्छदतावाद की धारा को ही अग्रसर करती है । दृष्टिकोण, कला 
भाषा-शैली और अभिव्यञ्जना सभी की दृष्टि से प्रसाद का कहानी साहित्य 
प्रन्य समसामयिको के साहित्य से भिन्न है ! प्रसाद की अधिकांश कहानियाँ 
प्रेम-रोमांस, इतिहास, रहस्यवाद, प्रतीकवाद और स्वच्छन्दतावादी आदर्शवाद 
से सम्बन्धित हैं । ऐसी कहानियों में भाषा की चित्रमयता और कल्पना के काव्य- 
मय उत्कर्ष के लिए काफी स्थान रहता है। प्रसाद मूलतः कवि और भावुक 
हैं । मनोविज्ञान और चारित्रिक उथल-पुथल की उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं 
है । इसी से वे जीवन की भावुक परिस्थितियों के सफल चित्रकार हैं, दन्दात्मक 
स्थिति के सामने उनकी प्रतिभा मौन हो जाती है । यही कारण है कि उनकी 
कहानियों में यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक कहानियों की संख्या अधिक नः 
है और ये कहानियाँ भी मुख्यतः स्वच्छंदतावादी भंगिमाओं पर आश्रित हैं । 
परन्तु इन कहानियों में कला के विभिन्न अङ्ग इतनी सुन्दरता से उभरते हैं 
कि हमें आइचर्य होता है । प्रेमचन्द, सूदर्शन, कौशिक और अन्य आदर्शवादी 
कलाकार मुख्यतः उपयोगितावादी हैं और उनकी कहानियों में जीवन के 
ऐसे चित्र ही उपस्थित होते हैं जो हमारी नैतिक भावनाओं को स्वच्छ 
और दृढ़ करते हैं । वे नैतिकतामूलक कलाकार हैं । प्रसाद कहानी में शुद्ध 
कला की दृष्टि की अवतारणा करते हैं और पाप-पुण्य से ऊपर उठकर सिलेप 
भाव से समाज और व्यक्ति के भावद्न्द को उपस्थित करते हैँ । ऐतिहासिक 
कहानी के क्षेत्र में तो वे अप्रतिम हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ कदाचित्‌ 
प्रलय, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, देवदासी, पुरस्कार, आँधी, 
मधुआ, ग्रामगीत, इन्द्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, चूरी, परिवर्तन, भीख में, 
त्रमन्दिर, गंडा, देवरथ और सालवती हैं । इनसें से आधी से अधिक ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि को लेकर चलती हैं । इन कहानियों में गांभीर्ये है, जीवन को 
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चित्रित करने का महत्वपूर्ण प्रयोजन है परन्तु आवश्यकता से अधिक जटिल 
होने के कारण कहीं-कहीं दुरूहता आ गई है । फिर भी मनोवैज्ञानिक उथल- 
पुथल, सांकेतिक संलाप, काव्यात्मक वातावरण और वचन-भंगिमा के बिस्तार 
के कारण उनकी कहानियाँ हिन्दी की अत्यन्त मूल्यवान निधि हैं । विनोदश ङ्कुर 
व्यास, वाचस्पति पाठक और कुछ अन्य कलाकारों की रचनाओं में प्रस्ाद की 
केला का अनुसरण स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है, परन्तु यह निश्चय है कि 
भावुकता-भ्रधान कहानियों के क्षेत्र में इतनी सुन्दर चीज और कोई भी कहानी- 
कार नहीं दे सका है । 

प्रेमचन्द और प्रसाद स्कूल के बीच में कलावादी कहानीकार हैं जिनमें उग्न' 
और चतुरसेन शास्त्री प्रमुख हैं । इन कहानीकारों ने समाज का नग्नतम चित्रण 
उपस्थित किया जो किसी हद तक अवांछनीय भी था । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
जहाँ इन कलाकारों ने हिन्दी कहानी के कलापक्ष को विकसित किया है, वहाँ 
वे समाज के प्रति पुर्णतयः जागरूक हैं और उनकी कहानियों ने हिन्दुओं की 
सामाजिक जाग्रति में बिशेष भाग लिया है । 

१९२९ से १९३६ तक हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नया युग आता है। 


पिछले काल में कहानी लोकप्रियता और साहित्य के सबसे ऊँचे आसन पर प्रति- 
ष्ठित हो गई और फलस्वरूप अनेक कवि और निबन्धकार इस क्षेत्र में उतर 
आये । इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सियारामशरण गुप्त, सुमित्रानन्द 
पंत, मोहनलाल महतो और भगवतीचरण वर्मा विशेष महत्वपूर्णं हैं । पंतजी 
ने इस क्षेत्र में विशेष योग नहीं दिया । पाँच कहानियाँ' ( १९३६ ) नाम से 
उनकी केवल पाँच कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं । निराला और भगवतीचरण वर्मा 
विशेष उल्लेखनीय हैं । वस्तुतः इन दोनों कहानीकारों को छोड़ कर आधुनिक 
कहानीकला के विकास का कोई भी विवेचन उपस्थित नहीं हो सकता । निराला 
की अधिकाँश कहानियाँ आत्मकथात्मक हैं या रूपकमात्र हैं, परन्तु उत्तमें समाज 
और राष्ट्रीय जीवन की विडम्बनाओ पर बड़ी तीव्र चुटकियाँ हैं । भक्त और 


पस्वार्म न्द और मैं? ' 2] 2 है 
भगवान , “स्वामी सारदानन्द और मैं”, “देवी प्रौर 'चतुरी चमार' जैसी न 
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किसी भी साहित्य को धन्य कर सकती हैं । इन कवियों की भाषाशैली और 
इनका कलात्मक बन्धान अपूर्व है और वे हमें रवीन्द्र की श्रेष्ठतम कहानियों की 
याद दिलाती हैं.। भगवती वाबू के तीन-चार कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 
उनकी कहानियों पर पश्चिम की-विशेषतयः चेखब की-कला का प्रभाव स्पष्ट 
है । वह जीवन की छोटी-छोटी भंगिमाओं को पकड़ने में सिद्धहस्त हैं । उनके 
श्रधिकांश कथानक नवीन समाज और नई नारी से सम्बन्धित होते हैं । 

नई कहानी के क्षेत्र में और कुछ महत्वपूर्ण नाम भगवतीप्रसाद वाजपेशी, 
जैनन्द्रकुमार जैन, हीरानन्द सच्चिदानन्द वात्स्यायन (श्रज्ञेय), इलाचन्द जोशी, 
कृष्णानन्द गुप्त, पहाड़ी, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अइक आदि हुँ । नई कहानी 
का आरम्भ प्रेमचन्द से ही होता है । उनके 'कफन' ( १९३७ ) संग्रह ने हिदी 
के तरुण कहानीकारों को नई दिशा दी । इस संग्रह की अनेक कहानियाँ शोषितों 
पीड़ितों, लांछितों और स्नेह-वंचितों से सम्बन्धित हैं । यहाँ प्रेमचन्द की कला 
इतनी व्यङ्गप्राण हो गई है कि पाठक पंक्ति-पंक्ति पर तिलमिला उठता है 
'कफ़न' ( १६:७ ) के वाद महत्वपूर्ण कहानी संग्र हैं-- नीलम देश की राज- 
कन्या' ( जैनेन्द्र कुमार, १९३८ ), कहानियाँ” (जैनेन्द्रकूमार, १९३९), 
पुरस्कार' (कृष्णानन्द गुप्त, १६३९), पिंजरे की उड़ान! (यशपाल, १६३९), 
'सफर' ( पहाड़ी, १३३६ ), 'छाया में” (पहाड़ी, १६४० ) , 'तुलाराम शास्त्री” 
( अमृतलाल नागर, १६४१ ), "मैं, बे, बहुतेरे' ( अंचल, १६४१ ), "सुकुल 
की बीवी' (निराला, १९४१), 'ेसू के फूल' (किशोर साहू, १९४३), 'बोल्गा 
से गंगा' ( राहुल, १६४४ ), मुदी का गाँव' ( धर्मवीर भारती, १६४५ ) 
जीवन के पहलू” (अमृतराय, १९४६) ग्रौर 'इतिहास' (अमृतराय, १९४७) 
अनेक अन्य कहानीकार और कहानी-संग्रह भी हैं। इन कहानियों में कला के 
अनेक संविधान मिलेंगे और सामयिक जीवन, इतिहास तथा संस्कृति के अनेक 
रंगों का स्पर्श किया गया है । पिछले दस वर्ष में भारत के राजनैतिक ग्रौर 
सामाजिक जीवन की प्रगति विद्युत्ति से हुई है और हमारे कहानीकारों ने देश 


के विभिन्न भागों के नर-नारियों की संवेदनाओं को सुन्दरतम रूप से सामने रखते 
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का प्रयत्न किया है । बंगाल के अकाल, कलकत्ते और पंजाब के जनसंहार और 
युद्धक्रालीन अव्यवस्था और मध्यवित्तों के आशिक और नैतिक संघर्ष का चित्रण 
हमारे कहानीकारों के प्रिय विषय रहे हैं । सच वात तो यह है कि श्राज कहानी 
हिन्दी साहित्य का कदाचित्‌ सबसे अधिक जागरूक अंग है और उसमें कला के 
अनेक पहलुओं का समावेश है । कहानी के क्षेत्र में अन्य प्रांतीय भाषाओं की 
तुलना में हमारे पास बहुत कुछ है । बंगला का कहानी-साहित्य अत्यन्त समुन्नत 
है और इस क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिभा का श्रेष्ठतम दान हमें मिलेगा, 
परन्तु हिन्दी कहानी उसके सामने सफ़लतापूर्वक खड़ी हो सकती है । प्रेमचन्द, 
जैनेन्द्र, अज्ञेय, अश्क, भगवतीचरण, कृष्णचन्द्र औरौर वलराज साहनी की बहुत- 
सी कहानियाँ विश्वसाहित्य में स्थान पाने योग्य हैं । आज कहानी की कला 
गीतिकला के बहुत समीप आ गई है उसमें आदर्श और यथार्थ का बहुत सुन्दर 
समन्वय हमें मिलने लगा है । 
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चोली 


बासी अध्याय 


नाटक 


नाटक का स्वरूप 


नाटक की स्थिति शब्दों में नहीं, कार्यव्यापार में है, फलतः उसकी साहि- 
त्यिक विवेचना सरल वस्तु नहीं है । उसका सम्यक्‌ मूल्याकन रंगमंच पर प्रेक्षकों 
को सामने ला कर ही हो सकता है। नाटक की कला सामाजिक कला है क्योंकि 
> उसमें साहित्यतर अन्य कलाओं ( वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य ) का भी 
उपयोग होता है । यह ठीक है कि संवाद नाटक का ग्रावश्यक अंग है और उसके 
बिना मूल अभिनय की कल्पना तो हो सकती है, नाटक की नहीं । परन्तु पात्रों 
के क्रिया-कलाप और उनके अभिनय में उनके मानसिक ढन्द्रों की अभिव्यंजना 
काफी दूर तक हो जाती है । नाटक का साहित्यिक मूल्यांकन अपने में स्वतंत्र 
एवं पूर्ण वस्तु है क्योंकि उसमें पाठक की एकांत रस-भूमिका पुष्ठ होती है और 
इस स्थिति में रंगमंच और प्रेक्षकों की अपेक्षा नहीं रह जाती । 


` नाटक : समस्याएँ और सीमाएँ 


रंगमंच पर नाटकीय आनन्द की एक सीमा है जो तीन-चार घंटों से अधिक 
नहीं जाती । फलतः नाटककार को चरित्रों, घटनाओं और संवादों को इस प्रकार 
चुनना पड़ता है कि नाटक सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली बन सके । ग्रीक नाटक 
में संकलन-त्रय की योजना ( देश, काल और कार्यव्यापार की एकता ) का 
तात्पर्यं यही था । कथानक को कथावस्तु का रूप देते हुए कार्य-कारण-श््ंखला 


को तोड़कर नाटककार चरम सीमा तक बढ़ता है और फ़िर, नियति के द्वारा 
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नीचे उतर कर विराम पर आता है । यह नाटक की कलात्मक सिद्धि है । नाटक- 
कार की सीमा है नाटकीय विचार या द्वन्द्व जो सामान्य घटना को भी अत्य- 
घिक महत्व प्रदान करता है । यह स्पष्ट है कि रूप-सौष्ठव नाटक की विशेषता 
है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


कथावस्तु की प्रभावशाली योजना ही नाटक की एकमात्र समस्या नहीं है, 
एक कठिनाई यह भी है कि नाटक में कार्यव्यापारों का वर्णन नहीं होगा । क्या 
हो रहा है, यह हम अनुमान लगाते हैं, या पात्रों की वातचीत से जानते हैं । 
संवाद और स्वगत मात्र ही नाटककार के साधन हैं । उन्हीं के द्वारा वह घट- 
नाओं, चरित्रों अथवा द्वन्द्रों को विकसित कर सकता है । नाटक्र को विश्वसनीय 
बनाना है तो पात्र अपनी जीवनस्थिति के अनुसार भाषा बोलेंगे और उन्हें श्रपने 
रूप रंग, दृष्टिकोण, व्यवहार और बातचीत के लवोलहजे में व्यक्तिगत होना 
होगा । चरित्र की व्यक्तिमत्ता बनी रहे और वह विकासशील भी हो सके, ऐसी 
योजना नाटककार को करनी आवश्यक है । मनोवैज्ञानिक नाठकों में चरित्र 
का विकास कार्यव्यापार के भीतर से ही होता है । घटना और चरित्र की परि- 
बद्धता नाटक की दूसरी सीमा है । 


ताटक-रचना का तीसरा तत्व संवाद है । इसी के द्वारा घटनाओं की सूचना 
मिलती है और पात्रों के चरित्र खुलते हैं। यथार्थ जीवन का भूम खेते हुए भी 
नाटककार को अनतिदीर्घं संवाद का उपयोग करना पड़ता है । जीवन की अनुः 
रूपता ही नहीं, विश्वसनीयता भी आवश्यक है । नाटक तभी सफल है जब हम 
अपने अविश्वास को अवरुद्ध कर देते हैं और पात्रों का वास्तविक जीवन नर- 
नारियों के प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करते हैं । सम्भावनाओं के संसार में से 
नाटककार वही चुनता है जो पाठकों के गले उतर सके और उसी को भाषा, 
कल्पना और व्यावहारिकता की सारी शक्ति से विश्वसनीय बनाता है । 

नाटक-रचना का अन्तिम तत्व है पृष्ठभूमि ( सेटिंग ) । ग्रीक नाटकों के 


लिए उसकी अवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सार र्‌ 
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कीलित रहता था और देश-काल के परिवर्तेन की भूमिका थी ही नहीं । रोमां- 
टिक नाटक में नाटककार के लिए अंकों और दृश्यों की योजना आवश्यक हैँ । 
ग्रीक नाटकों में श्रंकों और दृश्यो का विधान नहीं है, परन्तु शेक्सपिश्रर के नाटकों 
में पाँच अ्रंक़ों का प्रचलन है और नाटक की रचना में इस विभाजन का ध्यान 
रखना पड़ता है । सच तो यह है कि प्रत्येक देश और काल के नाटक की कुछ 
अपनी रूढियाँ बन जाती हैं जिनसे नाटककार ही नहीं, प्रेक्षक भी परिचित होते 
हैं और नाटकोय वस्तु उन्हीं के भीतर से संवेदनीय बनाना पड़ता है । 


ये हैं वे मौलिक तत्व जिन्हें जोड़ कर नाटककार नाटक की रचना करता 
है । वह चार विभिन्न साँचों के भीतर से अपनी कृति को प्रस्तुत कर सकता है : 
वलासिकल, यथार्थवादी, रोमांटिक (स्वच्छंदतावादी), प्रतीकवादी और अभि- 
व्यंजनावादी । यही नाटक के चार प्रकार हैं । इनमें से क्लासिकल नाटक का 
चरमोत्कर्ष हमें ग्रीक त्रासकी में मिलता है । इसमें नाटककार उदात्त विषय और 
जीवन की श्रपेक्षा महत्तर पात्र लेकर चलता है । यह चाटक-कोटि धामिक कथाओं 
( मिथों ) से सम्वन्धित थी और घर्मक्कत्यो के अवसर पर चर्या के रूप में इन 
नाटकों का उपयोग होता था । उदात्त भाषा-शैली और कोरस इसकी विशेषता 
थी । रचना सौष्ठवपुर्ण, एकान्वित एवं सरल थी । 


नाटक की विभिन्न शेलियाँ 


यथार्थवादी नाटक-शैली चारों ओर के जीवन का उपयोग करती है और 
उसकी इमानदारी वस्तून्मुखी चित्रण के भीतर से है। उसमें युग का परिपूर्ण 
चित्र रहता है । सामान्य जीवन के छोटे-छोटे संदर्भो को भी बिः तृत रूप से उभार 
कर नाटककार कला को जीवन का प्रतिहूप बना देता है । सुक्ष्म पर्यवेक्षण और 
तथ्यात्मक एवं तटस्थ अभिव्यक्ति यथार्थवादी नाटकशैली की विशेषताएं हैं । 


उसमें नाटककार की व्यक्तिगत अभिरूत्रियों एवं दुष्टिकोणों को स्थात नहीं 
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मिलता, न कल्पना के उपयोग से जीवन की वास्तविकता को अतिशयो क्तिपूर्ण 
अथवा रंगीन बनाया जाता है । 


ठीक इसके विपरीत रोमांटिक नाटक में परिस्थितियों और पात्रों के एक 
नये लोक की ही कल्पना होती है । उसमें अधास्तव संभाव्य को रूपायित किया 
जाता है । परन्तु कल्पना में चाहे नाटककार जितना ही ऊँचा उड़े, उसे जीवन 
- और मानव-चरित्र के सत्य को ही मूलाधार बनाना पड़ता है। उसे एकसूत्रता के 
सिद्धान्त को मान कर चलना पड़ता है । रोमांटिक नाटक में भी सामाजिक को 
यह आभास होना आवश्यक है कि जो प्रस्तुत क्रिया जा रहा है वह मानवीय 
संभावनाओं के भीतर से ही आया है और उसमें सत्य की संभावना है । अति- 
प्राकृत का आधार प्राकृत ही हो सकता है । इसी प्रकार हमारे सामान्य अनुभवों 
के बाहर के वह लोक जिन्हें नाटककार जन्म देता है जीवनके आधार पर ही 
कल्पित होते हैं । 


नाटक का चौथा आयाम प्रतीकवाद है । प्रतीकवादी नाटक जीवन की सतह 
के नीचे गहरा उतरता है और घटनाएँ तथा पात्र जीवन की व्यापक संभावनाओं 
के प्रतिनिधित्व करते हैं । पात्रों के कार्य-ब्यापार मानव-चरित्र के गंभीर स्रोतों 
पर प्रकाश डालते हैं । जीवन की सतही और सामान्य अनुभुतियों को अस्वीकार 
कर यहाँ नाटककार अपनी कला द्वारा केवल महत्वपूर्ण और सर्वमान्य को ही 
ग्रहण करता है । यथार्थ जीवन के चित्रण में हम निरथंक विस्तार में खो जाते 
हैं और जीवत की मूलभूत वास्तविकता से हट जाते हैं । प्रतीकवादी अथवा 
अभिव्यंजनावादी नाटक हमें जीवन के अंतःस्नोतों के सामने खड़ा कर देता है । 


नाटक की ये चार भूतियाँ परस्पर विरोधी नहीं हैं क्योंकि श्रेष्ठ नाटक में 
इन सबका एक साथ उपयोग संभव है । वस्तुन्मुखी जीवन के चित्रण में हम 
वास्तविकता का यथातथ्य विस्तार नहीं दे सकते । कला चुनाव में है बह जीवन 


का आभास है, प्रतिलिपि नहीं। नाटककार अपनी अनुभूति का पुननिर्माण 
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करता है और उसे जीवन को नए सिरे से गढ्ना होता है । जीवन की वास्त- 
विकता नहीं, प्रतिरूपता ही कला का लक्ष्य हो सकती है । इसी प्रकार रोमांस 
का जगत हमारे अपने संसार से एक दम भिन्न नहीं हो सकता क्योंकि जीवन 
के वैचित्र्य और अद्भुत में भी एक सीमा के भीतर रहना आवश्यक है और 
मूलाधार वास्तविक जीवन के अनुभव ही हैं । यही नहीं, यथार्थ और रोमांस 
दोनों किसी महत्‌ सत्य की ओर इंगित कर सकते हैं । जीवन के मुख से 
आवरण हटा कर कलाकार जिस सौन्दर्य की झाँकी हमें देता है वही मानव- 
हृदय क्रा एकांत सत्य हैं । नाटक यदि हमारे आध्यात्मिक अनुभवों में कुछ नया 
नहीं जोड़ता तो वह असफल ही कहा जायेगा । इन्द्रिय-जगत है नहीं, कल्पना 
और अनुभूति के सत्य के भी श्रेष्ठ नाटककार अपनी रचना में नई संभावनाओं 


के साथ प्रस्तुत करता है । । 6 


त्रासकी और कामेदी dd 
नाटक के विभाजन त्रासकी और कॉमदी के रूप में भी हआ सिके [की 
या दुःखांत जीवन के गहन तत्वों को अभिव्यक्ति का विषय वनातीहैं, कॉमदी 
या सुखांत में जीवन के अप्रत्याशित और संभाव्य को स्थान भिला है । एक 
तरह से दुःखांत में मानवीय अनुभूति को महाकाव्यास्मक “या वीररसात्मक 
भूमिका पर चित्रित किया जाता है । जीवन का उदात्त «भर ओजपूर्ण चित्रण 
तथा मानव की अपरिसीम क्षमता दु:खांत की विशेषता है । सुखांत में हम उस 
निम्न सप्तक पर रहते हैं। अरिस्टाँट्ल की 'कंथारसिस' (रेचन-सिद्धांत) की 
व्याख्या दुःखांत को नया गौरव प्रदान करती है । इस सिद्धांत की व्याख्या 
अनेक प्रकार से हुई है । भय और करुग्रः ह्णा से मुक्त होकर अथवा उन्हें भोग 
कर हम स्वस्थ होते हैं अथवा रंगमंच के पात्रों से भावात्मक तादात्म्य स्थापित 
कर अपने दमित व्यक्तित्व को/भावोन्पुक्ति द्वारा सहज बनाते हैं । एक प्रकार 
की नैतिक-रसात्मक संतृप्ति/ढ़ खांत को आनंदनीय बनाती है । वस्तुतः दुःखांत 
और सुखांत का भेद आमौलिक नहीं माना जाता क्योंकि दोनों ही हमारी अनु 
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भूति का विस्तार करते हैं और हमारे अनुभवों में नए आयाम जोडते हैं । 
साहित्य मात्र हमें अधिक व्यापक और गंभीर जीवन में प्रतिश्रुत करता है और 
सामान्य जीवनस्थितियों से उवर कर हम भावजगत की गहराई में प्रवेश कर 
जीवन-रहस्य से साक्षात करते हैं । ग्रीक नाटकों का ट्रेजडी-कोमेडी का विभा- 
जन रेनेसाँ-युग में ही समाप्त हो गया और शेवसपिअर के द्वारा हमें सच्चे अर्थो 
में रोमांटिक नाटक मिले जिनमें दोनों तत्वों का मिश्रण था । फ्रांस में १५३० 
तक यह विभाजन चलता रहा है । भारतीय नाटक-परंपरा इस प्रकार के भेदों 
को स्वीकार नहीं करती । हमारे यहाँ नाटक में मंगल का ही विधान है । 
“रणधीर-प्रेममो हिनी' हिन्दी का पहला दु:खांत नाटक कहा जा सकता है, परन्तु 
प्रसाद के नाटकों में हमें शेक्सपिअर के ढंग के रोमांटिक नाटक ही मिले हैं और 
उन्हीं की परम्परा चली है । 
ऐतिहासिक नाटक 

ऐतिहासिक नाटकों का जन्म १६ वीं शताब्दी में इग्लैण्ड में राष्ट्रीय चेतना 
के विकास के साथ हुआ । आरंभ में ये 'क्रॉनिकिल' नाटकों के रूप में सामने 
आये जिनमें ऐतिहासिक तथ्यों का अक्षरसः पालन था । बाद में धीरे-धीरे इति- 
हासबद्ध जीवन को इतिवृत्तात्मकता को छोड़ कर इनमें मानवीय भूमिकाओं का 
समावेरा हुआ, परन्तु बहुत दिनों तक उनमें नाटक की अपेक्षा महाकाव्य के ढंग 
का संगठन ही प्रधान रहा । ऐतिहासिक सत्य और मानव-जीवन के सत्य में 
जहाँ अन्तर है वहाँ नाटककार इतिहास को नहीं, जीवन को ही प्रमुखता देगा । 
अनेतिहासिक घटनाओं और पात्रों के प्रवेश से जीवन की संभावनाओं और 
नाटकीय एकान्विति की रक्षा की जा सकती है । इसलिए ऐतिहासिक नाटक 


इतिहास को सत्यता का दावेदार नहीं होता, उसमें इतिहास को कल्पना से 
ओतप्रोत कर कलाकृति का संयोजन होता है । < 


अन्य प्रकार 


प्रहसन, काव्य-रूुपक, आपेरा आदि नाट्य प्रकार नाट्य को अन्य तत्वों से 
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जोडते हैं । ऑपेरा में नाटक और संगीत का योग रहता है । काव्य रूपक में 
प्रगति-तत्व का उपयोग होता है और गद्य के स्थान पर पद्म चलता है । प्रहसन 
में व्यंग-विनोद और हास-परिहास की प्रमुखता रहती है । लोकनाटय के अने- 
कानेक भेद भी जनता का मनोरंजन करते हैं । 


भारतीय नाटक की परम्परा 


भारतीय नाटक-परंपरा का आरंभ मास की १३ रचनाओं से होता है जो 
ईसापूर्व पहली शताव्दी की कृतियाँ हैं । इन्हें हम किन्ही वर्गो में नहीं बाँट सकते 
क्योंकि इनकी साहित्यिक चेतना अधिक प्रौढ नहीं है और वे नाटकीय विकास 
की आरंभिक स्थिति की ही सूचक हैं । पहली शताब्दी में शूद्रक का नाटक 
'मृच्छकटिक' स्पष्ट रूप से यथार्थवादी जीवन की एक झलक प्रस्तुत करता है । 
यह नाटक संस्कृत साहित्य में भी अपने ढंग का अनूठा है । परन्तु संस्कृत नाटक 
की प्रकृति का वास्तविक स्वरूप हमें कालिदास की रचनाओं 'विक्रमोबशीय', 
'मालविकार्निमित्र' और अभिज्ञान शाकृतलम्‌' में मिलता है । ये स्वच्छन्दता- 
वादी परंपरा की रचनाएँ हैं और इनका संबंध राजाओं के ग्रंतःपुर से है, परन्तु 
इनमें भारतीय संस्कृति और जीवन का चित्रण अत्यंत व्यापक भूमिकाओं पर्‌ 
हुआ है । काव्य के सुदूर क्षितिजों को भाषा और कल्पना की अपूर्व क्षमता में 
बाँध कर ये रचनाएँ मानव-हूदय के अपरमित सौन्दर्य भौर अनावृत प्रेम को 
मूत्तिमान करती हैं । संस्कृत का सारा नाटक साहित्य कालिदास की परंपराओं 
का ही विकास है, यद्यपि भवभति के. 'उत्तर-यसचरित' और 'महावीरचरित' 
तथा श्री हषे की रूचनाओं में निगूढ़ भावात्मकता और करुण रस की अतिः 
रायता को नाट्यधर्मी बना कर एक नए मानदण्ड की सृष्टि का उपक्रम किया 
गया है । १२वीं शताब्दी तक हमें जो नाटककार संस्कृत साहित्य में मिलते हैं 
वे रामायण, महाभारत और पुराणों से अपने कथानक ग्रहण करते हैं. अथवा 


राजकीय जीवन को आधार बना कर सामंती प्रेम और शौयँ का चित्रण करते हैं । 
Ue ME 
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संस्कृत नाटक की ये सीमाएँ तात्कालिक रंगमंच की सीमाएँ हैं जो मन्दिरो 
ओर राजगृहों से संबंधित हैं । इनसे स्वतंत्र लोकरंगमंच पर लोकधर्मी नाटकों 
और नाट्यों की एक परंपरा भी चलती रही है जो उपरूपकों में हमें मिलती 
है परलु उसे साहित्यिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी है । सहस्रों की संख्या में 
रूपक उपरूपक हमें प्राप्त हैं परन्तु उनमें पौराणिक और धार्मिक वृत्ति का ही 
प्रसार है या सस्ते मनोरंजन की दृष्टि है । 


प्राक्त में भी एक नाटक-परपरा हमें मिलती है परन्तु बह संस्कृत नाटक 
का अनुकरण ही है । वैसे दोनों परंपराएँ बाद तक चली हैं और सोलहवीं 
शताब्दी में जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के कुछ श्रत्यंत सुन्दर नाटक 
राधाकृष्णलीला से संबंधित हमें मिल जाते हैं । यह निश्चित है कि संस्कृत और 
प्राकत के नाटक मुख्यतः पाठ्य ही रहे हैं और वे काव्य के एक भेद के रूप में 
ही ग्रहण किये गये हैं । भरत मुनि के 'नाटयशास्त्र' से धनंजय के 'दशरूपक' 
तक हमें नाटयचिन्तन की एक परंपरा अवश्य मिलती है और रससिद्धांत तथा 
रसास्वादन के संबंध में अनेक संप्रदायों का ऊहापोह हमें प्राप्त हैं, परन्तु वह 
नए और सशक्त सजेन को अनुप्राणित नहीं कर सका हैँ । 


ठाकुर लक्ष्मण सिह और भारतेन्दु के बीच में लगभग सभी प्रसिद्ध संस्कृत 
नाटक हिन्दी में अनूदित हो गये थे और उन्नीसवीं शताब्दी में संस्क्रत नाटकों 
के अनुवाद, अनुसरण, रूपांतर एवं छायानुवाद स्वयं एक परंपरा का निर्माण 
कर लेते हैं । परन्तु नई नाटक-रचना संस्कृत के नाट्यशास्त्र की उपेक्षा से ही 
सामर्थवान बनी है । जयशंकर 'प्रसाद' के नाटकों में हु पहली बार पुरव-परं- 
पराओं ओर-रूढ़ियों से मुक्ति का आभास पाते हे । उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों 
से बहुत कुछ सीखा है यद्यपि उनकी नाट्यकला उनकी अपनी चीज है । परवर्ती 


युग में इबुसन, शाँ और चेखव आदि पड्चिमी नोटककारों की कृतियों का प्रभाव 


बढ़ा है और एकांकियों में हम नए सिरे से. युगानुकल कल >हिबश्ूूमिका विकसित 
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करने में लगे हैं। कालिदास और भवभूति जैसे संस्कृत के शीर्ष नाटककार जब 
भी हमारे नाटककारों के सामने दीपस्तंभ बने हैं । यह संस्कृत ८ 


त्यिक साभर्थ्य और जीवन-शक्ति का ही प्रमाण है । 
५ पया नल र so 





यूरोपीय नाटक-परंपरा 


हिन्दी का आधुनिक नाटक-साहित्य युरोपीय नाटक-परंपरा से भी प्रभावित 
हैं । वास्तव में यूरोप की नाटक-परंपरा अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन, विभिन्न 
एवं प्रौढ़ है । ग्रीक, रोमन, एलिजेवेथ, फ्रांस (पर्नासिस) तथा आधुनिक युग के 
सभस्यामूलक और प्रतीकात्मक नाटकों के रूप भें एक अविच्छिन नाट्यधारा 
हमें वहाँ मिलती है । अर्वाचीन भारतीय नाट्य परंपरा पर शेक्सपिअर, इब्‌सन, 
गेत्सवर्दी और शा के नाटकों का व्यापक प्रभाव है । युरोप की नाटक परपरा 
को हम दूर तक आत्मसात नहीं कर सके हैं क्योंकि नाटक रंगमंच-सापेक्ष कला 
है और उसका राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतनाओं से गहरा संबंध है। 

DM जन्म 


ग्रीक नाटक के प्रति हमारा आकर्षण अध्यात्ममूलक ही हो सकता था । 
उसकी दुःखांत-सुखांत संबंधी धारणा को हमने शेक्सपिञ्रर की रचनाओं के द्वारा 
ही अपनी अनुभूति का विषय बनाया । परन्तु शेक्सपिअर के नाटक न ग्रीक ढंग 
के त्रासकी हैं, न वैसी कामदी । वे रोमांटिक (स्वच्छंदतावादी) नाटक-परंपरा 
की शीर्ष रचनाएँ हैं जिनकी प्रकृति ग्रीक नाटक के विरोध में पड़ती है। ग्रीक 
नाटक की विशेषता त्रासकीय रचनाएँ हैं । यह माना जाता है कि छठी शताब्दी 
पुष-ईसवी तक कोरस के साथ पहले पात्र का प्रवेश ग्रीक धार्मिक नाट्य में हो 
गया था । पाँचवी शताब्दी में क्रमशः एस्काइलस और सोफोकित्स ने दूसरे और 
तीसरे पात्र को नाटक में स्थान देकर उसके संवाद-पक्ष को सुदृढ़ बनाया । यूरो- 
पिडीस में हम ग्रीक नाटक को चरमोत्कर्ष की स्थिति में पाते हैं । उसने नाटक 


में मानव-जीवन की सामान्य स्थितियों और समस्याओं का प्रवेश कराया और 
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गीत और नाट्य के स्थान पर संवाद की प्रधानता हो गई । इस प्रकार ग्रीक 


नाटक साहित्यिक नाटक की कोटि को प्राप्त हुआ | एस्का-इलस के साथ, , 


सोफ़ोकित्स के साथ और युरोपिडीस के उच्नीस नाटक हमें प्राप्त हैं । सुखांत 
( कामदी ) के क्षेत्र में अरिस्टोफेन्स की रचनाएँ सब से अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
व्यक्तिगत और व्यंगपूर्ण रचनाओं से आरंभ हो कर कामेदी सामाजिक और 
अव्यक्तिगत हास-विनोद के रूप में विकसित हुई और ग्रंत में मीनान्दर ( घरी 
शती पू० ई० के आरंभ में ) ने उसमें प्रेम के त्रिकोण को स्थान दिया । 


ग्रीक नाटक की विशेषता संकलनत्रय का सिद्धांत है जो वास्तव में ग्रीक 
रंगमंच की सीमाओं को सूचित करता है । सतरहवीं शताब्दी में फ्रांस के 
समीक्षकों ने उसे दैवी आदेश समझ लिया । फलतः नाटक के विकास में गति- 
रोध का जन्म हुआ । जहाँ तक नाटकीय व्यापार की वस्तुस्थिति का संबंध है 
वहाँ तक तो ठीक है क्योंकि कलाकृति के लिए यह आवश्यक है कि यह समग्र 
रचना के रूप में ग्रहण की जा सके परन्तु देशकाल की अन्वितियों के संबंध में 
यही बात नहीं कही जा सकती । शेक्सपिअर की रचनाओं में कई गौण कथाएँ 
साथ-साथ चलती हैं, परन्तु वे प्रधान कथा को पुष्ट ही करती हैं । देश-काल की 
व्याप्ति नाटकीय एकान्विति में कोई बाधा नहीं है, यह इससे भी स्पष्ट है कि 
नाटक जीवन-प्रसूत कला है और मानव-जीवन को बांधने वाली डोर कार्य- 


कारण-भ्ट॒ खला और पात्रों के च रित्रोन्मीलन के अतिरिक्त और किसी भी सीमा 
को स्वीकार नहीं करती । 


यूनान के नाटक-साहित्यों में सेने का नाम ही महत्वपूर्ण है जिसने त्रासकी 
की एक नई घारणा विकसित की परन्तु उसकी रचनाओं में उपदेशात्मकता की 
प्रधानता है और हिसा तथा रक्तपात को विशेष प्रश्रय मिलता है । प्रतिशोध की 
भावना पर आधारित मध्ययुगीन नाटक इसी नाटककार के प्रभाव को सूचित 


करते हैं । उन्हें संस्कारी रचनाएँ नहीं कहा जा सकुला दुलही, परं 
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में शेवसपिश्रर की अत्यंत श्रेष्ठ रचना हेमलेट' (१६०१) प्राप्त हुई है जो 
आधुनिक मनुष्य की संदेश शीलता और वुद्धिमूलक निष्क्रियावादिता क 
निधित्व करती है 


हिन्दी की तरह ग्रग्रेजी नाटक का विकास भी स्वदेशी तत्वों से ही हुआ 
है । चर्च के विभिन्न धामिक कृत्यों, उत्सवों-पर्वो एवं धामिक नाटक की परंपरा 
से मध्ययुग के श्रंत में एक नई भाषा-शैली विकसित हई । ईसा के जीवनवृतांत, 
वाबिल तथा संतों को आधार बना कर क्रमशः 'मिस्टरी' और 'भिराकिल 
नाटक सामने आये । पन्द्रहवीं शताव्दी में 'मारेल्टी' नाम से प्रतीकात्मक नैतिक 
नाटक रचे गये जो प्रवोधचन्द्रीदय' (कृष्ण मिश्र) और 'बिज्ञानगीता' (केशव- 
दास) के ढंग की चीजे हैं। ये सब नाट्य शैलियां पूर्वापर विकसित हुईं परन्तु 
परवर्ती काल में भी साथ-साथ चलीं । इनके अतिरिक्त अनेक लोकनाद्य भी 
प्रचलित थे । अंग्रेजी नाटक का स्वर्णयुग एलेजेविथ-युग है । वस्तुतः १५६० से 
१६४० तक के ८० वर्षों का समय अंग्रेजी नाटक के उत्कर्ष के रूप में नाटक- 
रचना के एक नए सोपान को सूचित करता है । किड, ग्रीन, माँली, शेवसपिअर, 
वेन जानसन आदि अनेक श्रेष्ठ नाटककार इन वर्षों में हमें मिलते हैं । इनमें 
सर्वोपरि शेत्रसपिनर (१५४२-१६१६) है । उसमें हमें स्वच्छंदतावादी नाटक- 
कला का सर्वोच्च विकास मिलता है । कवि, नाटककार और जीवनद्रष्टा का 
ऐसा सुन्दर समन्वय हमें अन्यत्र प्राप्त नहीं है । उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय 
नाटक का जो नवोत्थान आरंभ होता है उसके विकास में शेक्सपिअर के नाटको 
की कथावस्तु और उसके शिल्प ने बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया है । शेक्सपिअर 
की एक बड़ी विशेषता है चरित्रचित्रण । दूसरी विशेषता है उसकी अपार 
मानवीयता । उसके काव्य में भाषा और भाव की जैसी ऊँची उड़ान हमें मिलती 
है वैसी विश्वकाव्य में भी बिरल है, नाटक की तो बात ही क्या । १५३४ ६ 
१६१२ तक के १८ वर्षों तक शेक्सपिभर की नाटकीय प्रतिभा निरंतर ऊ 
आयामों की ओर बढ़ती रही । अपने २५ वर्षों के साहित्यिक जीवन सें शेक्स 
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पिअर नाटक के विधाता ही बन गये । ग्रीक नाटक से भिन्न उन्होंने जीवन को 
उन्मुक्त भावदृष्टि से देखा और उसे नए ढंग से व्याख्यापित किया । उनकी 
मध्यकाल की रचनाओं में हेमलेट, ओथेलो और मेकबेथ जेसी दु:खांतकीय 
रचनाएं हैं तो श्रंतिम दिनों की परिपुर्ण रचनाएँ हैं बिन्टर्स-टेल और टेम्पपेस्ट । 
ऐसा जान पड़ता है कि शेक्सपिअर के शंका ग्रस्त और जनभीरु मन ने युग-जीवन 
के छड के बाद अपना प्रशांत भविष्य विद्युत के अक्षरों की तरह स्पष्ट देख 
लिया था । अंतिम वर्षों की थे रचनाएं काव्य और कल्पना के अकल्पित सौन्दर्यं 
से पुष्ट हैं और उनमें सत्य और स्वप्न की रेखाएँ बिलीन होकर एक तंतु में 
बुन गई हैं । कण्व का स्थान उसकी चेतना में प्रासपेरो ने ले लिया है और 
शकुन्तला मिरान्डा बन गई है । वाणी के अ भिचार को अंतिम क्षण तक जगा 
रखने वाले इस कलाकार की छाप प्रगीत, महाकाव्य, नाटक और उपन्यास पर 
समान रूप से है । वह नाटकीय कला का शाश्वत मानदण्ड बन गया है । 


शेत्रसपिअर से इबृसन तक अंग्र जी नाटक निचले सप्तक पर चलता है । 
लगभग दो शताब्दियों के बाद नाटक का पुनर्जन्म टाम रावर्टंसन (१८२९-७१ ) 
के नाटक “सोसाइटी” (१८६५) से होता है। उस समय तक रंगमंच का स्वरूप 
ही बदल गया था और यथार्थवाद का प्रवेश हो चुका था । दैनंदिन जीवन के 
परिचित चरित्र ही पात्रों के रूप में रंगमंच पर आकर रंगमंचीय भाषा के 
स्थान पर वोलचाल की भाषा का उपयोग करने लगे । परन्तु इस नई बस्तू- 
न्मुखी नाटक-कला का विशेष विकास नारवे में इबसन के द्वारा होता है जिसने 


सामाजिक और समस्यामूलक नाटक को साहित्य की अभीत्सित वस्तु बना 
दिया । 'द पिलर आफ्न सोसाइटी” ( 


व 2 १०७७) और 'द डॉल्स हाउज' (१८७६) 
जसी रचनाओं ने नाटक के क्षेत्र में एक नए साहस और बिद्रोह की सूचना दी । 


अवुद्ध मध्यवर्ग को व्यक्ति और समाज के पार- 
८ मन के संबंध में नई जागरूकता दी । सामा- 
जिकों को रस-भूमिका गर उठाना ही अब नाटककार का ध्येय नहीं रह गया, 
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नाटक उसके हाथ में सामाजिक उन्तयन के निमित्त एक महान अस्त्र बना । 
इसके लिए समझदार प्रेक्षकों की अपेक्षा थी । नाटक़कारों को अपना समाज 
स्वयं तैयार करना पड़ा । इंग्लैण्ड में आस्कर वाइल्ड और वर्नाई शा ने वाग्वै- 
दग्ध्य और वैचारिकता के द्वारा इस नाटक को चलता सिक्का वना दिया । 


पिछले ५० वर्षो में हमारी दृष्टि जहाँ एक ओर वर्नाड शा के वुद्धिवादी, 
तकेप्रधान, संवादनिष्ठ समस्या मुलक और यथार्थवादी नाटकों पर टिकी रही 
है, वहाँ दूसरी ओर गेत्सवर्दी जैसे समाज और व्यक्ति को लेकर चलने वाले कलाः 
कारों को भी हमने अपनी नाटकीय चेतना का अंग बनाया है। सामाजिक और 
समस्यामूलक नाटकों की दो परंपराएँ साथ-साथ चली हैं । दूसरी कोटि के नाटकों 
में बुद्धिवाद, व्यंग और नई नैतिकता का योग अधिक है । इसके साथ ही यीट्स, 
इलियट और कारपेन्टर प्रभृति कवि नाटककारों के काव्य-ताटक एक नए प्रयोग 
के रूप में सामने आये हैं। यह समसामयिक सामग्री है जिससे हिन्दी नाटककार 
प्रभावित है । प्राचीनों में उसकी दौड़ शेक्सपिअर तक ही है और नयों में गेत्स- 
वर्दी, टाँल्सटाय, मोलियर, इबूसन शा उसके लिए कई भिन्त भूमिकाएँ तैयार 
करते हैं । ऐतिहासिक और राष्ट्रीय संदभों से पुष्ट नाटकों की माँग नवजागरण 
की उपज ही कही जा सकती है । इसके साथ पौराणिक और प्रतीकात्मक नाटकों 
की स्वदेशीय परम्परा भी चली है । तात्पर्य यह है कि युरोपीय नाटक की परं- 
परा में दीक्षित होने पर भी हम अपनी स्वदेशी साहित्यिक परंपरा और नवयुग 
की प्रयोग-चेतना को एकदम छोड नहीं सके हैं । 


हिंदी नाटक को परंपरा 


हिन्दी नाटक किसी प्राचीन परम्परा का बिकास नहीं है । इसमें संदेह नहीं 
कि संस्क्रत-साहित्य नाटकों के क्षेत्र में अत्यन्त समृद्ध है, परन्तु हिन्दी नाटकों से 
संस्कृत-नाटक की परम्परा का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । परन्तु फिर भी इस 
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परम्परा का ज्ञान आवश्यक है । हिन्दी नाटक-साहित्य का एक वहुत बड़ा भाग 
संस्कृत नाटकों के अनुवाद से पुष्ट है । अनेक मौलिक नाटक भी प्राचीन नाटकों 
की कथावस्तु और शैली से अनुप्राणित हैं और हिन्दी नाटक-कला संस्कृत नाट्य- 
शास्त्र के सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं कर सकी है । 


संस्कृत नाटकों का आरम्भ कालिदास से होता है यद्यपि कालिदास ने अपनी 
रचनाओं में भास, सौभिल्ल और कविपुत्र जसे नाटककारों का उल्लेख क्रिया है 
और भास के दस नाटक हमें प्राप्त भी हो गये हैं । कालिदास के समय (४५० 
१० के लगभग) से १०वीं शताब्दी तक हमें संस्कृत नाटकों की परम्परा बरावर 
मिलती है । इन ६०० वर्षो में न जाने कितने नाटक बने होंगे, परन्तु वे सव 
काल-कलवित हो गये । केवल कुछ इने-गिने नाटक हमें प्राप्त हैं । वही हमारी 
प्राचीन नाटक-सम्पत्ति हैं। यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय से बहुत पहले 
संस्कृत नाटकों का आरम्भ हो गया था और कालिदास के नाटक वास्तव में 
संस्कृत नाटक-साहित्य के मध्याह्न के नाटक हैं | ४५० ई से ८५० ई० तक के 
समय को हम संस्कृत नाटक का सबसे सुन्दर काल कह सकते हैं । पाँचवीं शताब्दी 
में कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र', 'विक्रमोशी' और 'शकुन्तला', सातवीं में 
श्री हषे के 'नागानन्द' और 'रत्नावली', और शूद्रक के मृच्छकडिक' और ८ वीं 
शताब्दी में भवभूति के उत्तर राषचरित', महावीर-चरित्र' और 'मालती-माधव” 
जैसे विश्व-विश्रुत नाटक हमें मिलते हैं । भवभुति के वाद न राजाश्रय रहा, न 
रंगमंच, न संस्कृत भाषा ही लोकभाषा रही । प्राकृत और अपभ्रंश का राज 
रहा । प्राकृत कालिदास के नाटकों में ही मिलने लगती है, परन्तु प्राकृत और 
अपश्रंश का कोई सम्पूर्ण नाटक प्राप्त नहीं है । मुसलिम काल में प्रबोध-चन्द्रो- 
दय' जेसे कुछ नाटक अवश्य लिखे गये, परन्तु वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
केवल मिथिला और नेपाल में संस्कृत नाटकों की परम्परा अविच्छिन्न रूप से 
चलती रही । प्वी शताब्दी के भट्ट नारायण 


| कु । के वेणी-संहार' और विशाखदत्त 
के मुद्राराक्षस', १०वीं शताब्दी के राजेश्वर के 'वाल-रामायण', 'कर्पूरमञ्जरी? 
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और वालभारत' और ?१३वीं-१४वीं शताब्दी के प्रसन्नराधव' और 'हनुमन्नाटक? 
प्रभृति नाटकों से भी हम परिचित हैं। 


इसके वाद लगभग ४००-५०० वर्षों तक नाटक नहीं वने । रंगमंच ही नहीं 
था । जो रंगमंच था, वह भी भ्रष्ट हो चुका था । ८०० ई० से १८० ० ई० तक 
हिंदी की सारी सम्पत्ति काव्य-सम्पत्ति है। परन्तु कुछ काव्यों और महाकाव्यों 
में नाटकों के तत्व अवश्य थे । 'र थे । “रामचरित मानस! ( १५७४ ई० ) और 
'रामचन्द्रिका' ( १६०० ई० ) के संवाद इनके साक्षी हैं । केशवदास का एक 
नाटक 'विज्ञान-गीता' ( १६१० ई० ) भी हमें प्राप्त है जो प्रबोध चन्द्रोदय” 
की परम्परा से प्रभावित है । कहते हैं, नाटकों के अभाव को देख कर तुलसी ने 
“रामलीला” की योजना की और सबसे पहली रामलीला उन्हीं के तत्वावधान 
में काशी में हुई । पश्चिमी प्रदेश में 'रामलीला' के अनुकरण में क्रष्णलीला 
( ब्रजलीला ) का प्रचार हुआ । इस प्रकार हम देखते हैं कि १७वीं शताब्दी में 
भक्तों ने रामकथा और कृष्णकथा के आधार पर नाटकों के पुनरुत्थान की चेष्टा 
की । १७वीं शताब्दी में लिखे हुए इस प्रकार के अनेक नाटक मिलते हैं । वे उस 
तरह के नाटक नहीं हैं, जिस तरह के नाटकों से हम परिचित हैं । उनमें गद्य 
विशेष नहीं । केवल 'संकेत” गद्य में हैं, शेष दोहा-चौपाई छन्द में काव्य ही है 


वास्तव में नाटक के लिए गद्य रावर आवश्यक है । हिन्दी-प्रदेश में ब्रजभाषा गद्य 


का प्रचार १७वीं शताब्दी में हो गया था । वार्ता! ग्रन्थ इसके प्रमाण हैं। परंतु 
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कुछ चीजें अवश्य थीं-बंगाल में यात्राओं का प्रचार था हिन्दी-प्रदेश में रास- 


लाला-रामलीला, नौटङ्की, संगीत रामलीला, नौट सगात, भगत इत्यादि चलते ९ इत्यादि थे गांवा म भाड मे भांड 


वा, नकल इत्यादि मनोरञ्जक अभिनयात्मक वस्तुओं को वराबर लोकप्रियता 
मिलती स्ही-थी-। मुसलमानों के यहाँ नाटक नाम की कोई वस्तु नहीं थी । 
काव्य, इतिहास और कथा तो उनके साहित्य में महत्वपुर्ण माने जाते थे, परन्तु 
नाटक के नाम पर कोई भी वस्तु नहीं मिलती । आधुनिक ईरानी नाटक भी 
४०-५० वर्ष से अधिक पुराना नहीं है । इस प्रकार साहित्यिक परम्परा न होने 
ओर भारतीय नाटकों के धर्मप्राण वातावरण के कारण मुसलमान शासक उसर्क 

ओर विशेष रूप से आकपित नहीं हुए । मुगलों के समय में संगीत, चित्रकला 
और वस्तुकला का महत्व बढ़ा, परन्तु रंगमंच की कोई भी परम्परा स्थापित 
नहीं हुई । प्राचीन संस्कृत रंगमंच अधिकतर राजाश्रित था और राजाओं के नष्ट 
हो जाने के साथ वह भी लुप्त हो गया । दक्षिण में मन्दिरों से सम्बन्धित रंग- 
मंच बराबर चलता रहा परन्तु उत्तर में मन्दिर भी भूलुंठित हो चके थे । 


भारतेन्दु-पूर्वं नाटक 


भारतेन्दु ( १८५० ) से पहले जनता में जो नाटच-सामग्री प्रचलित थी वह 
इस प्रकार थी : 


\ - रामायण के कुछ अंशो के आधार पर लीलायें या रामायण के पाठ के 
। साथ अभिनय । 


२. रासधारियों द्वारा भगवान कृष्ण की ला पड़ता है, “रास- 
लीला” किसी प्रकार बल्लभाचारे वशजो से सम्बन्धित थी । रासलीला 
आरम्भ करने से पहले रासधारी वल्लभाचाय और उसके वेशजो का गुण- 
गान करते थे और प्राचीन रंग-पूजा के ढंग पर घट-स्थापना की भी योजना 


‘ 
करते थे । “रासलीला में रंगमंच का (भिका | दिखाई पड़ता है। इसमें राधा 
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और कृष्ण की उन लीलाओं का प्रदर्शन होता =¬ उन जलाओ का प्रदर्शन होता था, जो आकार में छोटी 
होने के कारण नाटकों के सीमित =` "रण नाटकों के सीमित समय, स्थान और कार्य के बन्धन में 





_वाँधी जा सकती थीं । इन लीलाओं का आधार सुर तथा अष्टछाप कवियों 


के स्वतंत्र खंड-काव्य अथवा भजन हैँ जो छोटे और प्रदर्शन-योग्य हैँ । इसी 
कारण रासलीला में रंगमंच भी मिलता है, यद्यपि वह केवल काम-चलाऊ 
और घरेलू ढंग का हुआ करता है। रासूधारी मंडलियाँ स्थापित कर 
मथुरा के चीवे उत्तर में पंजाव, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में पुना और बरार 
तथा पश्चिम में राजपुताना तक यात्रा करते थे। उनके ( रासलीलाओं 
के ) वार्तालाप असंगत और कार्य अस्वाभाविक हुआ करते थे, परंतु उनके 
मधुर गानों में एक ऐसे आध्यात्मिक सौन्दर्य की ओर संक्रेत होता था कि 
जनता मुग्ध हो जाती थी । बात यह थी कि रासलीला पर सुर और अष्ट- 
छाप के अन्य कवियों का बहुत प्रभाव पड़ा था और अधिकांश सुर के ही 
पद गाये जाते थे । इनमें संगीत का सौन्दर्ये और रास का आनंद दोनों पूर्ण 
रूप से रहते थे । उन्नीसवी शताब्दी में रास-लीला पर रीति-कवियों का 
प्रभाव पड़ा, जि पड़ा, जिसके फल-स्वरूप उसमें न तो उतनी रस की मात्रा रह गई 
और न उतना सुन्दर संगीत ही । वरन्‌ इनके स्थान पर दूर की कौ 
लाने का प्रयत्न दिखलाई पड़ता है । रास-लीला में संगीत के साथ-नूस्स भी 
जिसमें नाटक का मुख्य उह श्य रसात्मक है और मनोरंजन के लिए नाटक का मुख्य उद्देश्य रसात्मक है और मनोरंजन के लिए नृत्य 
और संगीत का उपयोग होता हैँ । 
हनुमान-मंदिरों में हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान के वीर कृत्यों को 
आधार बनाकर लीला की जाती थी । हिरण्यकश्यप-बध और प्रह्लाद की 
लीलायें भी प्रचलित थीं और कदाचित्‌ होली के अवसर पर जनता इनसे 
मनोरंजन प्राप्त करती थी । 
ढोला-मारू और इंदल-चिवलेखा की प्रेम-कथाए भी जनता में प्रचलित 
थीं । कभी-कभी उनका नाटकीय रूप भी उपस्थित क्रिया जाता था। 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 











१. उत्तर-पड्चिम संयुक्त प्रांत, दिल्ली और विशेष कर पंजाब में संगीत का 
बड़ा प्रचार था, जिसे साधारण जनता नौटंकी” के नाम से पुकारती थी। 
इसमें किम्बदंतियों के विख्यात पुरुषों तथा अ्रनेक आलौकिक वीरों की 
कथायें नाटक रूप में मिलती हैं। पंजाब में गोपीचन्द, पुरन भक्त तथा 
हक़ीक़त राय का सांगीत बहुत प्रसिद्ध है । गोपीचन्द और पूरन भक्त सारे 
उत्तरी भारत में विख्यात थे । रासधारी मंडलियों की भाँति नौटंकी मंड- 
लियाँ भी बहुत दूर-दूर तक घूम-घूम कर नाटक दिखाती थीं । रासलीला 
की ही भाँति नौटंकी का रंगमंच भी काम-चलाऊ और घरेलू था और 
इसमें भी छोटे वालक स्त्रियों का अभिनय किया करते थे । दृश्यांतर का 
अभाव सूवधार पूरा किया करता था जो समय-समय पर आकर दर्शकों को 
वताया करता था कि अमुक दृश्य कहाँ हो रहा है, और पात्र कौन-कौन हैं । 

६4 श्रभिनय के अनेक छोटे मोटे ढंग देश के माट ढग देश के विभिन्न भागों में प्रचलित थे । 
भाडो का तमाशा ओर नकल जैसे रदनः विवाह के समय शास्तराथ का तमाशा और नकल जैसे प्रहसत, विवाह के समय शास्त्रार्थ और 
इसी प्रकार की अनेक र॒गमंच-निर्षेक्ष लोकप्रिय थीं । 


इन अभिनयात्मक नाट्य-परम्पराओं से कोई साहित्यिक कृति हमें नहीं 
मिलती । कुछ भगतें, सांगीत और नौटंकियाँ अवश्य प्राप्त हैं । बाद में इस प्रकार 
की सैकड़ों रचनायें प्रकाशित हुई, जनता में वे अव भी लोकप्रिय हैं, परंतु इन्हें 
फिसी प्रकार साहित्यिक नहीं कहा जा सकता । १८५० ई० के बाद कई साहि- 
त्यिक परम्परायेँ विकसित हुई । नवाब वाजिदअली शाह के दरबार में कुछ 
फ्रांसीसी भी थे । उन्होंने वाजिदअली शाह को यूरोपीय आंपेरा से परिचित कराया 


ओर कदाचित्‌ ऑपेरा से प्रभावित होकर ही दरवार के मुंशी अमानत ने १८५३ 
में 2 
किया ला सती रचना की । थह 'गीतिनाट्य” कहा जा है । 


संवाद गद्यमय हैं । पात्रों का परिचय सूत्रधार नहीं देता । वे अपना परिचय 

स्वयं देते हैं । दो-तिहाई से अधिक भाग गानों से भरा है। वास्तव में गानों 

भौर चटक-मटक का वातावरण ही “इन्दर-सभा” की महती लोकप्रियता का 
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कारण हुआ । प्रसाद के समय से कुछ पहले तक '“इन्दर-सभा” जनता में बड़ी 
लोकप्रिय थी । अनेक 'इन्द्र-स भायें” अनुकरण में बनीं और पारसी थियेटर कम्प- 
नियों ने भी अपनी-अपनी अलग सभायें लिखवाई । परन्तु श्रमानत की 'इन्दरः 
सभा का सौन्दर्य ही कुछ निराला है । अनुकरण ही रहा । जो हो, ये 'इन्दर- 


सभाएँ' आधुनिक नाटक की श्रेणी की प्रारम्भिक साहित्यिक कृतियाँ ठह्रती 
हैं । उनका अपना छोटा-छोटा रंगमंच भी था । 


१८५९ ई० में 'नहुष' नाटक लिखकर _भारतेन्डु के पिता गिरश्रर दास ने 
[ साहित्यिक नाटक को नए रूप से स्थापित किया । नाटक की भाषा ब्रजभापा 
थी । यह हमारा पहला मौलिक नाटक है, परन्तु अव इसका केवल एक ग्रंश 
प्राप्त है । फलतः इसकी महत्ता केवल ऐतिहासिक रह जाती है । मौलिक नाटक 
की इस परम्परा को भारतेन्दु ने पुनर्जीवित किया । उनके आठ मौलिक नाटक 
प्राप्त हैं-'वैदिकी हिंसा हिसा न भवति” ( प्रहसन, १८७३ ), 'विषस्य विष- 
मौषधम्‌' ( भाण, १८७५ ), '्रेमयोगिनी' ( अपूर्ण, १5७५ ),“ चन्द्रावली’ 
( भक्ति-रोमांस, १८७६ ), 'नीलदेवी' (ऐतिहासिक, १८८०), भारतद्दुर्दशा' 
( राजनैतिक, १८८० ), अंधेर नगरी” ( प्रहसन १८८१) और सती प्रताप! 
( पौराणिक, अपूर्ण, १८८४ ) । १७८३ ई में 'नाटक नाम के सिद्धांत-ग्रंथ की 
रचना करके भारतेन्दु ने इस मौलिक प्रयत्न को स्थायित्व देना चाहा । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक नाटक की नींव उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे 
चतुर्थाश में पड़ी और ग्रंतिम चतुर्थांश में अनेक महत्वपूर्ण मौलिक रचनाएँ उप- 
स्थित हो गईं । 


भारतन्ढु युगांन नाटक 


प्रकाशित कराया । स्वयं भारतेन्द्र के सात नाटक 3 सात नाटक संस्कृत से अनुदित या संर से अनुदित या संस्कृत 


नाटकों पर आश्रित हैं। ये हैं “रत्नावली” ( हर्ष, १०६८ ) स्वतः 
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( प्रवोध-चन्द्रोदय का तीसरा श्रंक, १८७२ ), 'धनंजय-विजय व्यायोग' ( कवि 
कांचन, १८७३), सत्य हरिश्चंद्र” (क्षेमेशवर, १८८४), मुद्राराक्षस” (विशाखः 
दत, १८७५ ), कर्पूर-मंजरी' ( राजशेखर, १८७६ ) । नाटक के क्षेत्र में 
भारतेन्दु की पहली रचना में अनुवाद ही हैं । प्रभास! ( अपूर्ण, १८६८ ) के संबंध 
सें हम कुछ नहीं जानते, वह अप्राप्य रहा है । 'रत्नावली', “शकुन्तला? के बाद 
संस्कत की सबसे लोकप्रिय नाटय-रचना रही है। शकुन्तला का अनुवाद प्रस्तुत 
हो चुका था । इसी से भारतेन्दु ने केवल १८ वर्ष की आयु में रत्नावली” के अनु- 
वाद की चेष्टा की, जो असफल रही । १५७२ ई० से १८७६ ई० तक्र वे वरा- 
बर प्रतिवर्ष एक नाटक का श्रनुवाद करते रहे । मौलिक़ रचना की ओर उन्होंने 
| उसी समय ध्यान दिया जव वे ! वे अनुवादो में काफ़ी सिद्धहस्त दौ चुके थे. में काफी सिद्धहस्त हो चुके थे। उनके 
बाद तो अनुवादो को एक अनुवादो का एक पड़ी परम्परा चल पड़ी । ॐ भर्मरा चल पड़ी । संस्कृत के लगभग सभी 
प्रसिद्ध नाटक हिन्दी में अनूदित हए और कुछ तो कई-कई बार । तो कई-कई वार । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि जव भारतेन्दु ने नाटक लिखना आरम्भ जञा उज्ज टक लिलना आरम्भ किया तव नाटक की तव नाटक की दशा 
2254 dl SNE UE च्छी नहीं थी। गद्य की -दशा अव्यवस्थित थी । खड़ी बोली गद्य का प्रयोग 
ईए अभी ६०-६० वर्ष ही बीते थे और केवल एक नाटक (“शकु थे और केवल एक नाटक (“श्रकुन्तला' का अन- 
| वाद, १८६१) में इस गद्य का प्रयोग हुआ था । रंगमंच का ग्रस्तित्व ही नहीं 
| भा रासलीलाओं और सांगीतों के लिए जिस कै लिए जिस रंगमंच की आयोजना होती थी 
| बड़ी ही प्रारम्भिक अवस्था में था । संस्क्रत चाटको के रूप में वाट्य-साहित्य 
गी कई शताब्दियों की परम्परा हमारे पास थी, लाज थी, परन्तु इस समय तक बहुत से 
संस्कत नाटक लोप हो गये थे और जो थे विद्वानों तक सीमित थे । अमानत 
की 'इन्दरसभा' और बंगला नाटकों के रूप में नाटक की नई परम्परा सामने 
आई थी, परन्तु वह अभी किसी प्रकार विकसित नहीं हो सकी थी । भारतेन्दु ने 
इन नाटकों की परम्परा से बहुत कुछ लिया । परन्तु इन्दर-सभा' उनकी रूचि 
से बाहर की बात थी। बगला रंगमंच से वह बहुत पहले परिचित हो गये थे-- 
अपने विद्यासुन्दर' ( १८६८ ) को उन्होंने बंगला कविता पर आधारित किया 


ग्रौर उनका "भारतमाता? नाटक ( १८७७ ) बंगला नाटक “भारतजननी' 
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का हा नया रूप हं। इसमे कोई संदेह नहीं कि आधुनिक युग में नाटकों की 
परम्परा भारतेन्दु के अनुवादो और मौलिक रचनाओं द्वारा ही स्थापित हुई । 
भारतेन्द्र ( १८५०-८५ ) के कुछ समसामयिकों ने नाटकों की परम्परा 
स्थापित करने में महत्वपूर्ण योग दिया । यथार्थवादी नाटकों की तो कोई 
परम्परा नहीं चली । भारतेन्दु की इस श्रेणी की रचना प्रेमयोगिनी' (१८७% ) 
पुर्ण रही । आदशंवादी और स्वच्छन्दतावादी नाटकों की परम्पराएँ चलीं 
और भारतेन्दु के वाद उनमें कोई विशेष विकास नहीं दिखलाई पड़ा । 


आदर्श वादी_नाटकों की- पौराणिक धारा यें महत्वपुर्ण रचनाएँ श्रधिक नहीं 
मिलती । उषाहरण' ( चन्द्रशर्मा, १८८७ ), प्रहलाद चरित्र ( श्रीनिवास- 
दास, १८८८ ), मिथिलेश कुमारी” ( विन्धेश्वरी प्रसाद त्रिपाठी, १८८३ )५ 
मोरध्वज' ( शालिग्राम वैश्य, १८९० ), 'उपाहरण' ( कातिकप्रसाद वर्मा, 
१८६१ ), 'प्रयुम्न-विजय' ( अयोध्यासिह उपाध्याय, १८९३ ) दमयन्ती- 
'स्वयम्वर' (बालकृष्ण भट्ट, १८९५), 'अभिमन्यु' (शालिग्राम वैश्य, १८६६ ) 
प्रहलाद-चरित्रामृत' (जगन्नाथ-शरण, १९००), सावित्री” (देवराज, १६०० ) 
इस श्रणी का कुछ महत्वपूण रचनायें हैं । ऐतिहासिक-धारा की रचनायें और 
भी कम हैं । महत्वपूर्ण रचनायें हैं-संयोगिता-स्वयस्वर? (श्रीनिवासदास, १८८६), 
'अमरसिह राठौर” ( राधाचरण गोस्वामी, १८६५ ), महाराणाप्रताप सिह' 
( राधाक्रष्णदास, १८९८ ) । इनमें राधाकृष्णदास का 'महाराणा प्रतार्पसह 
रंगमंच पर बहुत सफल रहा और बहुत दिनों तक वरावर खेला जाता रहा । 
राष्ट्रीय नाटकों की परम्परा खूब चली । हरिश्चन्द्र ने इस श्रेणी के दो नाटक 
भारतमाता ( १८७७ ) और प्रेम-योगिनी” ( १८७९ ) प्रस्तुत किये थे । बाद 
की कुछ रचनायें हैं गौसंकट” (अस्विकाप्रसाद व्यास, १ ८८७), भारत-सौभाग्य' 
( अम्विकाप्रसाद व्यास, १८८७ ), भारत-ललना' (खड्गवहादुरमल्ल, १ ८८८) 
भारतदुदिन' (जगतनारायण शर्मा, १८८६) 'भारत-सौभाग्य ( बदरीनारायण 


चौधरी, १८५९ ), वर्तमान दशा' ( पं० दुर्गादत्त, १८६० ), 'देशःदशा 
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( गोपालराम गहमरी, १८६२ ) और 'भारतहरण” ( देवकीनन्दन त्रिपाठी, 
: १८६२ ) । प्रहसनों की संख्या सबसे अधिक है । वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी 


के नाटकों का सबसे महत्वपूर्ण -अङ्ग प्रहसन ही है । सामा सामाजिक उथल-पुथल 
- “की का सबसे म -अङ्घ प्रहसन ही है । सामा 


प्रहसन मेलो-उत्सवो के बीच में खेले - बीच में खेले जाते और जनता क जनता का साधुवाद. प्राप्त 
करते । 'वैदिकी हिसा हिसा न भवति! ( १५७३ ) और 'विषस्य विषमौषधम्‌' 
( १८७५ ) लिख कर भारतेन्दु ने पहली बार समाज की मान्यताओं पर कड़ी 
चोट की । उनका 'अंधेर-नगरी (१८८१) प्रहसन तो बड़ा ही लोकप्रिय रहा । 
'जय नारसिह की' (देवकीनन्दन त्रिपाठी, १८७६) 'विवाह-विडम्वना” (१८८४), 
वालविवाह विदूषक ( देवदत्त मिश्र, १८८५ ), 'कलियुग और घी? (अम्बि- 
काद व्यास, १८८६), 'कलियुगी जनेऊ? ( देवकीनन्दन त्रिपाठी, १ ८५६ ), 
'कलि-कौलुक' (प्रतापनारायण मिश्र १ ८5५६), मैं तुम्हारा ही हूँ” (सतीशचन्द्र 
बसु, १५८६), बूढ़े मुँहमुँहासे” (राधाचरण गोस्वामी, १८८७), “तन-मन-धन 
गुसाई जी के अरपन” ( वही, १५६० ), 'कलियुगी विवाह” ( देवकीनन्दन 
त्रिपाठी, १८६८ ), 'भङ्ग-तरङ्ग’ ( राधाचरण गोस्वामी, १८६८ ), 'ग्राम- 
पाठशाला और निकृष्ट नौकरी? (काशीनाथ खत्री, १८ ३) और “महा ग्रंधेर- 
नगरी” (विजयानन्दन त्रिपाठी, १५९३) उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण 
प्रहुसत हैं । इन प्रहसनो ने समाज के किसी भी अङ्ग को अछूता नहीं छोड़ा है । 





स्वच्छन्दतावादी नाटकों की परम्परा भारतेन 
नाटिका ( १८७६ ) से चली। 


स्पष्टीकरण मात्र है, परन्तु प्रसंग-विधान, संवाद और कवित्तों-सबैयों पदों के 
प्रयोग ने इसे रोमांटिक रूप दे दिया 


जासदास, SE) तत्वा- 
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संवरण” (श्रीनिवासदास, १८८३), ललिता" (अष्विकादत्त व्यास, १८८४), 
'मदन-मंजरी' (असनसिह मोतिया, १८८४), 'माधुरी' ( कष्णदेवशरण सिह, 
१८८८), 'मयञङ्क-मंजरी' ( किशोरीलाल गोस्वामी, १८६१ ), लावण्यवती- 
सुदर्शन' (शालिग्राम वैश्य, १८६२) और 'मालती-वसन्त' (बज्मप्रसाद, १८६६) 
इसी श्रेणी की रचनायें हैं । 


रास आर रामलीला क रगमच भी चलते रहे परन तु इन रगमचां क लिए 


जो रचनाएँ उपस्थित हुईं वे अधिक साहित्यिक नहीं थी । केवल कुछ रचनाएँ 
जा हैं जैसे महारास (हरिहरदत्त दुवे, १८८४) । ख्यालों, संगीतों, 
नौटंकियों और भगतों की अनगिनित संख्या मिलती है जो यह स्पष्ट करती है 

के रंगमंच के लिए जनता के हृदय में कितना चाव था । यह शोक का विषय 
है कि साहित्यिक नाटककार जनता के रंगमंच सम्बन्धी इस उत्साह से कोई 
लाभ नहीं उठा सके और पारसी रङ्गमंच बाजी ले गया । स्ववं भारतेन्दु हरिन 
इचन्द्र ने इस दिशा में बड़ा प्रयत्न किया परन्तु बे कृतकार्य नहीं हो सके 


द्विवेदी युगीन नाटक 

१६१०-११ ई० तक परिस्थिति लगभग वही रही जो उन्नीसवी शताब्दी 
- के अन्तिम वर्षो में थी । केवल वृत्तियाँ कुछ अधिक दृढ़ हो गई । १६०६ ई० 
में ब्गभंग-आन्दोलन के कारण राष्ट्रीयता का विकास बड़ी तीब्रता से हुआ 
और अनेक ऐतिहासिक वीर पुरुष नाटकों के नायक बने । इन दस वर्षो के 
नाटकों में प्रमुख थे 'बुढदेव-चरित्र' (महेन्द्रनाथ, १६०२), वीर जयमल' (गंगा- 
प्रसाद गुप्त, १६०३), महारानी पद्चिनी' (राधाकुषणदास, १६०३), 'पुरु- 
बिक्रम' (शालिग्राम वैश्य, १६०६), 'राजसिह' (हरिप्रसाद जिजल, १९०६) 
और सेनापति उदाल' (वृन्दावनलाल वर्मा, १६०७) । पौराणिक नाटकों में 
प्रभास मिलन' (बलदेव प्रसाद मिश्र, १६०३), 'जया" (हरिहर प्रसाद जिजल, 
१६०३), 'चन्द्रकला-भानुकुमार' (देवी प्रसाद राय, १६०४), 'उषा' (बलवन्तः 
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राव शिदे, १६०४), 'कृष्णलीला' (रूप नारायण पाण्डेय, १६०६), 'क्ृष्ण- 
सुदामा (शिवनन्दन सहाय, १६० ७), राजा हरिश्चन्द्र (कुशीराम, १ ६०७) 
और अन्ध नल-चरित्र' (सुदर्शनाचार्य, १६०८ ) प्रधान हैं । भक्ति-प्रधान नाटक 

~कम लिखे गये । उद्धव” ( ब्रजनन्दन सहाय, १६० ) इस श्रेणी का एकमात्र 
नाटक है । उन्नीसबीं शताब्दी कै नाटक-सा हित्य में प्रहसन का प्रमुख स्थान था । 
बीसवीं शताब्दी में अन्म साहित्य-श्रेणियों की तरह नाटक में भी गम्भीरता की 
मात्रा अधिक हो गई । इसी कारण प्रहसन भी कम लिखे गये । ये तो हुए आदश 
वादी नाटक । 


स्वच्छंदतावादी नाटक : "प्रसादः 


स्वच्छंदतावादी नाटकों की परम्परा में किसी भी महत्वपूर्ण नाटक का नाम 
नहीं मिलता । पौराणिक कथाओं को लेकर कुछ श्थुंगारप्रधान नाटक अवश्य 
लिखे गये, परन्तु स्वतन्त्र कल्पना का सहारा लेकर प्रेम-प्रसंगों की योजना नहीं 
हुई । बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में समाज में नैतिकता की प्रधानता हो 
चली थी । अर्थ की महत्ता बढ़ गई थी भौर उन्नीसवीं शताब्दी के जिंदादिल 
नाटककार बिदा ले रहे थे । बास्तव में बीसवीं शताब्दी का पहला दशक 
नाट्यकला के विकास और नाटकों की दृष्टि से जरा भी महत्वपूर्ण नहीं है । 


अगले पच्चीस वर्षों में पचासियों साहित्यिक नाटक हमारे सामने आये । 
उनमें से अधिकांश नाटक पाठय ही रहे । हिन्दी का कोई महत्वपूर्ण रंगमंच 
इस बीच में विकसित नहीं हो सका । इसलिये अधिकांश नाटकों की परीक्षा 
ही नहीं हो सकी । आदर्शवादी ऐतिहासिक नाटकों में 'पन्ना” ( कृष्ण प्रकाश 
सिंह अखौरी, १९१५), 'चन््रगुप्त' (बद्रीनाथ भट्ट, १९१५) 'संयोगिता-हरण' 


| हरिदास माणिक, १६१५ ), 'दयाननद' ( सुदर्शन, १९१ ७), 'सिद्धार्थ कुमार! 


(चन्द्रराज भाँडारी, १६२२), “गोस्वामी तुलसीदास” । बद्रीनाथ भट्ट, १९२२), 


“महात्मा ईसा” (बेचन शर्मा उग्र, १६२२ चिनी” (जा 5 
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अशोक (चन्द्रराज भाँडारी, १९२३), संग्राम” (प्रेम चन्द, १६२३), 'तुलसीदास 
(पुरुषोत्तमदास गुप्त, १६२४), 'कर्बला' (प्रेमचन्द, १९२४), 'वीर छत्रसाल 
(कन्हैया लाल, १६२५), दुर्गावती” (बद्रीनाथ भट्ट, १९२८), प्रताप-प्रतिज्ञा' 


दुः 
(जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द, १६२८ ), 'पंजाव-केशरी' (जमुनादास मेहरा, 
१९२५), 'चन्द्रगुप्त मौर्य' (उदयशंकर भट्ट, १९३९), विक्रमादित्य” (उदयशंकर्‌ 
भट्ट, १६३३) और 'तुलसीदास' (जगन्चाथप्रसाद चतुर्वेदी, १६३४) महत्वपूर्ण 
हैं । रंगमंच की दृष्टि से इनमें कई नाटक बड़े महत्व के हैं। वे कई बार 
सफलतापूर्वक खेले गये हैं । परन्तु-प्साद तिहासिक नाटकों की उदात्त 
कल्पना-भुमि, काव्यात्मक भाषा-शैली और काव्यात्मकता उनमें नहीं है । 
प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की कोटि ही भिन्न है । यह आवश्यक है कि 
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाटककारों की प्रसाद से तुलना की जाये और उनकी 
, श्रेष्ठता के उपकरण स्थापित किये जायें । प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं 'राज्यश्री' 
(१६१५), विशाख' (१६२१), अजातशत्रु' (१६२२), स्कंदगुप्त' (१६२२), 
| “चन्द्रगुप्त मौर्य, (१६३१) और 'श्रुवस्वामिनी' (१६३३) । वे नाटक मुलतः 
आदर्शवादी स्वच्छंदतावादी (027६८) नाटक हैं। उनकी अपनी अलग 
परम्परा है । इस प्रकार के नाटकों में कथानक बहुत ही जटिल और मिश्र 
होते हैं । मुख्य कथावस्तु अनेक गौण कथानकों या उपकथाओं में इस तरह 
उलभी होती ह है कि उसको अलग करना कठिन हो जाता है । चरित्र स्वच्छंद, 
आदशंवादी और कवि-दार्शनिक के समान होते हैं। नाटक के स्वच्छंद और 
कवित्वपूर्णं वातावरण में ऐसे ही पात्रों की योजना स्वाभाविक लगती है । इन 
नाटकों की भाषा शैली बहुत ही कवित्वपू्ण, अलंक्रत एवं गद्यगीतों जेसी होती 
है । कवित्वपूणे वातावरण उपस्थित करने के लिए रहुस्यपूर्ण और कलामय 
गीतों की योजना भी चलती है । चरित्र-चिंत्रण, भाव, विचार, संगीत सभी 
कवित्वपूर्ण होते हैँ । जहाँ तक कवित्व का संबंध है, ये नाटक नाटब-साहित्य 
की विभूति हैं । इनका अपना सौन्दर्यं है परन्तु रंगमंच की दृष्टि से इनमें 
अनेक दोष हैं और ये अभिनय के अयोग्य, जटिल दुरूह और जनरुचि के विरुद्ध 
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प्रसाद के नाटक उसी रूप में रंगमंच पर खेले नहीं, जा सकते जिस रूप में 
हैं। उनमें बड़ी काट-छाँट करनी पड़ेगी । नाटकीय दृष्टि से भ्रुवस्वामिनी' 
सर्वश्रेष्ठ रहेगा । इसको बड़ी सरलता से एकांकी का रूप दिया जा सकता 
है । परन्तु कई दृष्टिकोणों से त्रुटियाँ होने पर भी प्रसाद के नाटक अपनी श्रेणी 
के श्रेष्ठ नाटक हैं और उनमें ना टकीय रस के साथ-साथ साहित्यरस भी भरपूर 
मिल जाता है । 


हैं। पाठ्य नाटकों के रूप में थे विशेष लोकप्रिय रहें हैं। यहु स्पष्ट है कि 
६ कक ल्प संय विशेष लोकप्रिय र 
वे 


ऐतिहासिक नाटक 

ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में प्रसाद के नाटकों के बाद 'कर्वला” प्रेमचन्द, 
१६२४), दुर्गावती” ( बद्रीनाथ भट्ट, १९२५ ), 'उत्सर्ग' श्राचार्थं चतुरसेन 
शास्ती), 'प्रतापःप्रतिज्ञा’ (जगरनाथ प्रसाद) और सिधपतन' या 'दाहर' (उदय- 
Ee भट्ट, १९३३) विशेष महत्वपूर्ण हँ । प्रेमचन्द ने अपने नाटक पर शेक्स- 
पियर की कला का प्रभाव स्वीकार किया है, परन्तु वस्तु-संकलन और नाटकी- 
यता के क्षेत्र में वे शेक्सपियर की कला को जरा भी नहीं अपना सके हैँ । नाट- 
कीय टेकनिक और रङ्गमञ्च की योजनाओं से प्रेमचन्द परिचित नहीं । इसीसे 
उनके नाटक में नाटकीयता का अभाव है । प्रेमचन्द का प्रकृत क्षेत्र उपन्यास 
हैं । सीमित क्षेत्र में नाटकीय ढंग से कथा उपस्थित करने में वे सफल नहीं हो 
सके हैं । दुर्गावती' की मूल प्रेरणा राष्ट्रीयता है जैसी भूमिका से स्पष्ट है । 
'उत्सर्ग' का सम्बन्ध राजपूत काल से है । कथानक के विस्तार में कल्पना का 
भी योग हुश्रा है परन्तु ऐतिहासिकता और चरित्रचित्रण की कोई विशेषता 
दिखलाई नहीं देती । प्रताप-प्रतिज्ञा' और 'दाहर' इस क्षेत्र में विशेष रूप से 
सफल हैं । 

प्रहृसनों की परम्परा भी बराबर चलती रही है, परन्तु मौलियर के कुछ 
अनुवादों और उनके आधार पर लिखी रचनाओं के अतिरिक्त प्रहसन की 


कला का कोई विकास नहीं हुआ । वतव मे त 
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सामाजिक क्रांति का सन्देशवाहक नहीं रह गया । वह साहित्यिक रचनामात्र 
रह गया । इसीसे उसमें उन्नीसवीं शताब्दी के प्रहसनों-जसे प्राण नहीं हैं । 


१६२० ई० के बाद के स्वच्छन्दतावादी नाटकों में 'अज्जना' ( सुदर्शन, 
१९२३, 'वरमाला' ( गोविन्दवल्लभ पंत ), प्राणेश्वरी' (धनीराम प्रेम, १६३१) 
ही कुछ महत्वपूर्ण रचनायें हैं । यह आश्‍चर्य का विषय हैं कि इस क्षेत्र में अधिक 
रचनायें प्राप्त नहीं हैं । जान पड़ता है, राष्ट्रीय भावनाओं का नाटकीय क्षेत्र 
में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और आदशंवादी रचनाओं की प्रधानता रही । 


समस्यामुलक नाटक 


१९३१ ई० के लगभग हिन्दी नाटको में नये सिरे से यथार्थवादी या वस्तु- 
वाङ्लै-नमस्ककला का प्रवतन हुआ । इसके प्रवर्तक पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्च 
थे । उन्होंने संन्यास” ( १६३१ ), “राक्षस का मन्दिर ( १६३१ ), "मुक्ति 
का रहस्य” (१६३१), 'राजयोग' (१६३१) और 'सिदूर की होली ( १६३४ ) 


a 


में बनाईँशो और इंब्सन प्रभृति कलाकारों की कला को हिन्दी के क्षेत्र में पहली 
बार उतारा । अव तक नाटककारों के आदर्श कालिदास, शेक्सपियर और हिजे- 
न्द्रलाल राय थे । इन नाटकों के द्वारा नये आदर्श क्षेत्र में आये । ये सब नाटक 
रहस्य-नाटक थे और एक तरह से भारतेन्दु की '्रेम-योगिनी' ( १८७५ ) 

कला को आगे बढ़ाते थे। इन नाटकों को हम उन्नीसवीं और बीसवीं शत्रा 

के पहले तीन दशकों की आदर्शवादी स्वच्छन्दतावादी नाटकों की प्रतिक्रिया के 
के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं । ऐतिहासिक नाटकों से वतेभान की किसी 
समस्या का हल नहीं होता, परन्तु नाटककार वर्तमान को छोड़ कर चल ही 
नहीं सकता । प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में श्रनेक आधुनिक सशस्यायें स्पष्ट 
रूप से गुंफित हो गई हैं । फिर नाटककार अपने समय की समस्याओं और सम- 
सामयिक जीवच से भागे क्यों ? वह उसी को अपने नाटकों का विषय क्यों नहीं 
बनाये ? कदाचित्‌ इसी विचारधारा के साथ मिश्र ने नाठकीय क्षेत्र में पदार्पण 


0] 
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किया । परन्तु उन पर आदर्शवादी विचारधारा का भी प्रभाव पड़ा और जहाँ 
भाषा-शैली और 'टेकनिक” में वह शो और इब्सन को श्रात्मसात करके चले, 
वहाँ उनका दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक और वस्तुवादी नहीं बन सका । ये वस्तु- 
वादी नाटक भाषा-शैली, संवाद, नाटकीयता और अभ्य दृष्टि से प्रसाद के 
नाटकों से एकदम भिन्नः ९ । नाटककार जीवन का जैसे एक प्रनिप्रित उतारना 
चाइता है । सब कुछ जैसे कटा-छेंटा हो । स्वगत. अश्राव्य, भावुफतापूर्ण संलाप, 
भाषा की आलङ्कारिकता इत्यादि को इन नाटकों में किचित भी स्थान नहीं । 
उनकी भी अपनी रूढ़ियाँ हैं-कभी-कभी वह बुरी तरह उबा भी देती हैं-परंतु 
आदर्शवादी स्वच्छन्दतावादी नाटकों की रूढ़ियों से वह नितांत भिन्न हुँ । 


एकांकी 


पिछले २० वर्षो में 'एकांकी' नाम से एक नई चीज हिंदी नाटक के क्षेत्र 
में चल रही है और अब उसने साहित्य में अपना निश्चित स्थान बना लिया है । 
बड़े नाटकों के लिए सुव्यवस्थित रंगमंच होना चाहिये, परन्तु ये छोटे-छोटे एक्रांकी 
कालिजों और विश्वविद्यालयों के रंगमंच पर बहुत थोड़े साधनों के साथ सर्‌- 
लता से खेले जा सकते हैं । अनेक कथाकारों और नाटककारों ने इस क्षेत्र में 
पदार्पण किया है और इसमें सन्देह नहीं कि इसमें कुछ सफल भी रहे हैं । इनमें .. 
चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार, उप्ेद्धताथ असक, भुवनेश्वरः प्रसाद, उदयशङ्करः भ, 
लक्ष्मीनारायण मिश्च और डॉ० राजकुमार वर्मा प्रमु राजकुमार वर्मा प्रमुख हैं। एकांकी नाटकों के क्षेत्र 
में संख्या और कला की दृष्टि से सबसे महत्वपुर्ण रचनाये डाँ० वर्मा ने उपस्थित 
की हैं और उनके एकांकी विश्वविद्यालयों के रंगमञ्च ओर रेडियो के रंगमञ्च 
पर लोकप्रियता को प्राप्त हुए हैँ । उनके एकांकी संग्रह हैं प्रुथ्वीराज की आँखें 
( १६३६ ) रेशमी टाई? ( १९४१ ), चारुभित्रा” ( १९४२ ), 'सप्तकिरण' 
( १६४६ ), “चार ऐतिहासिक एकाकी” ( १६४७ ) और 'कौमुदी महोत्सव 
( १६४८ ) । शिवाजी' नाम का एक छोटा-सा नाटक भी उन्होंने लिखा है 
और अभी इस क्षेत्र में हिंदी को उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं। रेडियो-फीचर' 
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में एक भिन्न प्रकार की नाटबकला भी हमारे 
सामने आ रही है और हिन्दी में कुछ श्रेष्ठ नाटककार और एकाँकीकार इन 
नई साहित्यकोटियों पर लेखनी चला रहे हैं । समाज की नई व्यवस्था में इनका 
क्या स्थान होगा और वह कितने साहित्यिक तत्त्व ग्रहण कर सकेंगे, अभी यह 


कहना कुछ कठिन है । परन्तु नाटक समाज से अलग रह ही नहीं सकता और 





CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





निबंध और भ्रन्य गद्य-लेखन 
निबंध का उद्भव 

निबंध भी पश्चिम की देन है । वहाँ सोलहवीं शताब्दी के अन्त में मानव- 
वाद चेतना के पोषक के रूप में इस साहित्य का जन्म हुआ । फ्रांस में मॉन्टेन 
और इंग्लैण्ड में बेकन निबंध के प्रवत्तेक माने जाते हैं मान्टेन के निबंध १५८० 
से १५६५ तक फ्रांस में प्रकाशित हुए और १६०३ में अनूदित होकर श्रंग्रेजी में 
आये । संभवतः बेकन उनसे परिचित था। १५९७ में उसने दस निबंध प्रका- 
शित कराये और १६२५ के अंतिम संस्करण में ५८ निबंध हैं । इस समय तक 


स्पष्ट निर्देश है । जहाँ मान्टेन के निबंध उसके स्वच्छंद मचःप्रवाह, मानवीयता 
तथा व्यक्तिगत अभिरुचि के प्रमाण हैं वहाँ बेकन के निबंध वौद्धिक ऐश्वर्य और 
तक की प्रौढ़ता से मंडित हैं । दोनों की स्थिति बहुत कुछ स्वतंत्र है, जैसा एक 


उसका किसी नूतन दिशा में विकास संभव ही नहीं हैं । फलत: उसका अनुकरण 
उवार कर उसे गंभीर चिन्तन 
कारों ने एक नई साहित्यविधा को 
ही जन्म दे दिया है । निबंध-लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, चिन्तन, विचार और 
भाव के लीला-विलास तथा मानसिक संपन्नता 
का मुक्त और सहवेदनीय (संवेदनीय) वातावरण निबंध 
अनुकूल भाषा-शँली को विकसित कर निब 

और व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को छू सकता है । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection, Digitized by eGangotri 


प्रतिकार की तरह जीवन 


४020) 


वास्तव में निबंध के दो रूप हैं : परिवद्ध और अपरिवद्ध । पहली कोटी के 
निबंध सूचनात्मक, व्याख्यात्मक या उद्वोधनात्मक होंगे । दूसरी प्रकार के 
निबंध क्षण भर के मनोरंजन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । उनमें लेखक 
के व्यक्तित्व का तत्व अधिक होगा ! परिवद्ध निबंध की शैली वैज्ञानिक, तर्क- 
बढ़ चिन्तन-शैली रहेगी । ऐसे निबंध साहित्यिक भी हो सकते हैं और असा- 
त्यिक भी । जहाँ केवल उपयोग, सूचना या ज्ञान मात्र पर दृष्टि है, वहाँ 
लेखक व्यावहारिक ही अधिक है । जब तक निवंध में कला या सौन्दर्य क 
संस्पर्श अधिक नहीं है तव तक वह साहित्य के क्षेत्र की चीज नहीं है । यह 
आवश्यक है कि परिवद्ध या विषयगत निबंध के लेखक का अपना दृष्टिकोण 
रह आर कथन को सत्यता की अपेक्षा हम उसके दृष्टिकोण के लिए उसे पढ़ें । 
इतिहास, समीक्षा, सौन्दर्यशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन सभी क्षेत्रों में ऐसी 
रचनाएँ हमें मिल सकती हैं जो हमारी रसात्मक संवेदना की पुष्टि करें परच्तु 
यह भी आवश्यक है कि लेखक की अभिव्यंजना हमारी सौन्दर्यवत्ति को लोप 
दे । अपरिबद्ध और व्यक्तिगत निबंध में कल्पना, काव्य, हास्य-विनोद अथवा 
लेखक के व्यक्तिगत का अजस्र प्रवाह रहता है अपूर्णता ही उसका आकर्षण 
है । इन दो सीमाओं के बीच में हमें असंख्य थोगायोग मिल सकते छ 
उन्तीसबी शताब्दी की साहित्यिक पत्रकारिता ने सिंध के विकास में 
श्रनेक रूपों से योग दिया। बुद्धिप्रकाश' (आगरा, १८५२ ) से आरंभ कर 
'सरस्वती' (१८६९) तक हमें लगभग ५० वर्षो का निबंधलेखन पत्रों में 
मिलता है । इस शताब्दी में लगभग ३०० साप्ताहिक और मासिक पत्रों में 
साहित्य और जीवन-संबंधी चर्चाएँ लेखों, निबंधों, टिप्पणियों, अभिभाषणों 
आदि के रूप में प्रकाशित हुई । युग की बौद्धिक चिन्तना और शास्त्रीय दृष्टियों 
का बड़ा सुन्दर उन्मेष हमें उस युग के पत्रों, परिपत्रों, ट्रक्ठो आदि में मिलता 
है । यात्रा और जीवनी संबंधी पुस्तकें भी एक प्रकार से निवबंधों का संकलन 
ही हैं । यह आश्चर्ये का विषय है कि अंग्रेजी साहित्य में अपरिबद्ध (आत्मगत ) 
निबंध बीसवीं शताब्दी में ही लोकप्रिय हुए परन्तु हमारे उन्नीसवी शताब्दी के 
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प्राणवान निबंधकारों ने अत्यंत सजीव और आकर्षक शैली में इस कोटि के 
निबंधों को स्वतंत्र रूप से विकसित कर उन्हें युग के मानववादी और राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण का 'एलबम' बना दिया । उसे काब्य की भावात्मकता और कहानी 
को मामिकता देकर बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्च और वालमुकुन्द गुप्त 
जैसे कलाकारों ने साहित्य में एक नई गद्यसुपमा की लीक डाली । 


वीसवीं शताब्दी के प्रथम २०-२५ वर्ष निबंध के क्षेत्र में भाषा-परिष्कार 
तथा ज्ञान-सचय के वर्ष कहे जा सकते हैं। साहित्यमनीषी आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने इन वर्षों ( १९०३-१८) में अपने द्वारा संपादित "सरस्वती! 
पत्रिका (प्रयाग) के माध्यम से खड़ी बोली की परिनिष्ठित गद्य-शैली को ही 
जन्म नहीं दिया, युग की नई बौद्धिकता के अनुरूप उन्होंने उसे नई भावदीप्ति 
भी दी । पश्चिम के अतुल ज्ञान-विज्ञान को गद्य की सहज, प्रासादिक और 
भावाभिव्यंजक रेखाओं में बाँधकर उन्होंने व्यवस्थित गद्य-लेखन को जन्म दिया । 
भारतैन्दु हरिश्चन्द का गद्य सर्जनात्मक चेतना के भीतर से प्रतिष्ठित हुआ था। 
उसमें भाव की निगूढ़ता तथा कल्पना के इन्द्रधनुषी विलास की अपार क्षमता 
थी । परन्तु विचारात्मक एवं विवेचनात्मक निबंध लेखन को वह नए पाण्डित्य 
से संयोजित नहीं कर सके थे । बीसवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षो में यह काये 
आचार्य द्विवेदी के द्वारा संपादित हुआ । बाद में अधिक प्रशस्त भूमिका पर 
साहित्य-समीक्षा के स्तर पर पढुमलाल पुन्तालाल बरुशी, नंददुलारे वाजपेयी, 
नगेन्द्र, रामविलास शर्मा और 'अज्ञेय' प्रभृति पश्चिमी साहित्य और चिन्तन से 
प्रबुद्ध जन और नई सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित प्रेमचंद, 
जैनेन्द्र भोर अन्य जीवन-चिन्तक उसमें नई प्राणवत्ता का संचार कर सके । इन 
दोनों ही भूमिकाओं को अपने अध्ययनशील और संस्कृतिनिष्ठ व्यक्तित्व तथा 
कल्पनाप्रवण कवि-मानस में एकसूत्रता देकर हुजारीप्रसाद द्विवेदी निबन्ध को 


चरमोत्कर्ष प्रदान कर सके हैं । वह नई रसात्मकता से पुष्ट साहित्यकता प्रतिप 
वन कर सामने आया है। 
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अन्य गद्य-लेखन 

गद्य के भीतर से साहित्यिक और असाहित्यिक रचनाओं का विभाजन एक 
प्रकार से असंभव ही है क्योंकि साहित्येतर विषयों की अनेक रचनाएँ साहित्यि- 
कता से पृष्ट हो सकती हैं या अपनो विषयगत महत्ता के कारण उपयोगी 
साहित्य मानी जा सकती हैं। इन रचनाओं से हमें रसात्मक आनन्द या प्रेरणा 
की प्राप्ति नहीं होती परन्तु वे हमारे ज्ञान की वृद्धि अवश्य करती हैं । परन्तु सच 
तो यह है कि आनन्द और ज्ञान के क्षेत्रों का विभाजन उतना सरल नहीं है और 
इसके लिए हमें साहित्यिक इतिहास की परंपरा का ही अनुकरण करना पड़ता 
है । हिन्दी के साहित्येतिहासों में उपयोगी साहित्य के विवेचन की परिपाटी नहीं 
रही है परन्तु इसका मुख्य कारण यही है कि अभी हमारे पास इस कोटि की 
उत्कृष्ट रचनाएँ नहीं हैं । विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र से बाहर जा कर भी जिन 
रचनाओं ने साहित्य को प्रभावित क्रिया है, जैसे भात्यस. मिल. गाइनिन. डार- 
बिन, मावस और फ्रायड की रचनाएँ. वे पश्चिम के इतिहासों में बरावर स्थान 
पाती हैं । हिन्दी में मौलिक चिन्तन के भीतर से गद्य-लेखन पुष्ट होकर नहीं 
श्राया है और इस क्षेत्र की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएँ अंग्रेजी या भारतीय 
भाषाओं से अनूदित रचनाएं ही हैं । फिर भी स्वामी दयानंद का 'सत्थार्थप्रकाश”, 
राहुल सांकृत्यायन और राजेन्द्रप्रसाद की आत्मकथाएँ, साधु निश्चनदास और 
भगवानदास की दार्शनिक रचनाएँ तथा पिछले २० वर्षों की धर्म, दर्शन, नीति 
राजनीति-अ्र्थनीति संबंधी कतिपय प्रमुख रचनाएं हमारे गद्य-लेखन की विविधता, 
प्रौढता और चिन्तनशीलता की सूचक कही जा सकती हैं । 


हृदी में निबंध का विकास 


हिंदी निबन्ध-कला के जन्म और विकास का हिन्दी गद्य के जन्म और 
विकास से गहरा सम्बन्ध है । इसका कारण यह है कि गद्य का अधिकांश भाग 
निबन्ध के रूप में ही लिखा जाता है, परन्तु स्वयं गद्य के विकास में नाटकीय और 
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औपन्यासिक गद्य के तत्वों ने कम भाग नहीं लिया है । इसी लिए निवन्ध-कला 
के जन्म और विकास का अध्ययन करते समय गद्य के इतिहास की पृष्ठभुमि को 
भी सामने रखना होगा । 


थोड़ा बहुत गद्य पहले भी था, परन्तु उसका महत्व ऐतिहासिक मात्र है । 
जिस रूप में हम आधुनिक गद्य से परिचित हँ, वह रूप और वह गद्य उन्नीसवीं 
शताब्दी की देन है । १5०० ई० से पहले का ग्रधिकांश हिन्दी साहित्य पद्य में 
है । उन्नीसवी शताब्दी में हमारे देश ने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से परि- 
चय प्राप्त किया और हमारे रहन-सहन और दृष्टिकोण में अभूतपूर्व परिवर्तन 
की योजना हुई । प्राचीन गद्य में अनेक बोलियो का प्रयोग है और इसी कारण 
उसका महत्व स्थानीय है । आधुनिक गद्य की केवल एक ही भाषा है-खड़ी 
बोली जो मूल रूप में कुरु पाञ्चाल प्रदेश (दिल्ली-मेरठ) की जनता की बोली 
है । मुसलमान शासन का केन्द्र यही प्रदेश रहा और सामान्य आदान-प्रदान के 
लिए इसी प्रदेश की बोली के तुर्की-अरवी-मिश्चित रूप उर्दू (हिंदवी) का प्रयोग 
होता रहा । धर्म-प्रचार के लिए सूफ़ी-संतों और पीरों ने इसी भाषा का प्रयोग 
किया और उनका साहित्य इसी भाषा में मिलता है । मुसलमान जहाँ-जहाँ गये, 
इस बोली को साथ लेते गये । १८वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने शासन की बाग- 
डोर अपने हाथ में ली तो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से अरबी-फारसी-मिश्चित 
खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, विशेषकर छःव॒नियों और बाजारों में । इस 
समय पश्चिस की बड़ी-बड़ी इस्लामी मंडियाँ और बड़े-बड़े नगर उजड़ चुके थे 
ओर हिन्दू व्यवसायी पूर्वी प्रदेशों में फैल गये थे । वे अपने साथ पश्चिमी खड़ी 
बोली भी लाये और वही बोली वाणिज्य-व्यवसाय में जन-साधारण की व्यापक 
भाषा का रूप ग्रहण करने लगी। 


आधुनिक खड़ी वोली गद्य का प्रथम प्रयोग कथा-कहानी और पुराण-वार्ता 


के लिए हुआ, निवन्ध के लिए नहीं । खड़ी बोली के चार आचार्य हैं इशा, 


लल्लुलाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल । ६७६८ ई० से १८०५-०६ तक इनकी 
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सभी रचनायें हिन्दी-पाठी जनता के सामने आ गई थीं । १८०० ई० में फो 
विलियम कालेज की स्थापना हृ 





द्वारा हिन्दी गद्य को प्राप्त हुई । इनमें छोटे-छोटे निवन्ध भी थे, परन्तु साहित्यिक 
दृष्टि से उका कोई महत्व नहीं था । १९वीं शताव्दी के पहले पचास वर्षों में 
हिन्दी गद्य की नींव-मात्र ही पड़ सकी । फिर भी इन पचास वर्षों का बड़ा महत्व 
है । इन वर्षो में हिन्दी गद्य मुख्यतः ईसाई पादरियों के प्रचार-प्रन्थों और समा- 
चार पत्रों के रूप में हमारे सामने आया | आगरा, श्रीरामपुर और कलकत्ता 
ईसाई पादरियों और उनकी शिक्षा संस्थाओं के महत्वपूर्ण केन्द्र थे । पादरियों ने 
गद्य को केवल धर्म प्रचार का माध्यम वनाया परन्तु ट्रेक्ट बुक सोसाइटियों ने 
अपना काम धर्म-प्रचार तक हो सीमित नहीं रखा और ज्ञान-विज्ञान के साहित्य 
को भी जनता तक पहुँचाया । प्रारम्भिक घामिक वाद-विवाद, ज्ञान विज्ञान आदि 
इसी क्षेत्र में पहली बार निबन्ध के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। १८२६ ई० मे 
हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तङ' कलकत्ते से प्रकाशित हुआ । निवन्ध 
का पहला व्यवहारिक रूप हमें इन्हीं प्रारम्भिक समाचार पन्नों में मिलता है । इन 
प्रारम्भिक पत्रों में निबन्ध-कला के विकास की दृष्टि से 'बुद्धि-प्रकाश' (१८५२) 
बिशेष महत्वपूर्ण है । 


निवन्ध-कला का पहला सुव्यवस्थित रूप भारतेन्दु हरिश्चंद ( १८५०-८५ ) 
में मिलता है । उनके अधिकांश निवन्ध हरिश्चन्द मैगजीन (१८७३) में प्रका- 
शित हुए, परन्तु उन्होंने विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, घामिक और ऐतिहासिक 
विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तकें भी लिखीं। ये वस्तुयें वस्तुतः कुछ वृहददाकार 
निबन्ध मात्र थीं। गद्य की शैली को भी सुव्यवस्थित रूप उन्होंने ही दिया । 
साज की खड़ी बोली उन्हीं की 'हरिश्चन्दी हिन्दी' का विकसित रूप है । वह 
हिन्दी गद्य के पिता, पहले निबन्धकार और पहले शैलीकार हैं । 

इस प्रकार निबन्धकला के जन्म और विकास के इतिहास को हम चार कालों 


में विभाजित कर सकते हैं । पहला काल १८७३ ई० पर समाप्त हो जाता है । इस 
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काल में गद्य का कोई सुनिश्चित रूप स्थिर नहीं हो सका था और सि न्‍्धों के रूप 
में जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वह या तो ट्रेक्ट बुर सोसाइटियो के प्रकाशनों 
में है, या धार्मिक ट्रेक्ट में या समाचार पत्रों के लेखों और सम्पादकीथों में । उसका 
महत्व ऐतिहासिक है । दूसरा काल १८७३ ई० से शुरू होता है और १६०३ 
ई० पर समाप्त हो जाता है । इस काल के प्रवर्तक हैं भारतेन्दु । जिन महत्वपूर्ण- 
तिबंध लेखकों ने इस काल में योग दिया वे हैं वालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनाशायण मिश्च, 
राधाचरण गोस्वामी और बालमुकुन्द गुप्त । निबन्ध कल! के विकास का तीसरा 
चरण १€०३ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व से आरम्भ होता है । इस चरण 
के अन्य प्रमुख लेखक हैं माधवप्रसाद मिश्च, चन्द्रधर शर्मा गुजेरी, पद्मसिंह शर्मा, 
अध्यापक पुणंसिह, ब्रजनन्दन सहाय, श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, गुलाव- 
राय और सिश्रवन्धु । १६२० ई० के लगभग यह तीसरा चरण समाप्ति को 
प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा और आधुनिक युग शुरू होता है। इस युग 
में निवन्ध-कला की अनेक दिश। एँ पृष्ट और विकसिः हुई हैं और इस कोटि में 
कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आ गई हैं जो हम संसार के सर्वश्रेष्ठ निबन्धों के 
समकक्ष रख सकते हैं, परन्तु किन्ही एक या दो व्यक्तियों को हम नेता के रूप 
में उपस्थित नहीं कर सकते । इस चौथे चरण के प्रमुख निबन्धकार हैं जयशंकर 
प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ गुप्त वालेन्दु, राजकुमार, रघुबीरसिह, 
जैनेन्द्र, प्रेमचन्द, सियारामशरण गुप्त और महादेवी वर्मा । और भी अनेक श्रेष्ठ 
निबन्धकार हैं जिन्होंने चिबन्ध-कला को नई गतिविधि दी है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के निबंधकारों सें भारतेन्दर, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप- 
नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और वालमुकुन्द गुप्त विशेष महत्वपूर्ण हैँ । 
इन प्रारंभिक निवन्धकारों की रचना-शैली के अध्ययन के लिए 'हरिश्चन्द 
मंगजीन' ( १८७३ ), “हिन्दीप्रदीप” ( १८७७ ), ब्राह्मण’ ( १८३ ) और 
-भारतमित्र' ( १८७७ ) का महत्व विशेष है । निबन्ध-कला का पहला प्राभास 
इन लेखकों में ही मिलता है इन लेखकों की रचनाओं में जहाँ व्यक्तित्व और 


साहितमिकता की, फलक है, दा मी, पहारो ओर ऐसे 





(४४८४७ ) 


लेख भी हैं जिनमें विषय की गम्भीरता का पूरा-पूरा निर्वा 
निबधों और लेखों का विषय ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, पुरावृत आए भट्ट 





में पढ़ना प्रधिक समीचीत होगा । वालमुकुन्द गुप्त के 


विकसित रूप मिलता है । गुप्त निबंबावली म संग्र नके निवन्ध अपेक्षा- 








कृत कुछ अधिक गम्भीर हैं, परन्तु उनकी प्राकृतिक शैली हमें उनके प्रसिद्ध 
शिशंभ के चिट॒ठे' में मिलती है जो हिंदी गद्य का सुन्दर क्लासिक है । उन्ती 
न्होनि उसे 


सबीं शताब्दी के लेखकों ने निवंध-कला की नींव ही नहीं डाली 
पर्याप्त विक्रसित भी किया । अंग्रेजी 





कला की विशिष्ट शैली और उसकी शब्दावली का निर्माण क्रिया । बेकन, 
स्माइल, ऐडिसन, स्टील, मेक़ाले जाँन स्टूअर्ट, ब्लैकी जैसे विदेशी लेखकों और 
आगरकर, चिपलणकर, तिलक और बंक्षिम जैसे भारतीय लेखकों की रचनाओं 
ने हिदी निवन्धकारों का मार्ग प्रशस्त किया । धीरे-धीरे हिदी निबन्धकारों में 
मार्मिक, सरल, साधु और संयत ढङ्क से भावाभिव्यक्ति की क्षमता आई । 


की सामान्य भाषा-शैली का विकास मिलता है, वहाँ बालक्नष्ण भट्ट में उत्तकी 
गम्भीर विवेचनात्मक शैली पृष्ट होती है । मुहावरों का बड़ा सुन्दर प्रयोग पहली 
बार भट्ट की शैली में ही मिलता है । वह समय हिन्दी गद्य के जन्म और 
विकास का प्रारम्भिक युग था, अतः किसी भी लेखक से शेली की एकरूपता की 
आशा करना व्यर्थ है, परन्तु फिर भी भट्ट की अपनी निश्चित शैली है दी- 
प्रदीप? ( १८७८-१६१० ) की पुरानी फायलों में उनकी ३२ वर्षो की सा हित्य- 
साधना सुरक्षित है । उनके किसी-किसी लेख में आज भी पर्याप्त सुकुमारता 
और भाव-प्रणवता मिलती है । प्रतापनारायण भिश्च मूलतः विनोदी लेखक हैं । 
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उनकी भाषा में जन-व्यवहृत ग्रामीण भाषा, विनोद, कटूक्तियों और चलती 
हावतों का प्रयोग मिलेगा । परन्तु यही शैली उनके व्यक्तित्व को सबसे सुन्दर रूप 
में हमारे सामने रखती है । व्यक्तित्व-प्रधान सनोरञ्जक निबंध उन्होंने ही पहली 
बार दी को दिये हैं । निवन्ध-लेखन की उनकी अपनी ही शैली थी जो पाठक 
से इतनी आत्मीयता स्थापित कर लेती थी कि वह लेखक का हो जाता था। 
उनका चुलबुलापन, उनका ह।स-परिहास, उनका वाग्छल, उनके ग्रामाण शब्द, 
उनकी अमर्यादित भावनायें आज हिदी की ऐतिहासिक निबि बन गई हैं । 


बीसवीं शताब्दी में निबन्ध-लेखन की इस परम्परा को और भी विकास 
प्राप्त हुआ । इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी का है जिन्होंने हरिश्चन्दी हिंदी की परम्परा में हिंदी की 
जातीय शैली का निर्माण किया और व्याकरण एवं शब्दकोष की दृष्टि से हिंदी 
को लगभग नया रूप दिया । वीसवीं शताब्दी में भाषा-शैली के अनेक रूप प्रति- 
ष्ठित हुए । आर्यसमाज और सनातनधर्मी तर्कवाद ने वाद-विवादात्मक एवं 
शास्त्रीय निवन्धों की शैली विकसित की । साहित्यिक विषयों की शाँलियों का 
निर्माण ट्विवेदीजी ने किया । नये युग की सतत्‌ वर्धमान राष्ट्रीटता ने प्रेरणा- 
त्मक निबच्धों को विकसित क्रिया भोर कथा-साहित्य एबं नाटकों ने रसात्मक 
निघन्ध-शौली दी । बीसवीं शताब्दी के पहले बीस वर्षो के निवन्ध मुख्यतः मासिक- 
साहित्य के रूप में हमारे सामने आये । १९२० ई० के बाद हिंदी में शिक्षा-दीक्षा 
की व्यवस्था होने लगी और अनेक उच्च परीक्षाओं में हिदी साहित्य का प्रवेश 
हुआ । फलतः गवेषणात्मक और अध्ययनशील गम्भीर निवन्ध लिखे जाने लगे। 


इस शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में वाद-निवाद की गद्य-शैली खूब विकसित 
हुई । इस क्षेत्र में माधवप्रसाद मिश्च और पदासिह शर्मा के नाम महत्वपूर्ण हैं । 
मामिकता, ओजस्विता, गम्भीर विवेचन के साथ आवेश और भावकता का 
सिश्रग-ये तत्त्व माबवप्रसाद भिश्च के निषन्धों की विशेषतायें हैं । सुदर्शन 
( मालिक, इत), होत नो, कहां जलम, “तीखो, यात्रा और 


( ४८६ ) 


नीति-सम्वन्धी निबन्ध लिखे ! उनके लेख और निवन्ध आज भी पठनीय 
य गर 'क्षमा' जैसे अमूर्त विषयों को श्रेष्ठ निबंधकला से सजा देना 
नहीं का काम था । वाद में आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल ने ऐसे मनोवैज्ञानिक विषयों 


पर हमें अनेक उत्कृष्ट निबन्ध दिये । 


a 07% ण 
॥ 
पर्नी 
य, 


महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक निवन्धकला के अग्रपुरुष हैं । उनकी सारी 
रचनायें सरस्वती ( १६०३-१९२१ ) के माध्यम से प्रकाशित हुई । उन्होंने 
निवन्ध को बातचीत की तरह सरस वना दिया । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनके 
लेखों को ठीक ही 'बातों का संग्रह” कहा है । जहाँ तक सम्भव होता, गम्भीर 
निबन्धों में भी द्विवेदीजी परिचित और घरेलू वातावरण लाने का प्रयत्न करते । 
जो कहना होता उसे बड़ी सतर्कता से, कई बार घुमा-फिरा कर सामने रखते । 
हिंवेदी जी पहले हिंदी साहित्यिक हैं जिन्होंने निवन्ध और लेख लिखते समथ 
पाठकों को महत्व दिया और उनका ध्यान रखा । इसी से उनकी शैली में छुटे, 
तुले हुए वाक्यों का प्रयोग हुआ है और समझाने-बुझाचे की व्यास शैली से काम 
लिया गया है । लगभग ४० निवन्ध-संग्रहों में द्विवेदी जी की सरस्वती में प्रका- 
शित, 'चरितचर्चा”, “विज्ञानवार्ता”, 'पुरातत्वप्रसंग , साहित्य-सीकर्‌', समा- 
लोचन” इत्यादि शीर्षको के अंतर्गत जाने वाली सामग्री सुरक्षित है बह्‌ सचमुच 
हिन्दी के जॉनसन हैं । 


सरस्वती' के पृष्ठों में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिन निवन्ध-्लेखकों को 
उतारा, आज भी साहित्य उनका ऋणी है । डा० श्याम सुन्दरदास, पढुमलाल 
पुन्तालाल बख्शी, अध्यापक पूर्ण सह और गुलाबराय जैसे निब्रन्धकारों ने 'सर- 
स्वती' के माध्यम से ही निबन्ध-जगत में प्रवेश किया । डा० श्यामसुन्दरदास ने 
ड्रिवेदीजी की सामान्य विवेचन-शैली को अपनाया । इतकी शैली में न बड़े-बड़े 
समासांत संस्कृत-गभित वाक्य रहते हैं, न इतने छोटे-छोटे वाक्य कि वे सूत्र बन 
जायें । पं० रामचन्द्र शुक्ल की शैली की समास-पद्धलि और पं० गोविन्दना रायण 
मिश्र की संस्कृत-गभिता को इस शैली में स्थान नहीं मिला है । इस शैली में हृदय 
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की उतनी महत्ता नहीं है जितनी बुद्धितत्व की । निबन्ध-लेखक जीवन और 
साहित्य के व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आता है । यह तथ्प्रप्रधान, सीधी- 
सादी, सारगभित शैली हिन्दी की सर्वमान्य विवेचना-शँली बन गई है । इसमें 
न कहीं रसोद्रेक है, न भावपरता, न व्यंग । बख्शी के निवन्ध पश्चिमी कला- 
सिद्धान्तो पर आश्रित हैं और उनकी सामग्री पर भी पश्चिमी विचारधारा का 
प्रभाव अधिक है । यों तो इतिहास, दर्शन, साहित्य और अध्यात्म--लगभग सभी 
विषयों पर उन्होंने निबन्ध लिखे हैं, परन्तु आलोचनात्मक निबंधों में ही वे 
अपने सर्वेश्रेष्ठ रूप में दिखलाई पड़ते हैं । 


द्विवेदी युग के सबसे प्रौढ़ निबन्धकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हैं। उनके 
अधिकांश निबंध साहित्य-चितन, आलोचना और प्रक्ृति-सम्बन्धी हैं, परन्तु 
उन्होंने माधवप्रसाद मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की मनोवैज्ञानिक निबन्धो की 
परम्परा को भी आगे बढ़ाया है । उनकी गम्भीर, चितन प्रधान, अध्ययन-घूलक, 
संस्कृत गभित भाषा-शैली उनके निवन्धों को यह विशेषता प्रदान करती हैँ कि 
वे बराबर उच्च कक्षाओं के अध्ययन अध्यापन का विषय रहे हैं । विचारमूलक 
ओर आलोचना-प्रधान गद्य जो पाठक के मन पर उनकी अंगाध विद्वत्ता और 
उनके गम्भीर व्यक्तित्व की छाप छोड़ जाता है उनकी विशेषता है । परन्तु 
गम्भीर निवन्धों के बीच में व्यंग और परिहास की कला भी शुक्लजी जानते 
हैं । संकेतात्मक अभिव्यंजना, भाव-सौष्ठव, गम्भीर विवेचना, व्यंग और परिहास 
के साथ विपक्षी पर प्रहार-ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शुक्लजी को श्रेष्ठ कलाकार 
के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं और उत्तकी रचनाओं को शुष्कता से बचाती हैं । 


नई पीढ़ी के लेखकों ने निबंध को कला बना दिया है। जहाँ एक ओर 
निबन्ध में वैज्ञानिक संतुलन और एकसूत्रता की प्रवृत्ति बढ़ी है, जैसा डॉ० धीरेन्द्र 
वर्मा के निबंधों और विश्वविद्यालयों से प्रकाशित गवेषणापूणं लेखों से प्रगट 
होता है, वहाँ दूसरी ग्रोर निवन्ध भावना-प्रधान, रसात्मक, कलात्मक और कथा- 
त्मक भी हो गया है अमान निबन्‍्तों के .लिखनेबालों में माखनलाल 
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चतुर्वेदी, उग्र और वियोगी हरि प्रमुख हैं। चतुर्वेदीजी के गद्य में हमें गद्य के 
काव्यात्मक रूप का चरम उत्कर्ष मिलता है, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो उनका 
गद्य बिना छंद का पद्य बन जाता है । हृदय के सारे रस में डब कर उनकी 
लेखनी साधारण-से-साधारण विषय को मूतिमान करने में सफल है। उग्र की 
शैली मुख्यतः काव्यात्मक और प्रेरणात्मक है । वियोगी हरि के अधिकांश निबंध 
साहित्य या अध्यात्मक की सीमाएँ छुते हैं। उनकी कोमल, सानुप्रास और भाव- 
मयी भावधारा पाठक को दूर तक बहा ले जाती कहीं-कहीं लेखक की 
गलिदाश्रृता निबंध के प्रभाव को नष्ट कर देती है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
आज हिन्दी के शेलीकारों और उत्कृष्ट निवन्ध-लेखक्रो में उनका स्थान अक्षुण्ण 
है । साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा की तथ्य-प्रधान 
सूत्र-शेली में लिखे निबंध महत्वपूर्ण हैं । इस शैली में पांडित्य-प्रदशेन के लिए 
बड़े-बड़े तत्सम शब्दों का प्रयोग नही होता, परन्तु छोटे-छोटे वाक्यों में तथ्यों 
को इतने पास-पास संगठित खूप में सजाया जाता है कि एक भी वाक्य निकाल 
लेने पर विचार विश्वुंखल हो जाता है । लेखक एक-एक वाक्य और एक-एक 
श्र का इस सतर्कता से चयन करता है कि उसकी विचारधारा को समझने के 
लिए सतत्‌ जागरूक रहना पड़ता है । 

कलात्मक क्षेत्र में नगेन्द्र, राय कृष्णदास, हजारीप्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा 
और डॉ० रघुवीरसिह के निबंध विशेष महत्वपूर्ण हैं । नगेन्द्र वाणी के न्याय- 
मंदिर में”, 'यौयन के द्वार पर, हिन्दी उपन्यास” आदि निबंधों और स्केचों में 
एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं । गम्भीर विवेचना को 
इतना आकर्षक रूप पहले नहीं मिला था । सिद्धान्तों ओर तथ्यों की गम्भी रता के 
ग्राह्य बनाने के लिए कहीं स्वप्न का वातावरण उपस्थित किया जाता है, कहीं 
संलाप-शैली को अपनाया जाता है, कहीं हास-परिहास और करतल-ध्वतियों के 
वातावरण का निर्माण किया जाता है। आलोचना जसी नीरस, गम्भीर विषय 
को नगेन्द्र ने रसपूर्ण बना दिया है । राय कृष्णदास की रचनायें नित्रंच की अपेक्षा 
गद्य गीत के अधिक निकट हैं । वे काव्य की गरिमा से पूर्ण हैं। हजा ता 
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द्विवेदी के अधिकांश निबन्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक हुँ । उनमें तत्सम 
शब्दों और पाण्डित्यपूर्ण वाक्यखंडो की प्रधानता है । परन्तु 'अशोक के फूल' 
( १६४८ ) में संगृहीत निबंधों में उनका कलापक्ष भी पूर्ण रूप से पुष्ट है। 
इन निबन्धो से हिन्दी का निबन्ध-साहित्य गौरवान्वित हुआ है इसमें जरा भी 
सन्देह नहीं । श्ंखला की कड़ियाँ ( १६४२ ) और अतीत के चलचित्र” 
( १६४८ ) में महादेवी वर्मा ने काव्यात्मक स्केचों की एक नितांत नवीन पद्धति 
का निर्माण किया है । ये स्केच इतने सहृदय, संवेदनाशील और काव्यात्मक हैं 
कि वे सहज ही हमें मुग्ध कर लेते हैं । चित्रप्रधान निबंधों की श्रेणी में कुछ 
अत्यन्त महत्वपूर्ण चीजें डॉ० रघुवीरसिंह ने हमें प्रदान की हैं। और भी अनेक 
निबंध लेखक हमारे बीच में हैं और इसमें सन्देह नहीं है कि भारतेन्दु से आरंभ 
होकर हमारी निबंध-कला सतत्‌विकसित और प्रगतिशील रही है । आज के 
निबंध-लेखक के सामने अनेक राजपथ खुले हैं और उसकी कृतियों में वैज्ञानिकता 
और कला के सब तार बज रहे हैं । 
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छल्बीसवाँ अध्याय 


समीक्षा-साहित्य 


हुन्दी समीक्षा का विकास : विभिन्न युग 


आधुनिक भाषा के अनुसार जिसे आलोचना कहा जाता है, उसकी कोई 
निश्चित परम्परा प्राचीन हिंदी साहित्य में वहीं मिलती । “सूर सूर तुलसी ससी' 
या नाभादास के छप्पयों में आलोचक कौ अन्तर्दूष्टि तो अवश्य मिल जाती है, 
परन्तु साहित्य की समालोचना वैज्ञानिक चीज है और इस प्रकार की ऊहापो- 
हात्यक उक्तियो से काम नहीं चलता । यह कहना सत्य से परे होगा कि प्राचीनों 
के पास आलोचना के मापदंड नहीं थे । रीतिकाल के साहित्य की विवेचना करते 
हुए हमने संस्कृत के साहित्य-शास्त्र के विकास और उसकी विभिन्न धाराओं पर 
प्रकाश डाला है । परन्तु साहित्य-शास्त्र की इन मान्यताओं को लेकर किसी विशेष 
कवि या साहित्यकार की रचनाओं की परख नहीं की गई । फलतः अन्य साहिं- 
त्यिक प्रवृत्तियों की भाँति आलोचना को भी हम आधुनिक प्रवृत्ति कह सकते हैं । 


आधुनिक युग भारतेन्दु से आरम्भ होता है रौर आधुनिक ढंग की ग्रालो- 
चना-सम्बन्धी पहली रचना भी उन्हीं की है । यह रचना नाटक ( १८८३ 
ई० ) है । इसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र और समसामयिक रंगमञ्च की अच्छी 
विवेचना है और उसमें काफी मौलिकता भी है। परन्तु यह स्पष्ट है कि भार- 
तेन्दु पश्चिमीय ताटकों और नाटक-शास्त्र से भी परिचित थे। अथ नवीन भेद' 
शीर्षक के अन्तर्गत उन्होंने पश्विमीय नाटब-सिद्धान्तों को भी उपस्थित किया 
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है । कई दृष्टियों से वह नवीनता के पक्षपाती ही अधिक थे। उन्होंने स्पष्ट 
लिखा-'अब नाटक में कहीं आशीः प्रवृति नाट्यालङ्कार, कहीं प्रकरी, कहीं 
विलोभन, कहीं संफेट, पञ्चसंघि वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता 
नहीं रही ।' वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि 
उस ( प्राचीन) काल की अपेक्षा अनेकांश में विलक्षण है, इनसे संप्रति प्राचीन 
मत अवलम्बन करके नाटक आदि दुझ्यकाव्य लिखना युक्तिसंगत नहीं है ।' इस 
प्रकार आधुनिक आलोचना के जन्मदाता भारतेन्दु ही ठहरते हैं । परन्तु यह खेद 
का विषय है कि बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के अन्त तक हिंदी के प्राचीन 
कवियों और लेखकों के विषय में कोई पूर्ण और सुव्यवस्थित अध्ययन प्रकाशित 
नहीं हुआ । परन्तु फिर भी कुछ इतिवृत्त अवश्य लिखे गये और कवियों और 
लेखकों के जीवन और उनकी कृतिथों के स्फुट पक्षों पर विचार-प्राण और तथ्य- 
पुर्ण सामग्री सामने आने लगी । 


हिन्दी आलोचना का पहला युग पृथ्वीराज रासो-सम्बन्धी वाद विवाद से 
आरम्भ होता है । १६०० ई० में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने 
इस ग्रन्थ का संपादन कराना चाहा और कुछ थोड़ा-सा अंश प्रकाशित भी हुआ, 
परन्तु शीघ्रं ही यह ग्रन्थ वाद-विवाद का विषय बन गया । रासो की प्रामाणि- 
(कता पर श्यामलदास कविराज से पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता” (१८८६) | 
नामक रचना प्रकाशित कराई और उसके उत्तर में मोहनलाल विष्णुलाल पांडा 
ते चन्दबरदाई कृत' पृथ्वीराज रासो की प्रथम संरक्षा ( १८८७ ) । इस क्षेत्र 
में एक अन्य महत्वपूर्ण रचना हरिचरणसिंह लिखित 'अतंगपाल पृथ्वीराज समय 
( १६०२ ) थी । इसी समय प्राचीन और समसामयिक लेखकों के जीवनवृत्त 
की ओर भी समालोचकों का ध्यान गया और कवीर, मीरा, तुलसी, सूर, रहीम, 
श्रुवदास, बिहारी, भूषण, नागरीदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लछिराम कवि, बाबू 
तोताराम, बलदेवप्रसाद मिश्र, कातिकप्रसाद खत्री, राधाक्ृष्णदास और कुछ 


अन्य लेखकों के जीवनवृत्त सामने आये । इन वृत्त लेखकों में कातिक प्रसाद खत्री 
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( मीराबाई का जीवन-चरित्र १८६३ ), देवीप्रसाद मुंसिफ़ ( सूरदास का जीवन- 
चरित्र १६०६, मीरावाई का जीवन-चरित्र १८९८ ) और राधाकृष्णदास 
( कविवर विहारीलाल १८६५, नागरी दास का जीवन-चरित्र १८९४ और 
भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र १६०४ ) अघिक्र महत्वपूर्ण हैं । इन प्राथ- 
मिक्र रचनाओं के श्रतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनायें तुलसी के जीवनवृत्त 
और साहित्य एवं अध्यात्म से सम्वन्धित हैं । इनमें कदाचित्‌ सबसे महत्वपूर्ण 
रचना यमुनाशङ्कर नागर की “रामायण के अध्यात्म विचार” ( १८८७ ) शीर्षक 
रचना है । आज इनमें से अधिकांश रचनायें समय से बहुत पीछे पड़ गई हैं, 
परन्तु इनका ऐतिहासिक महत्व फिर भी बना है । 


आलोचना का दूसरा युग १६११ ई० में मिश्रवन्धुओं के हिंदी नवरत्न' 
से आरम्भ होता हैं । इस समय तक 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' और 'सरस्वती' 
के पृष्ठों में आलोचना-सम्वन्धी अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके थे और 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के लेखों और पुस्तक-परिचय सम्बन्धी टिप्पणियों ने 
उथल पूथल मचा दी थी, पश्चिमी ढंग की निर्णयात्मक आलोचना का पहला परि- 
चय हिन्दी को इसी ग्रन्थ से मिला । वस्तुतः इस ग्रन्थ के साथ ही हिन्दी आलोचना 
सपने व्यक्तित्व से परिचित होती है । अगले दस-बारह वर्षों में कोई भी रचना 
ऐसी प्रकाशित नहीं हुई जो इस रचना से होड़ ले सके । यद्यपि-संग्रह-ग्रन्थो की 
भूमिकाओं के रूप में भी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री हमारे सामने अवश्य आई । 
'भूषणग्रम्थावली' (मिश्च-बन्धु, १६१२ ) , कबीर-वचनावली (हरिऔध, १६१७), 
दीनदयाल गिरि ग्रन्थावली ( श्यामसुन्दरदास, १६१६ ), रहीम ( रामनरेश 
त्रिपाठी, १६२१ ) और संक्षिप्त सूरसागर (वेतीप्रसाद, १८२२, हरिप्रसाद 
द्विवेदी १६२२ ) की भूमिकायें आज भी अध्ययन-अध्यापन का विषय हैं । 


तीसरा युग १६२२-२३ के लगभग आरम्भ होता है और यह ग्रभी चल ही 
रहा है। १६२२ ई० में हिंदी बी० ए०, एम० ए० की उच्च कक्षाओं के पाठूध- 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


0 )| 


विषय के रूप में स्वीकृत हुई और अध्यापन की सुविधा के लिए सुमंपादित 
संस्करणों, आलोचनात्मक ग्रन्थों और साहित्य के इतिहासों का प्रणयन अनिवार्य 
हो गया । फलतः विश्वविद्यालयों और खोज से सम्बन्धित विद्वानों ने बड़ी शीघ्रता 
से हिंदी साहित्य के इस महत्वपूर्ण श्रंग की पूर्ति की ओर ध्यान दिया । इस क्षेत्र 
में पिछले २५ वर्षो में बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है और उसे हम कई श्रेणियों 
में विभाजित कर सकते हैं : 


(क) कवियों और लेखकों का श्रध्ययन--लगभग सभी महत्वपूर्ण साहित्य- 
कारों के अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं, परन्तु अभी इस दिशा में प्रामाणिक रूप 
से बहुत-सा काम होना शेष है । प्रचीन कवियों में सबसे अधिक काम तुलसी 
के सम्बन्ध में हुआ है । तुलसी सम्वन्धी कुछ महत्वपूर्ण रचनायें शिवनन्दसहाय 
( १९२७ ), विध्येश्वरी प्रसाद सिंह ( १६२६ ), श्यामसुन्दरदास ( १६३१), 
रामनरेश त्रिपाठी ( १६३१ ), डा० माता प्रसाद गुप्त ( १९४२ ) और 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल ( १६३३ ) ने उपस्थित की हैं । इनमें तुलसी के जीवन, 
साहित्य और स्राधना के सभी पक्षों पर विचार किया गया है । सूर-सम्बन्धी 
रचनायें हैं सूरसाहित्य ( हजारीप्रसाद द्विवेदी, १९३६ ), सूरदास ( नलिनी 
मोहन सान्याल, १६३८ ), सूर-साहित्य की भूमिका ( रामरतन भटयागर, 
१९४१ ) ओर सूरदास (डा० ब्रजेशवर वर्मा) । कबीर सम्बन्धी ग्रन्थों में सबसे 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' ( १६४८ ) है । मीरा, रहीम, 
केशव, विहारी, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, प्रसाद, पंत और मँथिलीशरण के सम्वन्ध 
में इस प्रकार के श्रध्ययन उपस्थित हो चुके हैं । 


(ख) विशेष भ्रध्ययन-साहित्यकार के जीवन अथवा उसकी रचना के 
कसी विशेष पक्ष को लेकर खोज एवं आलोचना उपस्थित करने की परिपाटी 
अभी लोकप्रिय नहीं हुई है । इस विषय में जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, वह डाब्ट- 


रेट की उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गः नेत्र में “कु 
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( डा० रामकुमार वर्मा, १६३१), तुलसी-दर्शन (बलदेवप्रसाद मिश्च, १ ६३४), 
देव ( डा० नगेन्द्र, १६४८ ) और कुछ अन्य ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं. परन्तु इनकी 
संख्या अधिक नहीं है । 

(ग) कृतियों का संपादन-इस युग में प्राचीन कृतियों का संपादन खूब 
हुआ, परन्तु उसमें वैज्ञानिक सिद्ध तों को बहुत दूर तक अपनाया नहीं जा सका। 
फलतः अभी भी सुसंपादित ग्रंथों की कमी है। आवश्यकता यह हैँ कि सारै 
प्राचीन साहित्य का वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार सम्पादन हो और उसके आधार 
पर शैली और काव्य-तत्त्व की विवेचना हो । 


(घ) साहित्य की विभिन्न धारातं और प्रवृत्तियों की श्रालोचवा-इस 
क्षेत्र में कुछ रचनाएँ उपस्थित अवश्य हुई हैं, परन्तु वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं 
हैं । डॉ० रामविलास शर्मा के भारतेन्दु-युग ( १६४८ ) को छोड़ कर कदाचित्‌ 
कोई भी रचना ऐसी नहीं है जो साहित्य की स्थायी तिघी हो । 


(ङ) सँद्ांतिक ग्रालोवना-आलोचना का यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, 
परन्तु अभी इस क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण रचना सामने नहीं आई है । पश्चिम 
और पूर्व के साहित्य-शास्त्रों के अनुवाद या उनकी व्याख्या के रूप में जो आया 
है वह निश्चय ही उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितनी मौलिक रचनाएँ । 
सच तो यह है कि हमारी सैद्ाँतिक आलोचना पाठ्य-पुस्तकों नौर मासिक 
पत्रों में प्रकाशित होनेवाले लेखों तक ही सीमित है । यह हिन्दी आलोचना का 
अत्यन्त दुर्बेल पक्ष है । 'कविता' जैसे साहित्य के महत्वपूर्ण पक्ष पर भी कोई 
सर्वग्राही, मौलिक, गवेपणात्मक पुःतक हमारे पास नहीं है । यही क्यों, पिछले 
१५० वर्षो में सारे भारतीय समालोचना-क्षेत्र में एक भी मौलिक रचना नहीं 
आई है । हमारे आलोचक कदाचित्‌ प्राचीन आचायों के उत्तराधिक्रार को आगे 
नहीं बढ़ा सके हैँ । 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 


जो हो, यह निश्चित है कि साहित्य-रचना के दाद आलोचना हिन्दी का 
सबसे सशक्त पक्ष है। इस क्षेत्र में जो हो सका श्रिमी आलोचनासाहित्य 
की तुलना में, न प्रमाण में बहुत है, न मौलिकता में, परन्तु अन्य प्रांतीय भाषाओं 
के आलोचना-साहित्य के सामने हम फिर भी आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ० 
धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और डाँ० नगेन्द्र की कुछ महत्वपूर्ण 
रचनाएँ श्रादर्श रूप में रख सकते हैं 


समीक्षा के मानदण्ड 


समीक्षा सौन्दर्यात्मक सिद्धांतों और मानदण्डों पर कृति का मूल्याँकन है 

पहली शर्त तो यही है कि रचना साहित्यिक हो । साहित्य अन्य कलाग्नों से 
भिन्न है परन्तु स्ववं साहित्य के भीतर कम कलाकोटियाँ नहीं हैं, क्योंकि काव्य, 
नाटक, कला, निबंध, जीवनी आदि के रूप में साहित्य की जो विधाएं प्रचलित 
हैं वे स्वतंत्र अभिव्यंजनाश ली पर आवारित हैं । इन सभी में सार्थक झब्दों का 
महत्वपूर्णं ढंग से उपयोग होता है परन्तु प्रत्येक का अपना उत्कर्ष है और उसका 
स्वरूप एवं प्रकृति अन्य विवा के स्वरूप और प्रकृति से भिन्न है। वस्तुतः साहित्य 
में सभी कलाओं का सार आ जाता है और वह कदाचित्‌ सबसे संश्लिष्ट कला 
है । इसीलिए उसे नियमों, शास्त्रों और सिद्धांतों में बाँघना सम्भव नहीं हुँ । 


साहित्यिक समीक्षा की एक बड़ी कठिनाई यह है कि साहित्यजीवन-निरपेक्ष 
नहीं है । वह जीवन की प्रतिलिपि है । फलत: जीवन की तरह उसे भी अनेक 
दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है ओर किसी भी शास्त्र एवं समीक्षक के लिए 
यह सम्भव नहीं है कि वह्‌ जीवन अथवा साहित्य की सभी सम्भावनाएँ समाप्त 
कर सके । फलतः समीक्षा एकांगी या पाइ्व॑वर्त्ती ही हो सकती है और सर्वागी 
या समग्रगत समीक्षा कल्पना मात्र ही होगी । मूल्यांकन में समीक्षक्र के अध्ययन 
उसकी व्यक्तिगत अभिरुचि और अनुभवों का ही हाथ रहता है । फलतः वह 


सापेक्ष और सहेतुक ही हो सकती है । समीक्षा का 
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देखना होगा कि समीक्षक ने कहाँ तक कृति के सम्पूर्ण प्रभाव को आत्मसात 
किया है और अपने पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण रखा है । उसके अध्ययन, ज्ञान और 
अनुभव की सीमाओं पर भी हमें वरावर ध्यान रखना होगा । 


दूसरी कठिनाई उन रचनाओं के संबंध में है जिन्हें विस्तार के कारण हम 
पूर्ण रूप से अपने परिप्रेक्ष में नहीं ला सकते । नाटक, उपन्यास और महाकाव्य 
जैसी चीज के फैलाव को लेकर चलने बाली क्रतियाँ वस्तु, चरित्र, भाषा, विव, 
छंद, नाटकीयता श्रादि अलग-अलग साहित्यांगों पर विवेचित होती हैं, परन्तु 
इन सबको एक बिन्दु पर नहीं लाया जा सकता, न एके प्रपत्ति में बाँधा जा 
सकता है । ऐतिहासिक. राजनीतिक, स्रोतमूलक तथा प्रभावमूलक दृष्टि में से 
कोई भी समीक्षा में अधिक या सम्पूर्ण महत्व प्राप्त कर सकती है । दीर्घे काल 
की स्फुट रचनाओं में बद्ध साहित्य-साधना को किस प्रकार की अन्विति दी जाये, 
जीवनमूलक, विकासात्मक या प्रकृतिगत, यह निश्चित नहीं किया जा सकता । 
दृष्टिकोण का यह्‌ विपुल वैभव अराजकता भी बन सकता है । 


तीसरी कठिनाई युगधर्म के परिवर्त्तन के साथ बदलने वाली साहित्य रुचि 
के कारण उत्पन्न हो जाती है । समीक्षक युगरुचि में बध कर किसी श्रेष्ठ रचता 
के साथ अन्याय भी कर सकता है अथवा हलकी रचनाओं को लेकर म में भी 
पड़ सकता है । समीक्षा का इतिहास ऐसी अनर्गलताओं और ्रांतियों का साक्षी 
है । फलतः कोई भी मूल्यांकन अंतिम नहीं माना जा सऊता, न किसी साहित्यिक 
मानदण्ड को सार्वभौमिक कहा जा सकता है । कृतियों के निरंतर पुनर्मूल्यांकन 
की ही अनिवार्यता नहीं है, सौन्दर्य -सम्बन्धी सिद्धान्तों और समीक्षात्मक मूल्यों 
के भी पुनर्मूल्यांकन क्री आवश्यकता है क्योंकि सापेक्षताओं और सीमाओं का 
बोध रचना के पूर्णतर रसास्वादन में हमारा सहायक हो सकता है । 

एक प्रश्न यह भी है कि क्या समीक्षा को स्वतंत्र साहित्य मावा जाये या उसे 
सर्जतात्मक साहित्य का पिछलग्गू समझा जाये । अधिकांश समीक्ष साहित्य व्यावः 
हारिक, तात्कालिक और उपयोगी मात्र होता है । उसका जीवन अधिक नहीं 
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होता । उसकी सामयिकता रचना-सापेक्ष होती है । परन्तु साहित्य के रसास्वादन 
और विशिष्ट कृतियों पर लिखी हुई बहुत-सी समीक्षात्मक सामग्री साहित्य विवे- 
चन के रूप में ही नहीं, स्वयं स्वतंत्र रूप से उत्कृष्ट सामग्री होती है। समीक्षा 
में सामान्य और विशिष्ट, तात्कालिक और चिरजीवी में श्रंतर लेकर चलना 
इतिहासकार के लिए आवश्यक है । 

अन्य प्रौढ प्रश्न भी उठते हैं, जेसे स्वयं कृतिकारों द्वारा प्रस्तुत समीक्षा । 
लेखकों की अपनी रचनाओं में श्रंतनिहित सैद्धांतिक दृष्टि या सौन्दर्यचेतना के 
पल्लवन के स्वरूप के प्रति आग्रही होना आवश्यक वात है। वे भूमिका में या 
स्वतंत्र रूप से अपनी रचना के हेतु या रचना-पद्धति की व्याख्या कर सकते हैं 
और रचना से बाहर जाकर भी अन्य कवियों की कृतियों, धाराओं या जीवन- 
सरणियों को समीक्षा का विषय बना सकते हैं । ब्यावसायिक या संस्थातिक 
समीक्षकों के सामने स्वयं रचनाकार का यह कार्य नितांत असुविधाजनक भी हो 
सकता है और उसमें वह लेखक की अहमन्यता का दर्शन भी कर सकता है 
परन्तु निःसन्देह ऐसी समीक्षाएँ स्वयं उन कवियों के ग्रंतर्हेतुओं और रचना-पद्ध- 
तियों पर प्रकाश डालती हैं और निर्वेयक्तिक सिद्धांत कवि की रचना में स्पष्ट 
रूप से चरितार्थता पाकर हमारी समीक्षा दृष्टि को व्यावहारिकता भी प्रदान 
कर सकते हैं । साहित्य-कला के सम्यक्‌ ग्रध्ययन ओर सिद्धांत-चर्चा को अव्याव- 
हारिक ऊहापोह से उबार कर कवि-समीक्षक समीक्षा को सजना के पास ले 
आता है जो स्तुत्य ही कहा जा सकता है । यही नहीं, कवियों, कथाकारों श्रौर 
नाटककारों ने पात्रों के मुख से या स्वतंत्र रूप से रचना के बीच में साहित्य भौर 
कला सम्वन्धी अनेक उद्भावनाएं प्रगट की हैं जो समीक्षा के विकास में मूल्य- 
वान बनी हैं । व्यवस्थित ग्रंथों और लेखों तथा निबंधों से लेकर व्यक्तिगत पत्रों 
देनंदिनियों, टिप्पणियों, पुस्तकसमीक्षाओं आदि के रूप में प्रचर समीक्षा-सामग्री 
सामने आती है । यह सब साहित्य और जीवन संबंधी हमारी धारणाओं को 


पुष्ट एवं परिष्कृत करता है और इतिहासलेखक के लिए युग की अभिरुचि की 


विवेचना में सहायक हो सकता है 
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यह तो हुई सामग्री की बात । समीक्षक के व्यक्तित्व की वात भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं है । समीक्षक के लिए संवेदनाशील, कल्पनाप्रवण, ज्ञानवान और 
धारणाबान होना आवश्यक है । कला के भीतर जिन जीवन-मूल्यो की स्थापना 
संभव है, वे आलोच्य रचना में कहाँ तक उतरे हैं और उन्होंने उनकी रसा- 
त्मकता और आनन्द प्रदान करने की क्षमता को कहाँ तक प्रभावित किया हैं 
यह भी ज्ञातव्य है । समीक्षक के लिए ऐतिहासिक बोध आवश्यक वस्तु है क्यों 
कि तब वह प्रत्येक रचना को परंपरा के भीतर स्थान दे सकेगा और लेखकों 
एवं कृतियों के संबंध में इतिहास-विरोध से वचा रहेगा। प्राचीत युग में परंपरा 
पर अधिक बल मिलता है और यह माना जाता है कि कलाकार, कवि अथवा 
साहित्यकार शास्त्रीय मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करता । प्रथित मानदण्ड 
पर पूरी उतर कर ही रचना आशंसा का विषय वनती है, अन्यथा उसका महत्व 
कम हो जाता है । सोलहवीं से अद्ठारहवीं शताब्दियों तक साहित्यदृष्टि परंपरा 
और शास्त्र से ही प्रभावित थी । आधुनिक युग का समीक्षक किसी सार्वभौम 
मानदण्ड को स्वीकार नहीं करता, वह अधिकार भेद के प्रति भी शंकावान है। 
काव्य और कला का सौन्दर्य व्यक्तिगत और अभिरुचिमूलक माना जाता है । 
जिस रचना में एक समीक्षक सौन्दर्य देखता है, संभव हैं दूसरे को उसमें सौन्दर्य 
दिखलाई ही नहीं दे । इस दृष्टिकोण से समीक्षा रचनाओं के भीतर साहसी अभि- 
यान मात्र बन जाती है और अंत में अनर्गल प्रलाप तथा पूर्वाग्रह तक सीमित रहती 
है । इसीलिए संस्थानिक आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टि की प्रधानता हो जाती 
है और रचना का युगधर्म और युगपरिवेश से संबंध जुड़ जाता है। पृष्ठभूमि 
और लेखक के व्यक्तित्व के अध्ययन में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का पूरा- 
पूरा सहारा लिया जाता है । आवश्यक यह है कि इन्हें हम अतिवादी सीमा तक 
नहीं ले जायें । पूर्वाग्रह से मुक्त होकर तटस्थ दृष्टि से मूल्यांकन में ऐतिहासिक 
दृष्टि विशेष सहायक होगी । 
मध्ययुगीन साहित्यदृष्टि 
मध्ययुग में हमें समीक्षात्मक दुष्टिकोणों के अनेक रूप मिलते हैं। चंद, 
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कबीर, तुलसी, केशव, नाभादास, घनानंद प्रभृति कवियों में ऐसी बहुत सी 
सामग्री मिलती है जो उस युग के साहित्य-रसास्बादन संबंधी राद पर प्रकाश 
डालती है । गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में हमें वैष्णव साहित्य 
और संस्कृति के सर्वमान्य आदर्श मिल जाते हैं । यह स्पष्ट है कि तुलसीदास 
संस्कृत आचार्यो के काव्यशास्त्रों से पूर्णतः परिचित थे यद्यपि उन्होंने अपने ग्रंथ 
'रामचरितंमानस' में विनयपूर्वक काव्यग्रुणों का अभाव माना है परन्तु उनका 
उल्लेख मात्र ही उनके तत्मंबंधी ज्ञान का प्रमाण है । भक्त के नाते ही नहीं, 
नूतन काव्यदुष्टि के नाते भी वह काव्य के अंतहेंतुओं पर अधिक बल देते हैं 
और उसके अभिव्यंजना पक्ष पर कम । उन्‍होंने लोक हित का लक्ष्य माना है 
रतु उनके लोकहित में नैतिकतावादी उपयोगितावादी काव्यविचारणा ही नहीं 
है, उसमें विषय और व्यक्तित्व की उदात्तता भी सम्मिलित है । यह भी स्पष्ट 
है कि भाषा को संस्कत के समकक्ष रख कर उन्होंने साहित्य-चिन्तन का नया 
मागे प्रशत किया । उसमें आलंक्रारिकता और व्यंजना के स्थान पर अमिधा 
को महत्व दिया गया है । उनका रसिक आस्थावान सुचरित्र ज्ञानी-भक्त है जो 
काव्य परंपरा के साथ साँस्कृतिक परंपरा से भी परिचित है । संस्क्रत के पण्डित 
भाषा-काब्य को समादर नहीं देते थे, यह तुलसी ही नहीं, केशव की उक्तिग्रों से 
भी स्पष्ट है । घर्म, दर्शन, काव्यशास्त्र और स्मृति की भाषा अभी भी संस्कृत 
थी यद्यपि लक्षणग्रंथों के रूप में हिन्दी के स्वतंत्र काव्यचिन्तन सोलहवीं शतान्ई 
के मध्य में आरंभ हो जाता हैं । उसमें मौलिकता की अपेक्षा अनुकरण ही अधिक 
है, परन्तु उससे उस युग के काव्यवोध और कवि तथा रसिक सहृदय (सामंत) 
की अभिरुचि पर भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है । तुलसी के काव्य ने जनधारणा 
में काव्य को अन्य कलाओं से ऊपर उठाया । उसे नीति, धर्म और दर्शन सें 
अतिवार्यतः संबंधित कर तुलसी नए जीवन मूल्यों के अन्वेषी भी बन जाते हैं । 
फलतः उनके काव्य-मूल्य भी संस्कृत काव्यपरंपरा से भिन्न जीवन के मूल्य हैं । 
यह परिवर्तेत हमारे साहित्यचिन्तन के नए मोड़ की सूचना देता है। वैष्णव 
भक्ति ओर-क्राम्पनरसिक्का«काऔर“भी-ओतप्रीचीसंधी हिमेससूरदास में मिलता 
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है । तुलसी की रचनाओं में श्रालंकारिक ऐश्वर्य और कलाकारिता का अभाव है 
वर्योकि बह मानस की सच्ची और पर्ण अभिव्यक्ति को ही काव्य मानते हैं, 
परन्तु कृष्णकाव्य में गीतात्मकता के साथ आलंकारिक सज्जा और प्रतीकात्मक 
योजना का बड़ा सुन्दर निर्वाह हुआ है । 

मध्ययुगीन वैष्णव काव्य की विवेचना में चाभादास का स्थान भी महत्वपूर्ण 
है क्योंकि उन्होंने अपने कतिपय छप्पयों में स्पष्ट रूप से काव्य तत्वों का निर्देश 
किया है । उन्हें यदि हम उस युग की सामान्य काव्यदृष्टि का प्रतिनिधि मार्ने 
तो एक परिपूर्ण चित्र सामने आ जाता है । 


दरबारी काव्यदृष्टि 
सोलहवीं शताब्दी के अन्त होते-होते हमारे साहित्यिक दृष्टिकोण में भी 
परिवर्तन हो जाता है। भागवत कथाकार कवि के लिए कवि का आदर्श सन्त- 
कवि था, नये ( रीति) युग में पण्डित और राज़कवि । वस्तुतः ये दो भिन्न 
आदर्श थे परन्तु एक ही कवि में इन दोनों श्रादर्शों का सिलन भी सम्भव था । 
काव्य उस युग के राजसभासद की अत्यंत आवश्यक सिद्धि बन गया था । संस्कृत 
के प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थ उसी तरह राजकवि के लिए प्रेरणा के विषय थे जैसे 
मध्ययुग के समीक्षकों के लिए अरिस्टाट्ल की प्रसिद्ध रचना पोएटिक्स । परतु 
इन ग्रन्थों में विचारणा की वह जागरूकता नहीं थी जो अरिस्टाटूल की रचता 
में, न गद्य सूक्ष्म विवेचना का माध्यम ही वन सका था । लक्षणग्रन्थो की बाढ़ 
ने स्वतंत्र और मौलिक काव्यचिन्तन को ही नष्ट कर दिया । संस्कृत आलोचना 
भी पण्डितराज जगन्नाथ के बाद किसी मेघावी साहित्यचिन्तक ने जन्म नह 
लिया । फलतः हमारे लक्षणग्रंथ काव्पचितन को थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा सके । 
संस्कृत आचार्यों की उद्धरिणी मात्र रह गया । अंग्रेजी काव्यचितन की परं- 
परा टाम्स लाज के ग्रन्थ 'डिफेन्स आफ पोएटरी' ( १५७९ ) और सर फिलिप 
सिडनी के ग्रन्थ 'अपालोजी फार पोएटरी' ( १५६५) से आरम्भ होती है। 
हिन्दी में लगभग ३०० वर्पो बाद मिश्रबंधुओं और तदनन्तर ग्राचाय रामचन्द्र 
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शुक्ल के साहित्य में उसका प्रवत्तेन मिलता है । परन्तु यह स्पष्ट कि उन्नी- 
सवी शताब्दी में समीक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से साहित्यशास्त्रीय 
चिंतन की नई व्यवस्था आरम्भ हो गई थी । बंगाल में रवीन्द्रनाथ से पहले हं 
समीक्षा का पर्याप्त विकास हो गया था । ऐसी स्थिति में विकास के सुत्र बहुत 
पीछे अतीत में नहीं जाएँ तो आश्चर्य नहीं है । अलबत्ता, भिखारीदास और 
घनानंद प्रभति कवियों की रचताओं में नए दष्टिकोणों का पता चलता है । एक 
प्रकार आधुनिक हिन्दी आलोचना का जन्म डॉ० ग्रियसन की रचनाओं से ही 
माना जा सकता है । उच्नीसबीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो प्रचूर 
आलोचनात्मक सामग्री और सैद्धांतिक समीक्षा हमें मिलती है उसे हम वीसवीं 
शताब्दी के समीक्षा-साहित्य की पीठिका मान सकते हैं। आचार्य रामचद्रशुक्ल 
की नवक्लासिक साहित्यद्‌ष्टि और जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी काव्यः 
दष्टि दोनों उन्नीसवीं शताब्दी के इस विकास से ही अनुध्राणित हैं । उनके खोत 
वहीं खोजे जा सकते हैं । 


दरबारी काव्य में हमें तीन दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से मिलते हैं। पहला 
ष्टिकोण केशवदास का है जो अलंकारवादी रसज्ञता पर आ [रित है । दूसरा 
दष्टिकोण चिन्तामणि श्रौर विहारी प्रभृति लक्षणकारों और कवियों का जो 
काव्य की रसात्मक भूमिका को प्रधानता देते हैं । तीसरा घन नं३-बोधा-ठाकुर 
प्रभति कवियों का है जो अनुभूतिपरता, वाग्वैदग्ध्य और उक्तिं की र सिक्ता 
एवं रंगीनी को महत्वपूर्ण मानते हैं । बाद में चमत्कार (सूक्ति या वाग्वेदग्ध्य ) 
को ही प्रधान मान लिया गया । विषय को जीवन से अधिक चमत्कृति, आकः 
पण और सरसता देकर कवि अपने वर्णन को नई स्फूति प्रदान करता है । भाषा 
की क्षमता का उपयोग उस प्रभावशीलता में ही है जो उसे अलौकिक रंगों और 
आकर्षक भंगिमाओं में रंग देती है कल्पना के द्वारा कवि विचार या नवीनता 
की साधना करता है, फिर उसे भावना के द्वारा हृदयपरक बनाता है और अंत 
में भाषे. बार मद हू, प्ाढात्सक्ाओर वपंजकाड़दों के छाफ़ा अपनी वाग्मिता 
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को सार्थक करता है । विषय भंगिमा की सूझवू जहाँ कल्पना का विषय है, 
वहाँ भावपरक उर्वरता में हृदयतत्व को प्रश्नय मिलता है और भाषागत संवेदना 
में अभिव्यंज़ना को | रीतिकाव्य के भीतर हमें ये तीनों धरातल विकासात्मक रूप 
में मिलते हैं। 


उन्नीसवीं शताब्दी की काव्यदृष्टि : 
भारतेन्दु हरिश्वंद और उनको मित्रमण्डली 

भारतेन्दु हरिश्चन्द ने नाटक' ( १८८३ ) लिख कर गद्य में नई साहित्य" 
चिन्ता का एक समन्वयी उदाहरण सामने रखा था और उनके लेखों, निबंधों, 
टिप्पणियो तथा प्राचीन काव्य के संपादन-संवंधी प्रयत्नों में हमें नए बौद्धिक 
उत्कर्षं का पता मिलता है, परन्तु समीक्षा के क्षेत्र में वह कोई व्यवस्थित योजना 
सामने नहीं रख सके । उनकी मित्र-मण्डली में वदरीतारायण चौधरी श्रेमघन' 
और पण्डित बालक्ृष्ण भट्ट इस क्षेत्र में आगे बढ़े और उनके प्रयोग आनन्द- 
कादम्बिनी” और हिन्दी प्रदीप' में हमें पुस्तक-परिचय और साहित्यसम्बन्धी 
निबंधों में नई साहित्य-दृष्टि का पल्लवन स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है । भार- 
तेन्दु के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 'कवि-वचन-सुधा' में हमें प्राचीन पाण्डुलिपियों 
के सम्पादन और मूल्यांकन की पाठ्यालोचना सम्त्रन्धी परम्परा का आरम्भ 
मिलता है और हरिश्वन्द-चन्द्रिका” में व्यवस्थित रूप से पुस्तक-परिचय' और 
साहित्यचर्चा की परम्परा । 'सारसुधा-निधि' और भारतमित्र' जँसे साप्ताहिक 
पत्रों ने उस युग में हिन्दी जन के साहित्यिक मानस का निर्माण किया । १८६४ 
ई० में नागरीप्रचारिणी पत्रिका के प्रवत्तत से हम शोध और आलोचना संबंधी 
अधिक प्रौढ आधुनिक दृष्टि का विकास पाते हैं । वस्तुतः १७६४ में सर विलि- 
यम जोन्स द्वारा रायल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से लेकर १८९४ में 
नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना तक सौ वर्षो के दीर्घे काल में अनेक श्रंग्रेज 
और यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म, नीति, साहित्य और 
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साहित्यशास्त्र तथा कला आदि विषयों को लेकर व्यवस्थित विकासात्मक चितन 
और विश्लेषणात्मक अध्ययन की एक परम्परा को जन्म दिया । तासी के इति- 
हास ( १८३६-१८४६ ) से लेकर डा० ग्रियर्सस ( १८६१-१६४१ ) की जीवन- 
व्यापी भाषा-शास्त्र, इतिहास और समीक्षा की साधना तक हमें उन्नीसवीं शताब्दी 
की साहित्यिक और समीक्षात्मक दृष्टि का विकास मिलता है । सच तो यह है 
कि अन्य विषयों की तरह साहित्य-चिन्तता और साहित्य-परीक्षा के क्षेत्र में भी 
हमें नई दृष्टि उन्नीसवीं शताब्दी में ही मिली और मध्यवर्गीय बौद्धिक उत्कर्ष एवं 
पश्चिमी शिक्षा-दीक्षा का चरम बिन्दु उस युग के तत्सम्बन्धी प्रयत्नों में खोजा 
जा सकता है । 


ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध होता है कि हिन्दी में आधुनिक समीक्षा का 
जन्म भारतेन्दु हरिश्चंद से होता है परन्तु इसे सामान्य परिचयात्मक टिप्पणी 
या कोरे विवरण से ऊपर उठा कर गंभीर विवेचन का रूप देने का श्रेय बदरी- 
नारायण चौधरी 'प्रेमघन? ( १८५५-१९२२ ) को प्राप्त है । जिन्होंने लाला 
श्रीनिवास दास की रचना “संयोगिता स्वयंवर” की विस्तृत आलोचना कर समा- 
लोचना के क्षेत्र में नई शैली का सूत्रपात किया । इनके साथ बालकृष्ण भट्ट 
( १८४५-१६१४ ) और बालमुकुन्द गुप्त ( १८६५-१६०७ ) का भी नाम 
लिया जा सकता है । “हिन्दी प्रदीप' ( १८७८-१६१० ) के साहित्यिक लेख 
और 'साहित्यःसुमन' में संकलित निबन्ध भट्ट जी के गंभीर अध्ययन, पाण्डित्य 
और समीक्षात्मक प्रतिभा के परिचायक हैं । बालमुकुन्द गुप्त की भाषा में व्यंग- 
विनोद की प्रधानता है परन्तु उन्होंने साहित्य और राजनीति को एक सूत्र में 
बाँध कर साहित्यचिन्तन को जीवन-चिन्तन की गरिमा दी । पुस्तक रूप में समी- 
क्षाओं का प्रचलन द्विवेदी-युग की चीज है । 'सरस्वती' के ही द्वारा उसे प्रमा- 
णिकता मिली । 


काव्यभाषा को समस्या ( खड़ी बनाम ब्रज ) 
उल्नीसब्रीं5छात्रा बरी: के | अनिस बोकाको में।क्राग्प्रभाषए ळी समस्या को लेकर 
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एक आन्दोलन साहित्य-क्षेत्र में उठ खडा हुआ! कवियों का एक वर्ग ब्रजभाषा 
का पक्षपाती था और दूसरा खड़ी बोली का । यद्यपि हिन्दवी और दकनी के 
रूप में हिन्दी का उपयोग सूफी और संत कवियों के द्वारा प्रचुर मात्रा में हुआ 
था और दकनी कवियों ने लौकिक विषयों को लेकर भी अनेक कविताएँ लिखी 
थीं, परन्तु ब्रज, अवधी, मंथिलि और राजस्थानी काव्य जैसी हिन्दू जनता में 
प्रचलित कोई स्वतंत्र परंपरा ( उर्दू को छोड़ कर ) विकसित नहीं थी । गद्य- 
पद्य की भाषा में एकरूपता के समर्थक नए बुद्धिवादी नेताओं ने खड़ी बोली का 
झंडा उठाया । नए वौद्धिक चिन्तन और शझिक्षा-दीक्षा की भाषा खड़ी वोली 
( या उसका उर्दृरूप ) की रचना ही नई काव्यसंवेदना का माध्यम बन सकती 
थी क्योंकि राष्ट्रीयता, समाजसुधार और प्रकृतिसंबंधी नई चेतना का वाहन एक- 
देशीय भाषाएँ नहीं हो सकती थीं । काव्यभाषा संबंधी इस आन्दोलन ने पक्ष-विपक्ष 
को लेकर तर्कबाद और साहित्य-चिन्तन को नई प्रोढ़ता दी और समीक्षात्मक 
दृष्टिकोण को द्विवेदी-युग की उपथोगितावादी विवेचना के लिए तैयार किया । 


महावी रप्रसाद द्विवेदी 

आधुनिक जीवन की व्यापकता, वुद्धिपरता एवं व्यावहारिक भूमिका को 
हम आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक निबंधों, पुस्तकःपरीक्षाओं और 
टिप्पणियों में प्रमुख रूप से विकसित पाते हैं । सरस्वती ( १६०३-१८ ) में 
उन्होंने १५ वर्षो के दीर्घ काल-विस्तार में साहित्य-रचना को ही एक नई लीक 
नहीं दी, उसे नए साहित्य चिन्तन का मेरझुदण्ड भी दिया। उनकी अधिकांश 
समीक्षा व्यावहारिक ही रही है, परन्तु रीतिवादी दृष्टि से भिन्न जीवनवादी 
दृष्टि का आरम्भ उन्हीं से होता है । बंगला, अंग्र जी, संस्कृत, उर्दू और मराठी 
साहित्यों के विशद ज्ञान से पुष्ट होने के कारण उनकी सहृदयता को ठोस आधार 
मिला है और गद्य में त्रिवेचित होने के कारण उसे स्पष्टता भी प्राप्त हुई है। 
यह कहा जा सकता है कि उसमें बह प्राणोन्मेष नहीं है जो साहित्य-चिन्तन और 
व्यावहारिक समीक्षा को संस्कार बना दे परन्तु मर्यादावादी, नीतिवादी तथा 
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इतिवत्तात्मक निबंधनीय दृष्टि युग की सूचनामूलक संवेदना आर ज्ञान-क्षेत्र के 
विस्तार का आदर्श लेकर सामने आती है । डा० जानसन, ड्राइडेत और पोप ने 
जिन सीमित भमिकाओं पर साहित्य के मूल्यांकन को प्रतिष्ठित किया था वह 
उन्हें भी मान्य है यद्यपि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, द्विजेन्द्रलाल राय और बंकिमचंद 
तथा चिपलूणकर, आगरकर, लोकमान्य जैसे भारतीय समाज-सुधारकों ग्रौर नए 
साहित्य-चिन्तकों का नेतृत्व भी उन्हें प्राप्त है । उन्हें हम नई साहित्य-चेतना का 
अग्रदूत कह सकते हैं । 


द्विवेदीयुग के ग्रन्यसमीक्षक 
मिश्रबंधु 

आधनिक समीक्षा का प्रारंभिक उन्मेष हमें मिश्रबंधुग्रों में ही दिखलाई 
देता है परन्तु उसका स्तर बहुत ऊँचा नहीं है । उसमें उनके अंग्रेजी साहित्य के 
विषद अध्ययन का उपयोग अवश्य हुआ है परन्तु कोई निश्चित और मौलिक 
दृष्टिकोण उन्होंने ग्रहण नहीं किया है । इसी से उनकी समीक्षा व्यावहारिक, 
जीवनीमूलक तथा परिगणनशील है । उसमें काव्य के गुण-दोष अवश्य गिना दिये 
गये हैं । “हिन्दी नवरत्न' ( १६११ ) उनकी कीति का मुख्य आधार है क्योंकि 
इसमें उन्होंने पहली वार हिन्दी के प्रमुख कवियों में तारतमता की प्रतिष्ठा कर 
रसबादी दृष्टि का उपयोग किया । वे साहित्य को धर्म, नीति और सामाजिक 
चेतना से स्वतंत्र एक परिपूर्ण इकाई मान कर के परन्तु इतिहासकार एवं वृत्तः 
लेखक की भूमिका पर ही रुक गये । 


पद्मसिह शर्मा 


पद्मासिह शर्मा की समीक्षादृष्टि रसवाद और अलंकारवाद की दृष्टि है और 
उसमें भाषा-शली तथा शब्द-प्रयोग सम्बन्धी जागरूकता स्पष्ट रूप से दिखलाई 
देती है । उर्दू के सहदयों और समीक्षकों की प्रावादपूर्ण एवं “वाहवाही” शैली 
उन्होंने इसनी/ दु७ लक! बसा है कि -एंमकेनिमिम्धों का सचिभा!ौष्ठव बिगड़ गया 
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है । रीतिकालीन काव्य संबंधी पाण्डित्य एवं तुलनात्मक अध्ययन के वैशिष्ट्य के 
द्वारा समीक्षा में जो समारंभ खड़ा किया जा सकता था, वह उसमें प्रमुखता 
प्राप्त कर गया है । द्विवेदीयुगीन नीतिवादी-मर्यादावादी-सांस्क्ृतिक दृष्टि के 
विपरीत हमें उनमें विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि का आग्रह मिलता है। 


आधुनिक समीक्षा 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से हिन्दी समीक्षा के सुव्यवस्थित और प्रौढ रूप 
का आरंभ होता है । उसमें पाण्डित्य की प्रधानता है, अंतर्दृष्टि, कल्पता तथा 
भावात्मकता का योग उस मात्रा में नहीं । वह साहित्य को जीवन-सापेक्ष मानते 
हुँ और उनके लिए जीवन धर्मे, नीति और उदात्त आचरण का ही नाम है। 
उनके दृष्टिकोण को क्लासिकल ही कहा जा सकता है । वह ऑरनाल्ड की तरह 
विषय और भाषा-शैली की उदात्तता के कायल हैं। इसीलिए तुलसी उनके 
मानदण्ड हैं और रीतिकाव्य तथा नई स्वच्छंदतावादी ( छायावादी ) कविता के 
प्रति वह सहृदय नहीं वन सके हैं। काव्य को दैवी प्रेरणा, नीतिवाद तथा विषय- 
गांभीर्य से जोड़ने के कारण उनके लिए समीक्षा सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न 
ग्रंग बन जाती है । आँरनाल्ड ने काव्य को जीवन-समीक्षा माना है और उनके 
अनुसार साहित्य में सर्वयुगों के सवेश्रेष्ठ भाव और विचार संकलित रहते हैं । 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नवोदय के युग ( यांधीयुग ) और राष्ट्रीयता का 
परिपूर्ण उन्मेष हमें आचार्ये शुक्ल की बौद्धिक चेतना के भीतर मिलता है । 
उन्होंने मर्यादावादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया है । काव्य-विषय उसकी अभि- 
व्यक्ति का स्वरूप उनके लिए सर्वाधिक महत्व के विषय हैं । महान्‌ कृतियाँ ही 
मानदण्ड हूँ क्योंकि उन्हीं की समकक्षता से हम नई रचनाओं का सम्यक्‌ सूल्यां- 
कन कर सकते हैं। औदात्य और गांभीर्ये के साथ भारतीय रसदूष्टि का व्यापक 
प्रभाव उनकी समीक्षा को अत्यन्त मानवीय तथा प्रभावशाली बना देता हे 
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उसकी भूमिका नितांतः सांस्कृतिक है। तुलसी, सूर, जायसी, प्रेमचंद उनके 
लिए साहित्य के मानदण्ड हैं । उनके दृष्टिकोण में ऐतिहासिक चेतना के साथ 
युगधर्म और व्यक्तिगत अभिरुचि एवं संस्कारों का पुरा योग हमें मिलता है। 


स्वच्छंदतावादी समीक्षा 
नंददुलारे वाजपेयी 


स्वच्छंदतावादी समीक्षा किसी प्रथित शास्त्रीय मानदण्ड को स्वीकार नहीं 
करती । वह कृति के भीतर ही उसके मानदण्डों को खोजने का प्रमत्त करती 
हैं और रचनाकार की भावना तथा कल्पना को महत्व देती है । फलतः व्यक्ति- 
कलाकार महत्वपूर्ण हो जाता है, रचना का अभिव्यंजना-पक्ष गौण । धर्म, नीति, 
कला-सौष्ठव, औचित्य, रीति इत्यादि मानदण्ड क्लासिक हैं । उनसे कल्पना की 
उन्मुक्त उड़ान में बाधा पहुँचती है । स्वच्छंदतावादी कलाकार के लिए उनका 
अधिक महत्व नहीं है क्योंकि उसके लिए रचना आत्माभिव्यकिति है । इस दृष्टि 
का निर्वाह करते हुए स्वच्छंदतावादी समीक्षक अपने सौन्दर्थबोध की धार को 
निरंतर तीब्रता देता रहा है और कृति के भीतर उसका साहसी अभियान ही 
मूल्यांकन बन जाता है। रचना में मन के उन्मुक्त प्रसार का महत्व उसे स्वीकार 
होता है । अनुभूतिप्रवणता एवं तात्कालिक स्फूति को रचना के प्रमुख तत्व 
मानकर केवल गुण-दोष विवेचन का महत्व नहीं रहता है । साहित्य और कला 
का कोई विषय नहीं होता, यह यदि स्वच्छंदतावादी कलाकार की प्रपत्ति है तो 


समीक्षक की मान्यता है कि साहित्य और कला की विवेचना के कोई ध्रुव मान- 
दण्ड नहीं होते । ; 


स्वच्छंदतावादी समीक्षा दृष्टि उदार और सहिष्णु होती है और उसमें जीवन 


और जगत को चेतन और सूक्ष्म मान कर कलाकार के अतीर्द्रिय भावलोक में 


प्रवेश पाने की अपरिमित सामर्थ्यं रहती है । रचना की सौन्दयंमूलक समीक्षा के 
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पर ही दष्टि नहीं रहे, उसकी रचना-प्रक्रिया तथा सहृदय मानस में उसके सर्ज- 
नात्मक रसास्वादन पर भी प्रकाश डाला जाये । यह स्पष्ट खूप स साहित्यिक 
मल्यांकन के क्षेत्र में सौन्दर्यशास्त्र, देशेन तथा मनोविज्ञान का प्रवेश है । प्रज्ञा 
त्मक, सुक्ष्म तथा आत्मगत को आगे लाकर स्वच्छदतावादा सर्मक्षक समीक्षा के 
स्वतंत्र कृतित्व का नया आयाम प्रदान करता है । 


आधनिक हिन्दी साहित्य में स्वच्छन्दतावादी समीक्षा का विकास आचाय 
शुक्ल के नीतिवादी-उदात्तवादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ और छायावाद के 
कवियों की रचनाओं से उसे विशेष प्रश्नय प्राप्त हुआ । रम्भ में झान्तिप्रिय 
द्विवेदी जैसे समीक्षकों ने प्रभाववादी ढंग की आलोचना की, परन्तु समीक्षा को 
नया मोड़ नन्ददुलारे वाजपेयी के उन निबंधों के द्वारा मिला जो हिन्दी सा हित्य 
दीसवीं शताब्दी? और “जयशंकर प्रसाद' ग्रन्थों में संकलित हैं । सौन्दर्य को ही 
जीवन-चेतना का प्रतिरूप मानकर कल्पना के द्वारा उसको आत्मसात करने को 
कला को ही उन्होंने काव्य और साहित्य माना और साहित्यालोचन की नीति- 
अनीति, अलंकारवाद तथा रीतिवाद के प्रथित क्षेत्रों से बाहर ला कर कवि के 
व्यक्तित्व, आत्मस्फुरण तथा मनःलोक से सम्बन्धित किया । वाजपेयी जी की 
समीक्षा का रूप व्यवस्थित न होकर विकासात्मक रहा है और बाद में उच्होंने 
अपने विशिष्ट स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण से हट कर एक सर्वागीण, सामासिक, 
( सौष्ठववादी ) तथा संस्थानिक ( एकेडेमिक ) आलोचना का नेतृत्व किया है 
परन्तु उनका ऐतिहासिक मूल्यांकन उनके युग-पवत्तेन पर ही होगा । छायावादी 
कवियों का मूल्यांकन किसी अन्य दृष्टिकोण से सम्भव ही नहीं था। अंग्रेजी 
समीक्षा में एटीसन, कोलेरिज और हैजुलिट इसी दृष्टिकोण को पल्लवित कर 
चुके थे और यूरोप में लेसिग और गेटे से आरम्भ होनेवाले रोमांटिक काव्य 
दर्शन की प्रतिध्वनियाँ भारतवर्ष की विभिन्न भाषाओं में भी कम नहीं गूंजी थीं । 
विरोधी श्रुवों को कल्पना के द्वारा एक बिग्ढु पर लाकर कलाकार काव्य में एक 
जीवन्त बिक।स की सृष्टि करता है। उस विकास को प्रश्ात्मक बोध के द्वारा ही 
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उद्घटित किया जा सकता है । छायावाद की समीक्षा करते हुए वाजपेयी जी 
ने उसकी भाषा और अभिव्यंजना-सम्बन्धी विशिष्टता तथा उसके अभिजातत्व 
को ही मान्यता दी है । वे कोलेरिज के साथ हैं, वर्डस्वर्थ के साथ नहीं । उन्होंने 
मुक्त छन्द को काव्य-चेतना की चरम अभिव्यक्ति माना है । 


मार्क्सवादी समीक्षा 


माक्संवादी समीक्षा का जन्म प्रगतिवादी आन्दोलन से सम्बद्ध है क्योंकि 
दोनों के पीछे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का दृष्टिकोण है जो वर्ग संघर्ष को प्रधानता 
देता है और साहित्य को जन-सम्पर्क का साधन ही नहीं, प्रगत्रि का अस्त्र 
भी बनाता है । यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय समीक्षा के दृष्टिकोण से भिन्न 
हैं जिसमें सामाजिक शक्तियों क्री क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में साहित्य-निर्माण 
की कल्पना की जाती है परन्तु वर्ग संघर्ष को आधार नहीं बनाया जाता । 
रूस में समाजवादी यथार्थ के नाम से साहित्य सम्बन्धी एक दृष्टिकोण का 
विकास गोर्की के द्वारा हुआ था और राजकीय मान्यता प्राप्त है। ऐसे किसी 
सैद्धान्तिक दृष्टिकोण का भारतीय साहित्यिक भूमिका पर हमारे यहाँ लागू 
नहीं किया गया है परन्तु दूसरे महायुद्ध के समय, १९३९-४१ में रूसी-साहित्य 
और माक्संवादी समाज दर्शन के प्रभाव के कारण साहित्य के उद्देश्य भौर 
उसकी रचना-प्रक्रिया के सम्बन्ध में हमारी दृष्टि में परिवर्तन हुआ । डा० 
रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान और प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त जैसे 
लेखक इस नए दृष्टिकोण को लेकर आये । इधर हाल में डा० नामवर सिह ने 
“इतिहास और आलोचता' ग्रन्थ में माक्सवादी साहित्य-दर्शन के आधार पर 
हिन्दी साहित्य की नई-पुरानी धाराओं पर विचार किया है । सामन्तवादी 
पूँजीवादी, बूजुआ और सर्वहारा वर्गों में समाज को वाँट कर कवि अथवा 
साहित्यकार की संवेदना को इनमें से किसी एक के साथ गंफ़ित करते की 


परिपाटी साहित्य के भरन्तहेतुओं के सम्बन्ध में चाहे प्रकाश डाले वह साहित्य 
गर और व्यक्तिगत सौन्दयंबोध, बो पति ब्याज लड़ी -कर-क्कती । साहित्य 
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की जीवनपरता सोद्देश्य न होकर प्रकृतिगत है । वह उसके भीतर अन्ततिष्ठ 
प्राणवता के रूप में प्रगट होती है। भारतीय समाज-रचना की माक्सवादी 
व्याख्या डा० भगवतशरण उपाध्याय और एम० एन० राय जैसे विद्वानों के द्वारा 
हुई है परन्तु उसमें समीक्षकों को नए तत्व नहीं मिले । उन्होंने बंधी-सभी धार- 
णाओं को ही चलता सिक्का वना लिया है । डा० रामविलास शर्मा जेसे कुछ 
समीक्षक माक्सवादी जीवन-चेतना की भूमिका को स्वीकार करते हए भी साहित्य 
के विशिष्ट मूल्यों और उसकी परम्पराबद्धता को प्रमुख मानते रहे हैं । उन्हें ही 
हम साहित्यिक समीक्षक कहते हैं । 


फ्रायडवादी और मनोवेज्ञानिक समीक्षाएं 
फ्रायडवाद भी साहित्य से बाहर की धारा है श्रौर साहित्य पर उसका 
आरोप नए सर्जन के भीतर से आया है । स्वयं फ्रायड ने ग्रीक साहित्य से अपने 
प्रयोगशाला के ज्ञान की पुष्टि की है और उस ज्ञान के आधार पर मानसम्रन्थियों 
का विशद विवेचन उनके साहित्य में मिलता है । कंठित काम और दमन सें 
उत्पन्न विकृतियों का साहित्य में परा-प्रा उपयोग हुआ है । १६१० के बाद 
यूरोपीय साहित्य में सर्जन और समीक्षा की भूमिकाओं पर उपचेतन मन काम- 
कुंठा और मानस-ग्रन्थियों का उपयोग होने लगा और कथा-साहित्य में चेतना- 
प्रवाह और मुक्त आसंग की नई शैलियों का जन्म हुआ । हरबेटै रीड और आई- 
ए-रिचर्ड॑स जैसे समीक्षकों ने फ्रायड की मान्यताओं के आधार पर पात्रों और 
लेखकों की मन:स्थितियों का अध्ययन आरम्भ किया । एडलर, युंग और अन्य 
मनोबैज्ञानिको की प्रपत्तियाँ भो काम में आने लगीं । हिन्दी में रससिद्धांत की 
भमिका पर मनोविज्ञान का उपयोग डा० नगेन्द्र और इलाचंद्र जोशी को समी- 
क्षाओं में विशेष रूप से मिलता है, यद्यपि उसकी अनेक धारणाएँ इतनी सामान्य 
न गई हैं कि रचना के भीतर कलाकार के मनस्तत्व और उसके जीवन के 
उपकरण खोजने की चाल ही पड़ गई है । मनोवैज्ञानिक समीक्षा की एक सीमा 
यह है कि उसमें हमारी दृष्टि मनुष्य की दुबेलताओं ओर विक्कतियो पर ही 
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और उसका साहित्य के रचना सौष्ठव तथा कलात्मक सौन्दर्य से कोई सीधा 
संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता । 


प्रयोगवाद और नयी कविता' के आन्दोलनों ने ग्रेतश्चेतना के अनेक आयामों 
का उपयोग कर भाषा और शिल्प की अनेक समस्याओं को साहित्यिक चिन्तन 
का अनिवार्य भ्रंग बना दिया है। उनके पीछे संप्रेषण का प्रश्‍न कहीं अधिक 
महत्वपूर्णं है । परन्तु साहित्य की मूल समस्याएँ उनके लिए मनोवैज्ञानिक सम- 
स्याएँ ही हैं और भाषाविज्ञातीय भूमिका का उपयोग करते हुए भी उनकी दृष्टि 
जातीय उपचेतन तथा दमित काम जैसे तत्वों पर रहती है । सच तो यह है कि 
अर्थ और काम की चेतना नए साहित्य में प्रधान हो गई है । उससे हमारा 
साहित्यबोध खण्डित और एकांगी ही बचा है । इतका उपयोग हमें राजनीति और 
यौन जीवन के प्रति प्रबुद्ध बनाता है परन्तु रचनाओं की श्रेष्ठता तथा श्रांतरिक 
संपन्नता, कल्पना और कला के उदात्त मानवदण्डों तथा घर्म और अध्यात्म के 
प्राणवान आवेगों के लिए उनसे कोई अन्तिम समाधान नहीं मिला पाता । 


समीक्षा की नई दिशाएं 
“अज्ञेयः और 'नयी कविता' के समीक्षक 


अज्ञेय त्रिशंकु? और 'आत्मनेपद' में उत्कृष्ट समीक्षक के रूप में सामने आते 
हैं । मात्रा में यह सामग्री अधिक नहीं हो परन्तु उसमें पश्चिम की आधुनिक 
समीक्षादूष्टि को भनेक प्रकार से समेटने का प्रयतत स्पष्ट रूप में दिखलाई देता 
है । स्वच्छंदतावाद की काव्यभूमिका उन्हें स्वीकार नहीं है और वे फ्रांसीसी 
प्रतीकवादियों, इलियट और डी० एच० लारेम्स के आधार पर अपनी समीक्षा- 
त्मक मान्यताओं का दूर तक निर्माण करते हैं। आधुनिक विचार और नई 
नैतिकता का प्रश्‍न उनके साहित्य और समीक्षा में बार-बार उठता है । वह 
साहित्य में वैचित्र्य पर रुक जाते हैं परन्तु समीक्षा में प्रेषणीयता के प्रश्‍न को 
लेकर उनका मालात, प्रस्तुत करवे-ैं0 यहा समाखात, ब्यक्तिमत ही ही सकता 
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था । कवि भौ व्यक्तिगत और व्यक्तित्वगत अनुभूति को काव्य-व्यापार में प्रधानता 
न देकर वह इलियट की तरह निवेंयक्तिकता के उपासक हैं । व्यक्तित्व और 
आत्म तत्व की बलि से रचना की प्रभावशीलता में जो कमी उत्पन्न होगी उसे 
बह ऐतिहासिक चेतना से दूर करना चाहते हैं । शाश्वत और क्षण को एक सूत्र 
में बाधने का प्रयत्न उनके साहित्यचिन्तन को द्विधात्मक और स्पष्ट बना देता 
है । व्यक्तिगत विबों और आधुनिक जीवन की वौद्धिक और संवेदनात्मक प्रक्रि- 
याश्रों को पूर्णतः स्वीकार कर वह साहित्य और समीक्षा में नए मूल्यों के प्रति” 
पादक बन गये हैं। आज के बौद्धिक युग की शास्त्रीय उपलब्धियों को अनेक 
स्तरों पर आत्मसात करते हुए भी अज्ञेय समीक्षक के स्वतंत्र व्यक्तित्व और उसकी 
मानवीय चेतना के पक्षपाती हैं । साहित्य की तरह समीक्षा में भी उनका दुष्टि- 
कोण विश्वजनीन है । वह नए साहित्यक्रमं को ही नहीं, नए बौद्धिक चिन्तन 
और साहित्यचर्चा को भी पश्चिम से सीधा जोड़ते हैं । पिछले कतिपय वर्षों में 
बिश्वविद्यायलीन शोधों और समीक्षाओं ने विभिन्न समीक्षा-सिद्धांतों और वादों 
को एक सूत्र में पिरो कर सौष्ठववादी या ऐकेडेमिक समीक्षा को भी जन्म दिया 
है जो एकांतिक वादों की एकांगिता को दूर कर कृति और कृतिकार के संबंध 
अधिक संतुलित होने का दावा करती है । उसमें भारतीय रस-सिद्धांत के साथ 
पश्चिम की जीवनवादी साहित्यदूष्टि का भी उपयोग हुआ है और सप्तसूत्री 
अथवा बहुसूत्री योजनाओं के द्वारा सब को संतुष्ट करने का प्रयत्न भी दिखल।ई 
देता है । इससे अध्ययन-अध्यापन की तो सुविधा हो जाती है परन्तु श्रंतदृष्टि 
के उपयोग के लिए अधिक स्थान नहीं रहता । डाँक्टरेट सम्बन्धी शोध-प्रबन्धौं 
में जिस तथ्यमूलक, विश्लेषणात्मक, पृष्ठभुमि प्रथुल तथा अनुभूति संकुल समीक्षा 
का व्यावहारिक रूप सामने आता है वह हमें आतंकित ही छोड़ जाता है । इसी 
प्रकार दूसरे छोर पर पुस्तक-परीक्षाओं भौर पत्रकारिता के स्तर पर लिखे गये 
विदात्मक-प्रशंसात्मक लेखों की बाढ़ अराजकता. का एक दूसरा चित्र प्रस्तुत 
करती है । 
® 
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साहित्य का इतिहास 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक रूप वृत्त-संग्रह है जिसमें लेखकों 
के सम्बन्ध में छोटी-छोटी टिप्पणियाँ दी जाती हैं और फिर उनकी रचनाओं से 
उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं । आज की परिभाषा में हम इसे साहित्य का 
इतिहास नहीं कह सकते, परन्तु इस ऐतिहासिक परम्परा को हम भुला भी नहीं 
सकते । इस क्षेत्र में सबसे पहली रचना गार्सा द तासी का फ्रांसीसी भाषा में 
लिखा वृत्तसंग्रह 'इस्त्वार द ल लित्रेत्यूर ऐंढुई ऐ एंदुस्तानी' ( Historie 
de La Litt'erature Hindouie et’ Hindoustanie ) है जो 
१८३-४६ ई० के बीच तीन भागों में प्रकाशित हुआ । दूसरी महत्वपूर्ण रचना 
शिर्वासह सेंगर ( ज० १८२१ ) कृत 'सरोज' (१८७७ ई०) है । इसमें लेखक 
ते बड़ी खोज के साथ हिन्दी के प्राचीन कवियों के इतिवृत्त और उनकी रचनाओं 
के उदाहरण दिये हैं । 
वृत्तसंग्रह और इतिहास के बीच की कुछ रचनाएँ इसके पश्चात्‌ हमारे 
सामने आती हैं । इसमें सबसे प्रथम रचना ग्रियर्सन की है । इस रचना का नाम 
है दि माड्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर ओँव हिन्दुस्तान ( १८५९ ई० ) । इसमें 
भी कवियों और लेखकों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, परन्तु उनको रचः 
नाएँ उद्धूत नहीं हैं, और काल-विभाजन एवं प्रवृत्तियों के विश्लेषण का प्राथ- 
मिक प्रयास भी हमें मिलता है | मिश्रवन्धु की प्रसिद्ध रचना “विनोद” (४ भाग, 
१९१४-३६) इसी शेली की अत्यन्त वृहद्‌ और खोजपूर्ण रचना है । इस वृह 
तकाय ग्रन्थ का मुख्य आधार नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज-रिपोर्ट 
हैं जो (ताही, तहले पोका कोको ० सउसप्मय) भउ,प्रक्ताशित हुईं । इन 


(११७ ) 


खोज-रिपोर्टों की सामग्री को केन्द्रीभुत रूप में उपस्थित करना सरल कार्य 
नहीं था और मिश्रबन्धुओ को इसका श्रेय मिलना चाहिये कि उन्होंने हिन्दी 
साहित्य के विकास का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने के लिए क्रमबद्ध और वैज्ञा- 
निक ढंग की सामग्री उपस्थित की । १६१४ ई० में मिश्रवन्धु-विनोद' के प्रकाशन 
से लेकर अभी तक जितने भी इतिहास-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनमें ज्ञात या 
अज्ञात रूप से विनोद' की सामग्री का ही आधार ग्रहण किया गया है । उदाहरण- 
स्वरूप हम भाचायं रामचन्द्र शुक्ल के 'इतिहास' ( १६३० ) को ले सकते हैं । 
इस ग्रन्थ में रीतिकाल-सम्बन्धी सारी सामग्री मिश्रवन्धु-विनोद' से ले ली गई है 
और यह सामग्री लगभग २०० पृष्ठों में फैली हुई है । भूमिका में शुक्लजी ने 
लिखा है--इस ( रीति ) काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छान-बीन 
में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्दे इय अपने साहित्य के इतिहास 
का एक पक्का और व्यवस्थित ढाँचा खड़ा करना था, न कि कवि-कीतेन करना । 
अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र-वन्धु विनोद से ही लिए 
हैं ।” परिवर्ती सभी लेखकों या अधिकांश लेखकों ने आचामं शुक्ल के नेतृत्व को 
ग्रहण किया और परोक्ष रूप से वे सभी विनोद' से प्रभावित हैं । 


हिन्दी साहित्य सम्बन्धी अनेक छोटी-मोटी रचनायें शुक्लजी के इतिहास' 
( १६३० ) के प्रकाशन तक हिन्दी के क्षेत्र में आ चुकी थीं। इनमें नाथूराम 
प्रेमी लिखित दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रंथ' ( १६११ ) तथा “हिंदी 
जैन साहित्य का इतिहास” ( १६१७ ), रामनरेश त्रिपाठी लिखित हिन्दी का 
संक्षिप्त इतिहास' ( १६२३ ), पदुमलाल पुन्तालाल बख्शी कृत हिंदी साहित्य 
विमर्श” ( १६२४ ), वदरीनाथ भट्ट का ग्रन्थ हिंदी! ( १६२५ ), गंगाप्रसाद 
(सिह की रचना हिंदी के मुसलमान कवि और अवध उपाध्याय को कृति हिंदी 
साहित्य' ( १९२० ) महत्वपूर्ण हैं । 

आचार्यं शुक्ल का इतिहास १६२६ में हिंदी शब्द-सागर' की भूमिका के 


रूप में पहली वार सामने आया | बाद में वह संशोधित और परिवरद्धित रूप 
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में उपस्थित हुआ । इस ग्रन्थ में पहली वार वैज्ञानिक ढंग से काल-विभाजन 
करते हुए युग की प्रधान प्रवृत्तियों की बिवेचना की गई और उनके प्रकाश में 
लेखकों की कृतियों की व्याख्या और समालोचना भी उपस्थित की गई । हिंदी 
साहित्य के इतिहास का काल-बिभाग, उसकी विभिन्त शाखाओं का निरूपण, 
विस्तृत विवेचना और प्रवृत्तियों की साहित्यिक और ऐतिहासिक व्याख्या इस 
ग्रन्थ की प्रमुख विशेषताएं हँ । आधूनिक साहित्य के विकास के संबंध में, प्रधान- 
तयः गद्य-साहित्य के संबंध में, शुवलजी की गवेषणा बड़ी मौलिक है । प्राचीन 
साहित्य के संबंध में भी उन्होंने बहुत कुछ अधिकार के साथ लिखा है, परर 
जहाँ-तहाँ उनकी व्यक्तिगत रुचि-अरुचि को भी स्थान मिल गया है । इतिहास- 
लेखक के लिए निर्वेयक्तिक होता आवश्यक है । उसे वैज्ञानिक विवेचना के आगे 
अपनी रुचि-अरुचि को तिलांजलि देनी होती है । परन्तु शुक्लजी की आलोचना 
पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है । वे नाथों और सिद्धों के. साहित्य की 
श्रेणी में पूर्णतः स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं । संत-साहित्य के प्रति भी 
उन्होंने श्रन्याय ही किया है । रीतिकाल और आधुनिक काल ( गद्य-काल ) की 
वे बड़ी सुन्दर विवेचना उपस्थित कर सके हैं । उसमें उनके पांडित्य और उनकी 
ऐतिहासिक रुचि पर प्रकाश पड़ता है । परन्तु आधुनिक काव्य विशेषतः उसकी 
रहस्यवादी धारा ( छायावाद ) के प्रति वे विशेष सहिष्णु नहीं हैं । उन्होंने 
सूर, तुलसी ओर जायसी को विशद आलोचनाएँ, उपस्थित की हैं, परन्तु गीतिः 
काव्य और मुक्तक काव्य की अपेक्षा खंडकाव्य या कथाकाव्य को अधिक महत्व" 
पूर्ण मानने के कारण वे सूर के प्रति न्याय नहीं कर सके हैं। तुलसी के मर्यादा- 
भाव और उनकी लोककल्याण भावना को उन्होंने इतना अधिक महत्व दे दिया 
है कि उनका कवि और साधक का रूप प्रायः आँखों के सामने से हट जाता है। 
इस प्रकार शुक्लजी की आलोचना बहुत कुछ एकांगी रह जाती है, परन्तु फिर 
भी शास्त्रीय पद्धति को आधार बनाते हुए कवि के मानसिक विकास की पृष्ठः [ 
भूमि में उन्होंने काव्य की सुन्दर निवेचना की है। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र 
में भी वेललग्रणी.प [a kau! Jammu Collection. Digitized by eGangoti 
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पिछले २० वर्षों में हिन्दी साहित्य के अनेक छोटे-वड़े इतिहास हमारे सामने 
आथे हैं । इनमें प्रमुख हैं हिन्दी भाषा और साहित्य (श्यामसुन्दरदास, १६३०), 
हिन्दी साहित्य का इतिहास ( रामशंकर शुक्ल, १९३१ ), हिन्दी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास ( सूर्यकांत शास्त्री, १६३१ ), हिन्दी साहित्य का 
इतिहास ( ब्रजरत्नदास, १६३३ ), आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( इष्णशंकर शुक्ल, १६३४ ) हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास 
( हरिश्रौध, १६३४ ), हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ( डॉ० राम 
कुमारवर्मा, १६३८), हिन्दी साहित्य की भूमिका (हजारीप्रसाद द्विवेदी, १९४०), 
ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य ( लक्ष्मीसागर वार्षणेय, १६४१ ) और आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का विकास (डॉ. श्रीक्रषणलाल, १६४२ ) । “संक्षिप्त इतिहासों', 'भूमि- 
काओं', 'हूपरेखाओं' और इसी प्रकार के अन्य शीर्षको के अन्तर्गत इतिहास की 
बीसियों पुस्तके हैं, परन्तु वे इतिहास-लेखन को कोई नई दिशा नहीं देतीं । 


हिन्दी साहित्य की विभिन्न धाराओं, युगों और प्रवृत्तियों पर भी लिखने 
का प्रयत्न हुआ है । गद्य और पद्य के इतिहास को भी अलग-अलग लिखने का 
प्रयत्न किया गया है । हिन्दी भाषा और उसकी वोलियों, गद्य-शैली के विकास 
श्रौर इसी प्रकार के अन्य विषयों को भी गवेषणा का विषय बनाया गया है । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इतिहास-लेखन की शैली और विषय-विस्तार, 
वैज्ञातिकता और मौलिकता की दृष्टि से अभी हम आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से 
बहुत आगे नहीं बढ़ पाये हैं । हिन्दी साहित्य के इतिहास को प्रामाणिक रूप से 
उपस्थित करने की कई योजनायें विद्वानों श्रौर खोज-संस्थाभ्रों के पास हैं, परन्तु 
अभी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य अभी नहीं हुआ है । यह आवश्यक है 
कि इतिहास में आधुनिकतम खोंजों का उपयोग हो और सम्भव हो तो विषय 
को दष्टिकोण-सम्बर्‍्धी नवीनता के साथ उपस्थित किया जाय । 
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श्रन्य साहित्यिक धाराएँ 


१. जीवन-चरित्र 

आधुनिक ढंग का जीवन-चरित्र लेखन भी उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
में जन्म लेता है, यद्यपि कवियों और महात्माओं के जीवन-चरित्र लिखने की 
परम्परा भक्तिकाल से ही चली आ रही है । ८४ वैष्णवन और २५२ वैष्णवन 
की वार्ताएँ और 'भक्तमाल' एवं उसकी टीकाएँ इसी श्रेणी की प्राचीन चीजें 
हैं । वस्तुतः भक्तमाल' की लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और छप्पयछंद 
में कितने ही भक्तमाल लिखे गये । इस क्षेत्र की अन्तिम महत्वपूर्ण रचना 
भारतेन्दु हरिश्चन्द ने ही उपस्थित की है । यह रचना 'उत्तरार्द्ध भक्तमाल' 
(१८७२) है । ऐतिहासिक विवेचन एवं जीबन-सामग्री के विस्तार एवं विश्लेषण 
की दृष्टि से ये प्राचीन एवं अर्वाचीन रचनाएँ विशेष महत्वपूर्ण नहीं हैं । 


नवीन दृष्टिकोण से जीवनी-लेखन भारतेन्दु से आरम्भ होता है । इसका 
माध्यम गद्य है । भारतेन्दु ने ही विक्रम, कालिदास, रामानुज, जयदेव, राजा- 
राम शास्त्री, लार्ड रिपन आदि के संक्षिप्त जीवन-चरित्र उपस्थित किये । इनमें 
उनका दृष्टिकोण ऐतिहासिक ओर खोजपूर्ण था । इसके वाद उनके अनुसरण 
में जीवनी-लेखन की एक धारा ही चल पड़ी । जिन लेखकों ने जीवन-लेखन के 
साहित्य भौर तत्सम्बन्धी कला को बढ़ाया उनमें कातिकप्रसाद खत्री, राधाकृष्ण- 
दास, गोकुलनाथ शर्मा, ग्रंबिकादत्त व्यास और मुंशी देवीप्रसाद मुंसिफ म हत्व- 
पूर्ण हैँ । १९०० ई में लाला लाजपतराय की मेजुनी संबंधित ग्रन्थ का हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशित हुआ और उसने हिन्दी लेखको के सामने जीवनी-लेखन का एक 
नया आदश उपस्थित किया । इसके बाद तो जीवनी लेख, की..बाढ़ आ गई । 
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लेखों और ग्रन्थों के रूप में वहुत सी सामग्री हमारे सामने आई । प्रारम्भिक 
जीवनी लेखकों में राजा शिवप्रसाद और काशीनाथ खत्री का भी नाम लिया जा 
सकता है । वाद के लेखकों में पं० माधवप्रसाद मिश्र, बाबू शिवनन्दन सहाय, 
पं० किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू राधाक्ृष्णदास प्रमुख हैं । इन लेखकों के 
चरित्रनायक हिंदी साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीन लेखक, संस्कृत के विद्वान, 
सनातन धर्म के समर्थक सेठ-साहुकार और धर्म प्रवर्तक थे । 


परन्तु यह खेद का विषय है जीवन-चरित्र लेखन के क्षेत्र में हिन्दी अपनी 
कोई अनोखी चीज विद्व-साहित्य या भारतीय साहित्य को नहीं दे सकती । 
वस्तुतः जीवनी-लेखन को कला की ओर हमारे लेखकों का ध्यान अधिक नहीं 
गया है । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस ओर हिंदी लेखकों का ध्यान आक- 
पित किया था ग्रौर उन्होंने दीनबंधु ऐन्डू ज की एक बहुत सुन्दर जीवनी हिन्दी 
को दी थी, परन्तु इस ओर विशेष प्रयत्न नहीं हुए । कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कलाकारों और राजनेतिक नेताओं का हिंदी प्रदेश से सम्बन्ध है । प्रेमचन्द, 
नेहरू, मदनमोहन मालवीय, उदयशंकर, निराला-ये दो-चार नाम एकदम भुलाये 
नहीं जा सकते । परन्तु इन महाप्राणों के जीवन को साहित्यरस से सिचित नहीं 
किया गया है । इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनाएँ केवल दो-तीन हैँ-सरदार पृथ्वी- 
किह (राहुल सांकृत्यायन, १९४६) प्रेमचन्द घर में (शिवरानी देवी, १९४७) 
और महाप्राण निराला ( गंगाप्रसाद पांडेय, १९४६ ) । 


आत्मकथा के क्षेत्र में भी डा० राजेन्द्रप्रसाद और राहुल सांस्क्ृत्यायन की 
आत्मकथाश्रों को छोड़ कर हमारे पास क्या है ? नेहरू हिन्दी प्रदेश के प्राण हैं, 
परन्तु उनकी आत्मकथा अंग्रेजी में हैँ। उनकी आत्मकथा की लोकप्रियता के 
कारण ग्रंग्नेजी में आत्मकथाएँ लिखने की एक परम्परा ही चल पड़ी है और हिंदी 
को केवल अनुवादों से सन्तोष करना पड़ता है । परन्तु जब तक इस क्षेत्र में 
मौलिक कलाप्राण रचनायें हमारे सामने नहीं आ जातीं तब तक हमें अतुवादों 
को अपनाकर ही काम चलाना पड़ेगा । 
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२. साहित्य-शास्त्र 


साहित्य-शास्त्र के क्षेत्र में हमारा प्राचीन संस्कृत-साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । 

ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दी से लेकर, कदाचित्‌ उससे भी पहले से, १६वीं 
शताब्दी के अन्त तक अनेक पंडितों और आचार्यो ने इस क्षेत्र में योग दिया । 
संस्कृत साहित्य-शास्त्र के विकास के सम्बन्ध में हमने अन्यत्र लिखा है । यह 
शोक का विषय है कि साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी हमारी यह्‌ महत्वपूर्ण निधि अभी 
हिंदी में सुसंपादित भौर अनूदित होकर हमारे सामने नहीं आई है । इस सारी 
महत्वपूर्ण निधि पर गवेषणात्मक निवन्ध भो अधिक नहीं हैं । वस्तुतः अभी हम 
इस क्षेत्र में हिन्दी को कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं दे सके हैं । इसका कारण 
यह है कि हमने प्राचीन साहित्य-शास्त्र से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया 
है। डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा--जब नये विज्ञान युग का 
आविर्भाव इस देश में हुआ तो दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा-पद्धति एकदम भभार- 
रतीय हो गई और नवीन शिक्षितों के सामने हमारे देश की इस सूर्चितित 
विचारधारा का उत्तराधिकार नहीं मिला । यह शास्त्र जहाँ का तहाँ थमा रह 


गया । काव्य-विचार के एकदम नये और श्रस्थिर मानों ने हमारी विचारशील 
जनता के मस्तिष्क को अभिभूत कर लिया ।' 


मध्ययुग के रीति-सा हित्य में हमारे सा हित्य-शास्त्र की एक निश्चित परम्परा 
मिलती है, परन्तु उसमें नवीन श्रनुसंधान और नवीन चिता को विशेष स्थान 
नहीं मिला है । फिर भी छन्द, अलंकार, नायिकाभेद और काव्य के गुणदोष पर 
अगणित ग्रन्थ मिलते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भी इन विषयों पर 
काफी लिखा गया परन्तु उसमें बहुत कुछ परम्परा का पालन था । अन्तर केवल 
इतना था कि साहित्यःशास्त्र की व्याख्या और विवेचना श्रथवा लक्षण-निरूपण 
के लिए पद्य कै स्थान पर गद्य का आश्रय लिया जाने लगा । इस शताब्दी की 
सबसे महत्वपूर्ण रचना 'छन्द-प्रभाकर? ( जगन्नाथं प्रसाद 'भानु', १८९४ ) है 


जिसमें हिंदी छुँदो का एक विस्तृत, लीहूशेएाक, अस्तुक्तणकिया गया है । 
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अन्य महत्वपूर्ण रचनाएँ हरिश्चन्द्र कृत नाटक ( १८८३ ) बलदेव प्रसाद मिश्र 
कृत नाट्य-प्रबन्ध' ( १६०३ ) और गंगाप्रसाद अग्निहोत्री कृत समालोचना 
( १८९६ ) हैं । यह स्पष्ट है कि साहित्य-शास्त्र के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी 
के लेखकों की दृष्टि मध्ययुगीन रही और उनकी रचताओं में नवीन चेतना के 
दर्शन प्रायः नहीं होते । परन्तु नया साहित्य-विवेचक पश्चिम से भी प्रभावित हो 
रहा है, यह भारतेन्दु की रचना से स्पष्ट है । 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही हमें कन्हैयालाल पोद्दार की दो महत्व- 
पूर्ण पुस्तकें ( काव्यकल्पद्रुम' १९०१, अलंकार-प्रकाष' १६०२ ) प्राप्त होती 
हैं । इनमें हमें प्राचीन शास्त्रीय विकास की ऐतिहासिक विवेचना मिलती है । 
बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के समाप्त होते-होते गद्य-साहित्य के अनेक अङ्ग 
भी विकसित हो गये थे । फलतः साहित्य-शास्त्र को भी विस्तार मिला । छुन्द- 
शास्त्र, अलंकार-शास्त्र, ध्वनि-शास्त्र, रस-शास्त्र, वाट्य-शास्त्र, उपन्यास, कहानी, 
पत्र-लेखनकला, पत्रकार कला इत्यादि साहित्य-शास्त्र के अनेक अङ्ग विकसित हो 
गये । इन विषयों की सबसे महत्वपूर्ण रचनायें हैं छन्द सारावली (जगन्नाथ प्रसाद 
भानु, १६१७), अलंकार-पीयुष और अलंकार-कौमुदी ( रामशंकर शुक्ल रसाल, 
१६३० ), व्यंगार्थ-मंजूषा ( भगवानदीन, १६२७ ), रस-रत्वाकर ( जगन्नाथ 
प्रसाद भानु, १६१६ ), नवरस ( गुलाबराय १६२१ ), रसकलश ( अयोध्या 
सिंह उपाध्याय, १६२५), रस और अलङ्कार (किशोरी दास वाजपेयी, १६३१), 
हास्यरस ( गङ्गाप्रसाद श्रीवास्तव, १६३४ ) । नाद्य-शास्त्र का निरूपण करने 
चाली केवल एक ही श्रेष्ठ पुस्तक “रूपकरहस्य' ( स्यामसुन्दरदास, १६३२ ) 
हमारे पास है । 'उपन्यासकला? ( बिनोदशंकर व्यास, १९४१ ), 'कहानी-कला' 
( बितोदशंकर व्यास, १६३८ ) पत्रकार कला ( कमलापति त्रिपाठी, १६४६) 
जैसे कुछ ग्रन्थ इन विविध साहित्यांगों की विवेचना उपस्थित करते हुँ | यह्‌ 
स्पष्ट है कि यह सामग्री बहुत अहण है । साहित्य-्शास्त्र का सम्पूर्ण विवेचन 
केवल एक ग्रन्थ में हुआ हैं और वह सद हा रस दास का 'साहित्यालोचन” 
( १९३१) । साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र मे किझोरीदास वाजपेयी, कालिदास 
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कपूर, नलिनीमोहन सान्याल, मोहनलाल महतो, शांतिप्रिय द्विवेदी, गंगाप्रसाद 
पांडेय, राजकुमार वर्मा और सूर्यकान्त शास्त्री की कुछ छोटी-छोटी पुस्तके भी 
हैं, परन्तु वे इस विषय को कुछ भी आगे नहीं बढ़ाती । केवल 'साहित्यालोचन' 
ही ऐसा ग्रन्थ है जिसमें कला के पूर्वीय और पाश्चात्य आदर्शों का समन्वय करते 
हुए ललितकला के समस्त अंगों पर यथेष्ट विस्तार के साथ विचार किया गया है। 

वास्तव में हमारे आलोचकों की दृष्टि काव्य पर ही अधिक केन्द्रित रही 
है । आज भी हमारे यहाँ काव्य ही साहित्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यद्यपि 
योरोप और पश्चिम के अन्य देशों में उपन्यास और कहानी ने उसका स्थान ले 
लिया है । काव्यालोचन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण रचनायें हैं काव्य में रहस्यवाद' 
( पं० रामचन्द्र शुक्ल, १६१६ ), काव्य में अभिव्यंजनावाद ( लक्ष्मीनारायण 
सिह सुघांशु', १६३३ ), आदर्श और यथार्थ ( पुरुषोत्तम लाल, १६३७), 
काव्य और कला ( जयशंकर प्रसाद, १९३६ ), छायावाद और रहस्यवाद 
( गंगाप्रसाद पांण्डेय, १९४१ ), कला का विवेचन (मोहनलाल महतो, १६३६), 
कवि और काव्य, ( शांतिप्रिय द्विवेदी, १६३७ ) और साहित्य सर्जना ( इला- 
चंद्र जोशी, १६४० ) । साहित्य-शास्त्र एक अत्यन्त व्यापक विषय है और यह 
स्पष्ट है कि अभी इस क्षेत्र में हमने बहुत थोड़ा योग दिया है। अभी हमने 
पश्चिमी आलोचना-शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूर्णतः समझा भी नहीं 
है और न पूर्वी शास्त्र से उसकी तुलना की है । इस क्षेत्र में हम कभी ग्रग्रणी 
थे, यह बात हम आज भूल गये हैं। जब तक हम अपने साहित्य-शास्त्र के मौलिक 
सिद्धान्तो से परिचित नहीं होंगे और अनुकरण को प्रश्नय देगे एवं पश्चिम के 
वादों' के धारा में बहते रहेंगे, तब तक हमारा साहित्य विश्व-साहित्य में शीर्ष 
स्थान पर नहीं पहुँच सकता । 


३. उपयोगी साहित्य 


साहित्य का एक अंग रसध्मी है । इसे हम 'ललित साहित्य” कहते हैं। 
साहित्य के. हजरिहसु,की रेखा पनि करते सम; उसक्राप्यही अंग महत्व- 
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पूर्ण हो जाता है । परन्तु साहित्य का एक दूसरा अंग भी है जिसे हम उपयोगी 
साहित्य” कह सकते हैं । यह उपयोगी साहित्य गद्य में है । संस्कृत में व्यापक रूप 
से पद्य का प्रयोग हुआ है । आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन, पुराण, तकं इत्यादि उपः 
योगी साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं । एक तरह से साहित्य-शास्त्र को भी हम 
उपयोगी साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य में यह साहित्य 
प्रमाण में थोड़ा है और वह मौलिक भी नहीं है । अधिकांश उपयोगी साहित्य 
न्रजभाषा पद्य में है । 


उन्नीसवीं शताव्दी ने आधुनिक भारत को जन्म दिया और उसने ज्ञानः 
विज्ञान के नमे क्षेत्रों में प्रवेश करना आरम्भ किया । प्राचीन उपयोगी ज्ञानः 
विज्ञान चलते रहे, परन्तु उपयोगी साहित्य की कुछ ऐसी शाखाएँ भी विकसित 
हुईं जो भारत के लिए नवीन थीं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन, वनस्पति-शास्त्र, 
मंत्रःविद्या, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, शरीरशास्त्र । कुछ 
ऐसे भी विषय थे जो पहले भी चल रहे थे, परन्तु आधुनिक युग की नवीन 
भावना के कारण उनका रूप ही बदल गया जँसे इतिहास, भूगोल, भाषाशास्त्र, 
प्राचीन लिपिमाला, यात्रा, कानून, शासत-प्रणाली इत्यादि । ज्ञान-विज्ञान के इन 
क्षेत्रों में भारत की देन अधिक नहीं थी । फलतः इनके सम्बन्ध का अधिकांश 
साहित्य अनुवाद-साहित्य है । जो थोड़ा बहुत मौलिक रचना का काम हुआ छ 
बह पिछले २५ वर्षों में हुआ । फिर भी उसकी ऐतिहासिक महत्ता तो है ही । 
यह साहित्य विशुद्ध साहित्य के अन्तर्गत नहीं आठा, परन्तु यह अनेक सूत्रों से 
उससे सम्बन्धित है और साहित्य के इतिहासकार के लिए इसकी उपेक्षा कर 
सकना असम्भव है । श्रब तक देश परतन्त्र था और अध्ययन-अध्यापन का माध्यम 
अंगरेजी था । परन्तु स्वतन्त्र भारत में हिन्दी ही सारे उपयोगी साहित्य के 
अध्ययन-अध्यापन का माध्यम वन रही है और शीघ्र ही हमारे साहित्य का 
यह महत्वपूर्ण अंग भी विकसित एवं पुष्ट हो जायगा । अभी हम उस पर गर्व 


नहीं करते । 
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४. पत्र-पत्रिकाएँ 

पत्न-पत्रिकाएँ भी आधुनिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग हुँ । उनकी कोई 
पुरानी परम्परा हमारे यहाँ नहीं थी । मुद्रण यंत्र के प्रचलन के साथ ही उनका 
प्रचार शुरू हुआ । हिन्दी का पहला पत्र उदंत मातँड' था जिसे युगलकिशोर 
शक्ल ने कलकत्ते से १८२४ ई० में निकाला था । इसके पश्चात्‌ बंगदूत' 
( १८२९ ), 'प्रजामित्र' ( १८३४ ), बनारस अखबार ( १८४४ ), साम्य- 
दंड मातँड' ( १८५०-५१ ) और समाचार सुधा-वर्षण” ( १८५४ ) सामने 
आये। ये हिन्दी के प्रारम्भिक पत्र थे । 'सुधावर्षण” को छोड़ कर शेष सब 
साप्ताहिक थे । सुधावर्षण' हिन्दी का सबसे पहला दैनिक पत्र है-वस्तुतः इसे 
हिन्दीबंगाली पत्र कहना अधिक उचित होगा । भारतेन्दु-पूर्वं युग के दो अन्य 
महत्वपूर्ण पत्र सुधाकर? ( १८५० ) और बुद्धिप्रकाश' ( १5५२ ) थे। 

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का दूसरा युग भारतेन्दु ( १८५०-८५ ) के 'कवि- 
वचनसुधा' ( १८६७ ) के प्रकाशन से आरम्भ होकर सरस्वती' ( १६०० ) के 
प्रकाशन पर समाप्त होता है । भारतेन्दु, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, 
और बालमुकुन्द गुप्त इस युग के प्रधान पत्रकार थे। इस युग के हिन्दी पत्रों 
ने राष्ट्रीय जागरण में बहुत कुछ योग दिया । हिन्दी के सम्बन्ध में अनेक 
आन्दोलन भी उन्होंने उठाये और सामाजिक आन्दोलन में भी वह अगली पंक्ति 
में रहे । सारसुधानिधि” और 'भारतमित्र' जैसे पत्रों के संपादकीय, लेख और 
टिप्पणियाँ आज भी पठनीय हैं.। वह युग पूर्वी-पश्चिमी सभ्यता के आघात- 
प्रतिघात, प्रचार और आन्दोलन का युग था । साहित्य की दृष्टि से उन्नीसवीं 
शताब्दी के पत्रों में 'हिन्दी-प्रदीप' ( १८७७ ) और 'ब्राह्मण! ( १८८४ ) ही 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । परन्तु उस समय तक हिन्दी साहित्य के नये पक्षों का 
“विकास ही नहीं हो पाया था । आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सनातन धर्म और 
राष्ट्रीय एवं समाज-सुधार सम्बन्धी आन्दोलन इस युग की प्रमुख प्रेरणा थे और 
- इन क्षेत्रों में हिन्दी पत्रकार-कला की देन कम महत्वपूर्ण नहीं है । 


तीसरा युग १६०० के लगभग आरम्भ अन्त में 
CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu आरम्भ होकर १९२० ६० के, अन में समाज 
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होता है । इस युग में पत्र-पत्रिकाओं के साहित्य पक्ष का विकास हुआ । वस्तुतः 
बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशकों का सारा महत्वपूर्ण साहित्य पहले पत्रः 
पत्रिकाओं के पृष्ठं में प्रकाशित हुआ और फिर पुस्तकाकार हमारे सामने आया । 
इस समय के साहित्यिक पत्रों में सब से महत्वपूर्ण पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
द्वारा संपादित 'सरस्वती' है। १६२० ई० तक द्विवेदी जी का इस महत्वपूर्ण 
मासिक से सम्बन्ध रहा और उन्होंने पत-संपादन-कला का एक अत्यन्त गौरव- 
पूर्ण अध्याय हिन्दी साहित्य के लेखकों और संपादकों के समक्ष रखा । इस युग 
के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्र थे इंदु मर्यादा, तरंगिणी, गृहलक्ष्मी, प्रभा और नृ्सिह । 
राजनैतिक पत्रों में भारतमित्र ही प्रमुख था । तिलक के केसरी” को हिन्दी 
रूपांतर में उपस्थित करने का भी प्रयत्त किया गया था और दो-ढाई वर्ष के अपने 
जीवन में इस पत्र ने हिन्दी के सामयिक पत्र-सा हिंत्य को बहुत श्रागे बढ़ाया । 
१६२१ ई० से अब तक के समय को हम हिन्दी पत्रकला के विकास का 
चौथा युग कह सकते हैं । इस युग में पत्रकला ने चतुदिक उन्नति की है और 
वह साहित्य और सामयिक राजनीति के श्रेष्ठतम अंग के रूप में प्रतिष्ठित है । 
पत्रकला के अनेक अंग इस युग में विकसित हुए । साहित्य, राजनीति, कथाः 
कहानी, उपयोगी बिषयों एवं ज्ञान-विज्ञान को लेकर स्वतन्त्र रूप से मासिक 
और साप्ताहिक पत्र निकले । पत्रों में प्रकाशित मासिक साहित्य अब भी उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना पुस्तकाकार प्रकाशित साहित्य । खोज-सम्बन्धी अनेक 
पत्र हिन्दी के स्थायी साहित्य के अन्तर्गत ही आने चाहिये । राजनीति के विभिन्न 
वादों! को लेकर भी कुछ पत्र चल रहे हैं और इस दिशा में विशेष सफलता 
होते की आशा है। सच तो यह है कि पिछले ३० वर्षों की हिन्दी पत्रकला जहाँ 
अनेक धाराओं, आन्दोलनों और व्यक्तिगत अभिरुचियों से प्रभावित है, वहाँ 
उसने अपने लिए स्वतन्त्र रूप से भी अनेक अङ्ग विकसित किये हैं और हिन्दी 


~ 


साहित्य एवं हिन्दी प्रदेश की राजनीति के विकास में उसका भाग अत्यन्त 


महत्वपूर्ण रहा है। 
छ 


CC-0. Bhushan Lal Kaul Jammu Collection. Digitized by eGangotri 





उनतीसवाँ अध्याय 


समसामयिक साहित्य 


पिछले अध्यायों में हमने आधुनिक साहित्य के विभिन्न अंगों पर विचार 
किया है और अपने अध्ययन को समसामयिक युग तक ले आये हैं । समसामयिक 
साहित्य से हमारा तात्पर्ये पिछले १० वर्षो के साहित्य से है। इस साहित्य की 
सामुहिक गति-विषि को हमें देखना है और इसके भविष्य के सम्बन्ध में अनुमान 
लगाना है । प्रत्येक युग का साहित्य पिछले युग के साहित्य के भीतर जन्म लेता 
है । उसके अनेक अंकुर हमें पहले ही मिलने लगते हैं । यदि यह बात टीक है तो 
हम समसामयिक साहित्य के अध्ययन से कल के साहित्य की एक सामान्य रूप- 
रेखा भी स्थिर कर सकते हैं । 

समसामयिक साहित्य में जो प्रवृतियाँ प्रधानता पा रही हैं उनका जन्म 
१९३६ ई० के लगभग होता है । कई दृष्टियों से यह वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
इसी वर्ष प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'गोदान और जैनेन्द्रकुमार का 'सुनीता' 
उपन्यास प्रकाशित हुआ । 'कफन' की अधिकांश कहानियाँ भी इसी वर्ष या कुछ 
पहले लिखी गई । 'कफन' की कहानियों में प्रेमचन्द पहली बार एक नये दुष्टि- 
कोण की ओर बढ़ते दिखलाई पड़ते हैं। अपने पहले उपन्यासों के दृष्टिकोण 
को उन्होंने 'यथार्थोन्मुख-आदर्शवाद' कहा है परन्तु 'गोदान' और 'कफन” में 
वह्‌ विशुद्ध यथार्थवादी हैं । 'गोदान' में उन्होंने 'होरी' जैसे एक सामान्य दुर्बल 
कृषक को अपनी कथा का नायक बनाया है। 'होरी' किसी भी तरह आदश 
नहीं कहा जा सकता । भारतीय कृषक की सारी मजबूरियों का वह सम्पूर्ण चित्र 
है। परन्तु इन मजबूरियों ने उसे एक अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया है। 
इस उपन्यास में प्रेमचन्द समाज के सारे संगठन और सभ्पता के सारे ढोंग एवं 


घर्म और ईदवरवाद को सन्देह ४ ० म जननदर परे 
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और यौन-समस्या को और भी नंगे-रूप में सामने रखते हैं । 'कफन' की कहा- 
नियाँ समाज की घर्म, संस्कृति, सभ्यता, विवाह और प्रेम की सारी विडस्वनाओं 
को और भी शक्ति के साथ उपस्थित करती हैं । मनुष्य कहाँ तक गिर गया हैं, 
करोड़ों-करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में सुख प्रवंचना-मात्र है, यह पाठक से छिपा 
नहीं रह सकता । यह स्पष्ट है कि इसकी जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र पर है 
उत्पादने के साधनों का राष्ट्रीयकरण और अर्थे का सन्तुलित वितरण ही इन 
रोगों का निदान है । इन उपन्यासों और कहानियों ने साहित्य की उस धारा 
का श्रीगणेश किया जिसे प्रगतिवाद कहते हैं । वैसे प्रेमचन्द के उपन्यासों और 
उनकी कहानियों में सामयिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर विस्तृत 
रूप से विचार किया गया है, परन्तु अब साहित्यिक केवल तटस्थ विचारक न 

रह कर क्रांतिकर्मी बन गया है । 
काव्य-साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है क़ि इस क्रान्ति के कई 
पहलू हैं: एक पहलू बच्चन की कविता है जिसमें कवि के अपने व्यक्तिगत स्वर 
इतने मुखर हो गये हैं कि उसके पास गोपनीय कुछ भी नहीं रह गया है । भाषा, 
विषय, छन्द और टेकनीक के नये प्रयोगों के साथ वह जीवन, प्रेम और संसार 
एवं प्रकृति को नई आँखों में देखता है । छायावादी काव्य कल्पना के पंख लगा 
कर आकाश में उड़ा-उड़ा फिरता था । वञ्चन, नरेन्द्र, अंचल, शिवमंगलिह 
'सुमन' और गिरिजाशंकर माथुर की कविताओं में वह स्पष्टतयः जीवन के 
निकटतर आ गया है । दूसरा पहलू पन्त की युगवाणी ' और 'ग्राम्या' की कवि- 
ताएँ हैं जिनमें कवि समाज, राष्ट्र और भावी संस्कृति की नई रूपरेखा तैयार 
करता है और लोकनेता के रूप में सामने आता है । १९३६ ई० के आस-पास 
भारतीय राजनीति में एक नई शक्ति ने पदार्पण किया । यह समाजवाद या 
साम्यवाद की शक्ति थी । भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों के लिए समाजवाद और 
साम्यवाद नए शव्द नहीं थे । १६२६ ई० की रूपी क्रांति के बाद ये शब्द संसार 
हो गये थे । हिन्दी के कवि और साहित्यकार भी इससे परिचित 


भर में. प्रचलित ह मा 
थे । परन्तु इसी समय महात्मा गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया और 
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आध्यात्मिक साधनों को लेकर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई आरम्भ की। 
गांधीजी ने जिन मूल्यों पर बल दिया वे सांस्कृतिक मूल्य थे । सत्य, हिसा 
दया, क्षमा, त्याग, कष्टसहन, आत्मप्रताइन और साधन की शुद्धता को उन्होंने 
एक साम्राज्य के विरुद्ध शस्त्र की तरह चलाया । हिन्दी के कवियों और कथा- 
[रों के लिए आध्यात्मिक अस्त्रों द्वारा लड़ी हुई यह लड़ाई गौरव और अभि- 
स्दन का विषय थी । भारतीय संस्कृति में जो कुछ उन्नत और महान था, 
गांधीजी उसके प्रतीक के रूप में सामने आये । परन्तु गांधीजी के आन्दोलनों में 
कवियों और कथाकारों को कुछ गहरा सोचने पर भी बाध्य किया । उन्होंने 
अपने चारों ओर के दुःख और क्रन्दन के लिए एक निदान की खोज की । समान: 
बादियों के पास एक बना-वनाया निदान था-माक्सं और माक्संवाद । माक्सं- 
वाद के रूप में एक नया जीवनदर्शन साहित्यकारों के सामने आया और उन्होंने 
कभी गांधीवाद और माक्संवाद में पटरी बैठाने का प्रयत्न किया कभी माक्सँवाद 
की श्रेष्ठता के गीत गाये । पंत के परवर्ती काव्य में भूतवाद और अध्यात्मवाद, गांधी- 
वाद और माक्संवाद का यह द्वन्द्व पूर्णतयः प्रतिविम्ब्रित है । समसामयिक साहित्य 
अभी इन दो 'अतियों' के बीच में से अपना मध्यम मागे नहीं निकाल सका है। 
परन्तु फिर भी यह गौरव की वात है कि समसामयिक साहित्य में प्रगति- 

शील मानव-जीवन के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं और उन्हें 
एक सार्वभौमिक पटभूमि में रखकर उन पर विचार किया गया है । उदाहरण- 
स्वरूप हम 'ग्राम्या' ( पंत ) को ले सकते हैं जिसमें हम कवि को नारी पुरुष 
के अप्राकृतिक जीवन, आधुनिक सभ्यता और ग्रामीण जीवन की विडम्वनाओं 
के प्रति खड्गहस्त पाते हैं । 'ग्राम्या' का कवि केवल नैतिक उन्नयन नहीं चाहूता। 
बहिरंतर रूपान्तर हो । ग्राम हमारी संस्कृति की इकाई हो | ग्रामों में रहते 
वाली जनता के कुसंस्कारों का नाश हो और उसकी सहज स्फति और सहज 
अनुभूति के आधार पर नई संस्कृति का निर्माण हो। नारी नर से स्वतंत्र, 
जीवन की महत्वपूर्णं इकाई बन जाथे । पुरुष-नारी की कामेच्छा अन्न-जल की 


इच्छा की तरह स्वाभाविक और स्वस्थ वृत्त बने । श्रम ही इस नई संस्कृति 
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का मूलभूत सिद्धांत बने जिससे कोई किसी का शोषण न कर सके । परन्तु 
सामाजिक जीवन के इस पुनः संगठन में दथा, क्षमा, सहयोग, सत्य, अहिसा 
इत्यादि उपयोगी जीवनतत्वों का उपार्जन आवश्यक समका जाये । मध्ययुग 
में नेताओं की दृष्टि श्रंतजंगत के संजीवी तत्वों पर ही अधिक थी, आज हम 
अञ्न-वस्त्र पर ही अधिक बल देते हैं । दोनों दृष्टिकोण संकीर्ण हँ । मनुष्य को 
एक ही समय दोतों तत्त्वों का उपार्जन करना होगा । तभी वह एक तये स्वर्ग 
का अवतरण देख सकेगा । कला, साहित्य और संगीत के जो तत्व मध्ययुग की 
संस्कृति के प्रमुख श्रंग थे वे आज मृतप्राय हैं । आज युग के अनुरूप नई रागा- 
त्मिका वृत्ति का अन्वेषण करना होगा । इस प्रकार वहिजंगत, ्रंतर्जगत और 
रागात्मिका वृत्ति के पुननिर्माण द्वारा हम नये मानव को नये ढंग से गढ़ सकेंगे । 
स्वस्थ ग्रामीण संस्कृति के साथ नागरिक संस्कारों का योग होगा और देश-काल 
के बंधन को तोड़ कर कालान्तर में यह संस्कृति विश्व-संस्क्ृति बन जायेगी । 
तब जनयुग का आरंभ होगा । 


यह्‌ स्पष्ट है कि समसामयिक साहित्यकर्ता आज अत्यन्त जागरूके है। वह 
न केवल हृदयधर्मी है, त वुद्धिविलासी । उसे युग की समस्याओं को हल करने 
की चिता है । वह देश, समाज और संसार को एक नये पथ पर डालना चाहता 
है । यह स्पष्ट है कि वह पुराने मूल्यों को अस्वीकार कर रहा है । परन्तु उसने 
अपने साहित्य द्वारा जो नये मूल्य उपस्थित किये हैं वे क्या कम महत्वपूर्ण हैं ? 


चौदह वर्ष हुए देश स्वतंत्र हो गया और हिन्दी का साहित्यकार नई 
जिम्मेवारियाँ लेकर अपने कर्त्तव्य-क्षेत्र में उतर आया है । अभी उसकी दिशायें 
ठोक-ठीक निर्दिष्ट नहीं हुई हैं--कुछ इसी से समसामयिक साहित्य विश्वद्लल जान 
पड़ता है-परव्तु नया मार्ग खोजने के लिए वह बद्धपरिकर है, यह अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । कल्य के क्षेत्र में पंत की चार रचनाएँ स्वर्णधूलि' 
(१६४७), 'स्वर्णकिरण' (१६४७), थुगपथ' (१६४६) और उत्तरा' (१६५०) 
दिनकर का कुरुक्षेत्र (१ ६४८) और नरेन्द्र का रक्तचन्दन (१ ६४८), उपन्यास 
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के क्षेत्र में अज्ञेय का शेखर : एक जीवनी” (१६४०-४८) भगवती बाबू का 

'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! (१९४८), अमृतलाल नागर का महाकाल' ( १६४८ ) और 
उपेन्द्रनाथ अशक का उपन्यास गिरती दीवारे' (१६४६), कहानी के क्षेत्र में 
कृष्णचन्द, बलराज साहनी, अश्क और भगवतीचरण वर्मा की रचनायें नये 
चिन्तन और नये कला-प्रयोगों के प्रमाण हैं । इन रचनाओं के होते हुए हिन्दी 
का सामयिक साहित्य भावी के प्रति निःशंक दृष्टि से देख सकता है । नाटक 
के क्षेत्र में अभी हम कोई मार्ग निकाल नहीं सके हैं परन्तु विभिन्‍न प्रान्तों में 
और अखिल भारतीय स्तर पर रंगमंच के पुनरुत्थान का एक बड़ा प्राणवान 
प्रयत्न हो रहा है । नये रंगमंच के लिए जो नाटक लिखे गये हैं वे थोड़े हैं 
परन्तु वे आगे के नाटको के लिए पथ-प्रदर्शक का काम देंगे । निबन्ध, आलोचना 
रिपोर्टाज, रेडियो-नाटक और फीचर और अन्य अर्वाचीन साहित्य-कोटियों के 
क्षेत्र में सामयिक साहित्य ने जो दिया है वह क्रिसी भी तरह समय के पीछे 
नहीं है । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को जो गौरव मिलने जा रहा है, उस 
गौरव की रक्षा सामयिक साहित्य पुर्णतयः कर सकेगा, ऐसी आशा हो तो कोई 
श्रांति की बात नहीं है हिन्दी भाषा के अन्त्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
की वृद्धि के साथ उसका साहित्य भी हिन्दी प्रदेश की सीमाओं से निकल कर 
अखिल भारतीय और सार्वभौमिक महत्व प्राप्त करेगा और वह निकट भविष्य 
में ही विश्वसाहित्य को नये-नये रस्त देगा । 


पिछला दशक 


पिछले दशक में समसामयिक साहित्य ने पर्याप्त स्थायित्व प्राप्त किया है । 
वास्तव में १९३६ से १६५० तक साहित्य के क्षेत्र में जो प्रवत्तियाँ पल्लवित हुई 
उनकी स्वाभाविक परिणति पिछले १०-१२ वर्षो मे स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती 
है । युद्वोतर साहित्य में जिस. विषण्ण मन स्थिति की अभिव्यक्ति आरम्भ हुई थी 


और जिसने प्रयोगवादी काव्य को 
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वर्षो में उपन्यास, कहानी, नाटक, सभी क्षेत्रों में प्रसार हुआ । स्वातंत्र्योत्तर 
मध्यवित्ती समाज अपने भीतर के स्खलन और आदर्शों के विघटन से चलायमान 
हो उठा । फलस्वरूप प्रयोग प्रयोग नहीं रहे, वे स्वानुभूति से पुष्ट मर्म-व्यथा 
बन गए । स्वतंत्र देश के महान उत्तरदायित्व के प्रति शंकाग्रस्त यह मध्य वर्ग 
पश्चिम के अनुकरण को ही जीवन का प्रमुख सत्य समझने लगा । फलतः वह 
कोई मौलिक जीवन दर्शन प्रस्तुत नहीं कर सका । पश्चिम के ढंग के योजनाबद्ध 
औद्योगीकरण, झस्त्रीकरण तथा पश्चिमीकरण ने उन आदर्शों को पीछे डाल 
दिया जो उन्तीसवीं शताब्दी के नवजागरण की देन थे और उनके स्थान पर 
पश्चिमी देशों के ऋण और थोक माल की तरह पश्चिमी विचारधारा का भी 
बहुत बड़ी मात्रा में आयात हुप्रा। १६४८ में महात्मा गांधी की हत्या और 
१६५० में योगी अरविन्द घोष का विधन नवजागरण की सांस्कृतिक परम्पराओं 
पर विरामचिह्न-सा लगा देते हैं । अतः पिछले दशक का साहित्य पथ का दावे- 
दार नहीं, पथ का खोजी ही कहा जा सकता है । मूल्यों के विश्वव्यापी संकट 
के इस काल में उनका अन्वेषण आश्चर्य की वात भी नहीं है । प्रगतिवाद' और 
"नयी कबिता" के साथ इस दशक में “लघु उपन्यास", नई कहानी', लघु कहानी, 
एकांकी और भावप्रध।न निबन्ध के रूप में अनेक नई साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
योग हुआ है । सबसे अधिक पुष्ट साहित्य निवन्ध, समीक्षा और शोध के रूप में 
सामने आया है और इससे यह भ्रम भी उत्पन्न हुआ है कि इस दशक में साहित्य 
में गतिरोध आ गया है । जहाँ तक वैचित्र्प, वैविध्य और प्रमाण का प्रश्न है, 

इस दशक का साहित्य किसी भी अन्य पिछले दशक से कहीं श्रेष्ठ निकलेगा, 
अभेदी शिखर दिखलाई न देने के कारण पाठक ओर समीक्षक 
हीं हैं। यह निश्चय है कि साहित्य का घरातल उठा है ओर 
हैं जहाँ से हम सारे संसार की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर 


परन्तु कोई म 
उससे आश्वस्त न 
हम आज पठार पर खड़ 


दष्टिपात कर रहें हैं । 
पिछले दशक की सबसे महत्वपूर्ण बात है मध्यवित्त का अकल्पित बिस्तार 


प्रणियों की सृष्टि । उच्च मध ग ग 
और उसके भीतर श्रेणियों की सृष्टि । मध्यवर्ग राजधर्मी वन गया है 
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और मध्य-मध्यवर्ग उसका पिछलग्गा है । वह अपनी स्थिति से असन्तुष्ट है 
(त: वह पश्चिम के सांस्कृतिक संकट में अपनी प्रतिच्छवि देखता है और काफ़का, 
इलियट, रिल्के, सात्र और पास्तरनीक जैसे साहित्यकारां को अपना आदश 
बनाता है । इन साहित्यकारों में जीवन के प्रति उत्साह के कोई चिह्न हमें नहीं 
मिलते । निम्न वर्ग आशिक विपन्नता के कारण अपने से ही क्षुब्ध है। वह 
पलायनवादी गीतों या सिने-कविता की धुनों में ही अपने को भुला रहा है। 
इसमें सन्देह नहीं कि स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कविता में पंत, कोकिल, वीरेन्द्र कुमार 
जैन जैसे कवियों की आध्यात्मिक निष्ठा और मानव की दैवीयता से ओतप्रोत 
बाणी गूँजी है और पंत के काव्य की भूःचेतना अरबिन्द-दशेन को सिमेंट कर 
और भी प्रभावशील हो उठी है, परन्तु काव्य और साहित्य का प्रतिनिधित्व उन 
कवियों और कलाकारों के हाथ में रहा है जिनके अगुआ 'अज्ञेय' हैं। इस वर्ग 
की चेतना ने भी कालांतर में अनेक रूप घारण किये हैं, परन्तु वह अभी अपने 
अन्तविरोधों और कुंठाओं से ऊपर नहीं उठ सका है। इस सम्बन्ध में वीरेन्द्र 
कुमार जैन की 'भारती' ( फरवरी, १६६२ ) में प्रकाशित 'सुर्योदयी चेतना 
का काव्य” चुनौती अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वतंत्र भारत की नई चेतना 
के अधिक अनुकूल है । जान पड़ता है युगान्तर के बाद ग्राज काव्य और साहित्य 
नये मोड़ पर आ गये हैं श्रौर नई आस्था का सूर्य क्षितिज पर साफ दिखलाई 
दे रहा है । सर्जनकारों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि गतिरोध समी- 
क्षकों की चेतना में है, साहित्य निरन्तर गतिशील और विकासमान है । सहसरों 
दिज्ञाओं में प्रवाहित नवजाग्रत भारत राष्ट्र की चेतना आज यदि किसी वाद में 
नहीं बंध पाती तो उससे हताश होना उचित नहीं है क्योंकि साहित्य उन व्यापक 
प्रवृत्तियों का कोश है जो समष्टि में हमारे सामयिक जीवन का निर्माण करती 
है । समग्र गत शिक्षा और प्रजातंत्र के अकल्पित विस्तार के साथ साहित्य के 
स्वर में ही नहीं, उसकी भाषा, शैली ओर जीवनदष्टि में भी अन्तर होता 
स्वाभाविक बात है । 


पिछले हक औँ जहा काठया श, में नई प्रव जिसके, उद. स्पष्ट रूप 





से दिखलाई देता है वहाँ पिछली धाराओं के वरिष्ठ कवि भी.-काव्य-रचना में 
प्रयत्नशील रहे हैं । राष्ट्रकवि मैँथलीशरण गुप्त की “विष्णुप्रिया' और "विद्वः 
वेदना! जैसी रचनाएँ उनके वैष्णव दर्शन का ही प्रसार हैं यद्यपि उनमें युद्धोत्तर 
आशंकाग्रस्त मानव का भाववोध भी संपुटित है । निराला का समकालीन काव्य 
मुख्यतः गीतों के रूप में सामने आया है । अर्चना’, आराधना" और गीतगुंज' 
में उनके २०० के लगभग गीत उनकी सन्यस्त चेतना, आध्यात्मिक प्रणति और 
प्रबुद्ध सामाजिक दृष्टि के अ्रभिव्यंजक हैं। इन गीतों में वह भाषा-शैली के 
प्रशस्त और सजग प्रयोगकर्ता के रूप में सामने आते हैं । युगचेतना को युगेतर 
बना कर उन्होंने अपने प्रति न्याय ही किया है । पंत का प्रचुर काव्य इस दशक 
का भेहदण्ड है । 'स्वर्णधूली', स्वर्णकिरण', 'उत्तरा' “रजतशिखर”, शिल्पी, 
'वाणी', कला और बूढ़ा चाँद” संग्रहों में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय 
परिस्थितियों और आदर्शो को ही पल्लवित नहीं किया है, अरविद-दर्शन को 
काव्य का रूप देकर मानव-जीवन को उद्वुद्ध जीवन-चेतना का रूप दिया है । 
उनका काव्य मध्यवर्गीय चेतना के उस आदश स्वरूप को मूत्ते करता है जो 
पूर्व-पश्चिम के श्रेष्ठतम को आधार बनाकर दूर क्षितिजों की ओर उन्मुख है । 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रकाशित होने वाली बच्चन! की रचनाएँ हैं 
'भिलन-यामिनी', (१६५०), 'प्रणयपत्रिका' (१९५५), घार के इधर-उधर 
(१६५७), आरती और श्रंगारे' (१६५८), वुद्ध झर चाचघर' (१६५८) और 
'न्रिभंगिमा' (१९६१) । इन रचनाओं में हमें उनके पिछले युग की मादकता 
नहीं मिलती और प्रयोग की एक ग्रंतर्धारा जैसे उनके शीतर भी बह रही है । 
नए युग की बौद्धिकता और गद्यात्मकता ने पत के काव्य की तरह बच्चन की 
रचनाओं पर भी अपना प्रभाव डाला है परन्तु उत्तर पंत का काव्य जहाँ हमारी 
नवीन सांस्कृतिक चेतना का हस्ताक्षर बन गया है, वहाँ बच्चन उतनी ऊंची 
भूमिका पर नहीं उठ सके हैं । 


काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी आन्दोलन धीरे-धीरे पीछे हटता गया है क्यों 
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कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय चेतना साम्यवादियौं की ओर से सशंकित 
रही है और नई योजनाओं तथा कल्याण-राज्य की कल्पना ने मार्क्सवाद की 
चार को कुंठित कर दिया है । फलस्वरूप वर्गवाद और शोषण का नारा कवियों 
का प्रिय विषय नहीं रहा और मध्यवर्गीय आक्रोश ग्रंतश्चेतना मूलक विद्रोह 
और कंठापूर्ण आशंकाओं के दुःस्वप्न में परिवर्तित हो गया । प्रयोगशील नये 
कवियों ने अज्ञेय के नेतृत्व में इस धारा को आगे बढ़ाया परन्तु उनकी दृष्टि 
साम;जिक विषमताओं से हट कर यौनः विकृतियों और परिस्थितियों के व्यंग 
पर टिक गई । एक नए प्रकार का प्रतीकवाद हमें पिछले दशक की कविताओं 
में मिलता है जो व्यक्तिगत प्रतीकों, बिवों, देवकथाओं तथा संश्लिष्ट भावनिकायों 
को अनुभूति का विषय बनाती हैं । दूसरे और तीसरे सप्तक के नये कवियों के 
साथ 'नयी कविता” के पाँच अंकों में प्रस्तुत नये कवियों के काव्य का अध्ययन 
करने से इस युग के कवि-मानस का अच्छा चित्र सामने आता है । यहाँ वाद 
केवल सुविधा के लिए है, कवियों की प्रवृत्ति व्यक्तिबादी ही है और उन्होंने 
अपनी गंतस्चेतना को निर्बाध रूप से भ्रभिव्यक्ति दी है । नयी कविता के 
कवियों और श्रालोचकों ने उसके स्वरूप और सीमाओं के स्पष्टीकरण में सारी 
शक्ति लगा दी है परन्तु उसके ऐतिहासिक एबं विकासात्मक पक्ष पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया गया है । पिछले दस वर्षों में जो अनेक नए संकलन त्रैमासिकी 
अथवा वाधिकी के रूपमें या स्फुटतः प्रकाशित हुए हैं उनका व्यौरा लंबा होगा । 
यहाँ संक्षेप में कुछ विशिष्ट कवियों और उनके कृतियों का नाम मात्र दिया जा 
सकता है। ये कवि और संकलन हैं: अज्ञेय की रचनाएं 'हरी घास पर क्षण भर, 
<्राबरा अहेरी', 'ओ करुण प्रभामय', गिरजाकुमार माथुर का मंजीर तथा 
“नाश और निर्माण', उदयशंकर भट्ट की कृतियाँ 'यथाथे और कल्पना' और युग 
द्वीप, बालकृष्ण राव की रचना युगबीती' डाँ० देवराज की रचनाएँ जीवन- 
रदिम” तथा धरती और स्वर्ग”, डॉ० जगदीश गुप्त की रचनाएँ नाव क 
पाँव” और स्वप्त-देश', भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीतफरोश', डा० शंभुः 
नाथ सिह. कति (दिवालोक , श्रीपाल सिह शेम की रचनाएँ “जीबनतरी', 
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'नीलम' तथा 'ज्योति और संघर्ष और कुँवर नारायण सिंह की रचना चक्रव्यूह । 
नरेश मेहता, विजयनारायण साही, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शमशेर 
बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, त्रिलोचन, डाँ० रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे 
आदि अनेक प्रयोगी तये कवियों के नाम इस सिलसिले में लिये जा सकते हैं । 

काव्य के क्षेत्र में एक नई धारा छायावाद-बुग की गीत-धारा का विकास 
है । नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, रमानाथ अवस्थी, शांति मेहरोत्रा, हंसकुमार तिवारी, 
विद्यावती कोकिल और सुमित्राकुमारी सिनहा जैसे कुछ नाम इस क्षेत्र में लिए 
जा सकते हैं । छायावाद युग में गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी द्वारा 
साहित्यिक गीतों की एक सुन्दर परिपाटी का जन्म हुआ था । इनमें हमें प्रगीत- 
तत्व के साथ संगीत का भी योग मिलता है । पिछले दशक के गीत इसी परंपरा 
का विकास है । परन्तु उनमें शास्त्रीय संगीत के स्थान पर लोकगीतों और सिने- 
गीतों की धुनों का अधिक उपयोग हुआ हैं । गीतों की भाषा ही अधिक सुगम 
नहीं है, भ।व की जमीन भी नीची है । उसमें साहित्यिक कण्ठ नहीं, जन-कण्ठ ही 
अनुकरणीय बना है । कवि सम्मेलनों की जनता में गीतकार कवि अत्यंत लोक- 
प्रिय रहे हैं । यह कहा जा सकता है कि प्रयोग और परंपरा के बीच से ये गीत- 
कण्ठ नया मार्ग निकालना चाहते हैं और पश्चिम की अपेक्षा भारत की कविपरंपरा 
के अधिक निकट हैं। छायावाद की काव्य-भाषा और प्रतीक-चैली के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया भी इस वर्ग में स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है परन्तु उसकी उपलब्धि 
किसी बड़े सीमोल्लंघन की तैयारी नहीं बनी है । 

आंचलिक, ग्रामीण और स्थानिक संदर्भो को भी काव्य का विषय बनाया 
गया है । जनपदीय भाषा के काव्य से लेकर लोकगीतो के अनुवाद या उनके 
आधार पर लिखे काव्य तक इस नई धारा का प्रसार है। इस क्षेत्र में डॉ० 
केदारनाथ सिह का नाम सबसे महत्वपूर्ण है । उन्होंने संथाली गीतों को खड़ी 
बोली की सफ़ल मामिकता दी है । 

'कामायनी' की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर पिछले दशक में अनेक कविय 
ने महाकाव्य की परंपरा की चीजें देना चाही हँ । सब कहीं पारंपरिक महा” 
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काव्यात्मक दृष्टि श्रौर उसके सर्गवद्ध ढाँचे की रक्षा नहीं हो सक्री है, परन्तु 
“वारवती! ( भारतीयनन्दन ) जैसी कुछ सुन्दर रचनाएँ अवश्य सामने आई हूँ । 
धर्मवीर भारती के 'श्रंधायुग' और दिनकर की 'उर्वशी' जैसी रचनाओं में नाट- 
कीय शैली को ग्रहण किया गया है परन्तु इन रचनाओं का स्वर महाकाव्य का 
ही है । बौद्धिक युग में कविता की सबसे बड़ी कठिनाई विराट्‌ राष्ट्रीय प्रतीक 
आर चारित्र्य की कल्पना है । यद्यपि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अथवा 
ऐतिहासिक राष्ट्रनायकों को लेकर महाकाब्य-रचना का प्रयत्न किया गया है 
परन्तु वह सफल नहीं हो सका हैँ । उर्दू की गजल, रुबाई और सिनेमा-गीतों 
की शैलियों में लिखा काव्य भी कवि-सम्मेलनों और आकाशवाणी-गोष्डियों में 
जनता का मनोरंजन कर रहा है । यह स्पष्ट है क्रि मध्यवर्ग में सद्यःदीक्षित एक 
बड़े समाज के भावस्तर को ऐसे ही काव्य के द्वारा संस्पशित किया जा सकता 
ह । इस वर्ग के कवियों की लोकप्रियता नई कविता” के लिए अपने आप में एक 
बड़ी चुनौती है । 

उपन्यास के क्षेत्र में पिछले दशक की उपलब्धि कविता से भी अधिक महत्व- 
पूर्ण रही है । जहाँ एक ओर प्रेमचन्द को सामाजिक विइलेषण की परम्परा 
को आगे बढ़ाया गया है, जेसा यशपाल और यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यासों से स्पष्ट 
है, वहाँ उनकी यथार्थवादी प्रवृत्तियों को भी चरम परिणति पर पहुँचाया 
गया है, जसा भगवतीचरण वर्मा और अमृतलाल नागर के साहित्य से ज्ञात 
होता है । ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक और आंचलिक उपन्यासो के क्षेत्र में नई 
कृतियाँ पुरानी रचनाओं को बहुत पीछे छोड़ जाती हैं । यही नहीं, लघु 
उपन्यास” के खूप में उपन्यास-लेखन की एक नितांत अभिनव-कोटी सामने 
आती है. जो उपन्यास को गीतात्मक एवं नाटकीय पृष्ठभूमि देकर रिपोर्टान 
के रूप में प्रस्तुत करती है । काव्य की भाँति यह युग उपन्यास के क्षेत्र में भी 
प्रयोग का युग है परन्तु जहाँ काव्य प्रयोगों में खो गया है वहाँ उपन्यास प्रत्येक 
नये प्रयोग के साथ नई उपलब्धि भी लाया है। काव्य में वर्गवाद की प्रधानता 
रही है परूतु घप्नत्पास को तिनो" न नेतनही बाँधा जा“सकला' क्यों कि शैलियों 





च, 
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और जीवनदृष्टियों का अंतर होते हुए भी चरित्रों के निर्माण और युगवर्म के 
व्यापक वोध में बहुत कुछ समानता है । 

नये उपन्यासकारों में फणेश्‍्वरनाथ रेणु', नागार्जुन, रांगेय राघव, माके” 
न्डेय और श्रीमती रजनी पन्निकर विशेष महत्वपूर्ण हैं । रेणु', के 'मँला श्रंचल' 
और 'परती-परिकथा' उपन्यासों में पैनी यथार्थवादी दृष्टि के साथ सूक्ष्म कारी- 
गरी और नए शिल्प का भी पता चलता है । गाँव की समस्याओं के संबंध में 
उपन्यासकार की जानकारी प्रेमचंद से भी अधिक गहरी और तात्विक है । 
चरित्रों की विभिन्नता और विशिष्टता की दृष्टि से वह प्रेमचंद को पीछे छोड़ 
जाता है यद्यपि उसका निर्माण उतना ठोस नहीं है, न उतने भीतर से आता 
है। इसका कारण यह है कि प्रेमचंद जैसे सामाजिक शक्तियों का वोध लेखक 
के पास नहीं है । इन उपन्यासों को 'आंचलिक' कहा गया है क्योंकि इनमें 
अंचल-विशेष के समाजशास्त्रीय ओर नृतत्वीय आलेखों का भी समावेश है । 
नागार्जुन के उपन्यासों “रतिनाथ की चाची”, बलचमना", “वरुण के बेटे' आदि 
में यह आंचलिकता टेकनीकी सूक्ष्मता तक पहुँच गई है । उदयशंकर भट्ट का 
उपन्यास 'सागर', लहरें और मनुष्य' बंबई समुद्र तट के मछुवे-जीवन की कहानी 
के रूप में इसी कोटि की एक नई श्रांचलिक रचना देता है । पिछले कुछ वर्षों 
में आंचलिकता का आग्रह बढ़ा ही है और जनपदीय भाषा तथा अंचल विशेष 
में प्रयुक्त शब्दों की भरमार के कारण व्यापक औपन्यासिक संवेदना का तिर- 
स्कार भी हो गया है। 

अमृतलाल चागर का बूंद श्रौर समुद्र' पिछने दशक की कुछ श्रेष्ठतम 
कृतियों में से एक महत्वपूर्ण कृति माना जायेगा । वह विवटर हयुगो की शैली 
का वहद्‌ उपन्यास है जो व्यक्तिनिष्ठ चित्रण के साथ वर्गद्ध जीवन का आले- 
खन भी करता है । वास्तविक जीवन की सजीवता और विशदंता इस उपन्यास 
की विशेषता है । ८ 

पुरानी पीढ़ी के उपन्यासकारौं में भगवतीचरण वर्मा, यशपाल, इलाचंद्र 
जोशी, चतुरसेन शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा और भगवतीप्रसाद वाजपेयी पिछले 
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दशक में भी बराबर लिखते रहे हैं । इनमें भगवतीचरण वर्मा की रचनाएँ 
विशेष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनमें कलात्मक प्रौढ़ता के नए आयाम दिखलाई 
देते हैं । अपने नए उपन्यासों में उन्होंने समाज की दुर्बलता और शक्ति को 
चरित्रों में ढाला है और व्यंग का पैने अस्त्र की तरह उपयोग किया है । 
“आखिरी दाँव', 'भूले-विसरे चित्र, वह फिर नहीं आई', सामथ्ये और सीमा 
उनकी नई रचनाएँ हैं । इन रचनाओं में उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण सुस्पष्ट 
है । 'भूले-बिसरे चित्र' में उन्होंने चार पीढ़ियों की जीवनगाथा के माध्यम से 
भारतीय जीवन और समाज की बदलती हुई शक्तियों का मूल्यांकन किया है । 
रपाल ने प्रेमचंद की परंपरा को और भी गहरा और सशक्त वनाया है । 
उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी है और उपन्यास लिखते समय वह सामाजिक 
संबंधों को वर्गवाद का ही आधार देते हैं। दिव्या जसे ऐतिहासिक उपन्यास 
से भी उन्होंने ढग्दात्मक भौतिकवाद और वर्गवाद चरितार्थं किया है । उनको 
रचनाओं पर यौन-भावनाओं की छाप भी स्पष्ट है । परन्तु परिस्थितियों के 
उद्घाटन, चरित्रचित्रण और अभिव्यंजनात्मक सरल भाषा में ये प्रेमचन्द की 
लीक पर ही आगे बढे हैं । 
जैनेन्द्र की नई रचनाएँ “सुखदा”, 'विवत्तं, व्यतीत और 'जयवरद्ध॑न' उनकं 
उपन्यास-क्रला को चरम सीमा तक ले जाती हैं । वह वैच।रिक उपन्यासकार है 
और उनके मूलगत चिन्तन की स्पष्ट छाप उनके उपन्यास-लेखन पर मिलेगी । इन 
उपन्यासो में विवाह और प्रेम की समस्या को दार्शनिक ऊहापोह और ताक़िकता 
से पुष्ट कर ग्रन्तिम स्थिति तक ले जाया गया है । कथा पर लेखक के जीवन 
“दर्शन की स्पष्ट छाप है । इन रचनाओं का आकर्षण इनकी विशिष्ट भावधांरा 
और शैली को लेकर है परंतु इनमें सामाजिक मंतव्यों की वैसी संस्थिति 
नहीं है जैसी उनकी पूर्वं रचनाओं में मिलेगी । ये रचनाएं प्रायोगिक ही "हँगी । 
बुन्दावनलाल वर्मा, इलाचन्द्र जोशी और भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अनेक रच” 
नाओं से अ्रपते विशिष्ट क्षेत्रों में उपन्यास लेखन में योग दिया है परन्तु अपनी 


“पिछली उप्दृहि का अतिकृमण बह नहीं,क सके हैं।। अजा अञ्चेय के दो 





(I) 


उपन्यास “नदी के ट्रीप' और “अपने-अपने अजनवी” इस दशक की श्रेष्ठतम मौलिक 
उपलब्धियों में रखे जा सकते हैं । नदी के ढीप' में जीवन के सौन्दर्य और 
आनन्द के प्रति तीव्र आकांक्षा के साथ भाषा-शैली का अप्रतिम प्रसार हमें 
मिलेगा । दूसरी रचना अपने-अपने अजनवी' आज के युग के व्यक्तिवाद पर 
अत्यन्त तीव्र व्यंग है जिसमें इकेलेपन की भावना को अभिशाप के रूप में 
चित्रित किया है । यह इकेलेपन की भावना ह्वासमूलक संस्कृतियों की विशेषता 
है । इस उपन्यास में मृत्यु की विभीषका से दवी दो-तीन पात्रों की लोमहर्षेक 
चेतना को यथार्थवादी क़लम से सजीव बनाया गया है और पाप-पुण्य, जीवन- 
मृत्यु की गहरी समस्याओं की ओर इंगित किया गया है । यह उपन्यास हिन्दी 
कथा-साहित्य को एकदम परिचमी कथा-साहित्य के समकक्ष खड़ा कर देता है 
क्योंकि इसमें पहली बार हिन्दी उपन्यासकार ने चिरंतन जीवन-सत्य के उद्घा- 
टन के लिए यूरोपीय जीवन में प्रवेश किया है । 

'नया उपन्यास”! और लघु उपच्यास' के क्षेत्रों में अनेक नए नाम सामने 
आये हैँ । धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, केशवचन्द्र वर्मा, डॉ० रघुवंश, 
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मार्कन्डेय, डाँ० देवराज आदि । नया उपन्यास जीवन 
को भीतर से देखता है, बाहर से नहीं । उसमें कथा अंतरचेतना की विवृत्ति 
का ग्रंग बनकर सामने आती है। वह व्यक्तिवादी और आत्मक्रथात्मक है । 
उसमें जीवन-क्षेत्र के विस्तार की योजना नहीं हैं जीवन-संवेदना की तीब्रता, 
गहनता और विचित्रता ही उसका बिषय है । 'लघु उपन्यास' इस नये उपन्यासः 
लेखन को छुरे की धार की तेजी दे देता है । लक्ष्मीनारायण लाल के चाँदनी के 
खण्डहर” को लें या डॉ० देवराज के 'सुमीत्रा' को, हमें उसमें पात्रों की ममे- 
व्यथा के द्वारा खण्ड जीवन का प्रतीकात्मक चित्र मिलता है । पिछले दस वर्षों 
में उपन्यास की जीवन-क्षमता ही नहीं बढ़ी है, उसका शिल्प भी नई रेखाओं 
से सजा है । 

पिछले दस वर्षों में यदि हिन्दी साहित्य में कोई विधा विश्व-साहित्य तक 
उठी है तो स्तर वह कहानी है । प्रेमचन्दोत्तर कहानी प्रगीतात्मक हैं और उसमें 
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मनोवैज्ञानिक भूमिका और अन्तस्वेतना के धूपछाँही संसार का अत्यन्त आकर्षक 
चित्र उभरा है । सामयिक जीवन और व्यक्ति के अन्तर्मन का कोई कोना ऐसा 
नहीं है जिसे उसने स्पशं नहीं किया हो । “नई कहानी और लघु कहानी? के 
अतिरिक्त रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आंचलिक कहानी आदि अनेक नए प्रयोग आज 
प्रथित वस्तु बन गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि आज कहानी जीवन की आलो- 
चना का सबसे सुन्दर साधन है और उसमें कला के सभी सरगम सध गये हैं । 
वह जीवन को छूती है, वादों से प्रेरणा नहीं लेती । कहानी के क्षेत्र में कुछ 
प्रतिष्ठित श्रौर उदीयमान लेखकों का उल्लेख श्रावश्यक होगा । ये लेखक हैं मोहन 


राकेश, सत्येन्द्र शरत, कुलभूषण, राजेन्द्र यादव', रजनी पन्निकर, हर्षदेव माल- 


वीय, आनन्दप्रकाश जैन, फणीश्वरताथ 'रेणु', मार्कन्डेय, मनहर चौहान और 
शैलेश मटियानी । इनके ग्रतिरिक्त भी बीसियों लेखक आज कहानी के विकास 
में योग दे रहे हैं । नाटक आधुनिक हिन्दी साहित्य का अपरिपक्व ग्रंश कहा जा 
सकता है । यह स्पष्ट है कि रंगमंच के अभाव में प्रथम श्रेणी का नाटक लिखा 
ही नहीं जा सकता । पिछले २५ वर्षो में एकांकी का रंगमंच तैयार हो गया है 
परन्तु सम्पूर्ण नाटक के लिए रंगमंच की अधिक व्यवस्था नहीं हो सकी है । 
पिछले वर्षो में प्रयाग, काशी और दिल्ली में इस प्रकार के कुछ अमेचर रंगमंच 
खुले हैं जहाँ नए नाटकों की परीक्षा हुई है । इसके लिए जो नाटक लिखे गये 
हैं वे सभी साहित्यिक नहीं कहें जा सकते और कुछ तो ग्रभी प्रकाशित भी नहीं 
हुए हैं । ऐसे नाटकों में जगदीशप्रसाद माथुर का 'कोणाक', लक्ष्मीनारायण लाल 
का 'अन्धा कुआँ और 'रातरानी', उपेन्द्रनाथ अ्रश्क का 'ग्रंजो दीदी, और 
अलग-अलग रास्ते! ग्रौर उदयशंकर भट्ट का नया समाज” प्रस्तुत है। नये 
नाटककारों के नाम हैं विष्णु प्रभाकर, चिरंजीत, लक्ष्मीनारायण लाल, परितोष 
गार्गी, मोहन राकेश, रेवतीसरन शर्मा, राजेन्द्रकुमार शर्मा । संसार के श्रेष्ठ 
- नाटकों और अन्य प्रांतीय भाषाओं के नाटकों के अनुवाद से पिछले दशक में 


हिन्दी नाटकीय शक्ति की वृद्धि ही हुई है । परन्तु मौलिक रचना के क्षेत्र में इस 
शक्ति की परीक्षा अभी होनी है । 
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एकांकी के क्षेत्र में डाँ० रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रवाथ आएक, जगदीश- 
कुमार माथुर, उदयशंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर और सत्थेन्द्र शरत के नाम प्रमुख 
हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा के इधर के एकांकियों में कौमुदी महोत्सव” और 
'चारुमित्रा' बड़े लोकप्रिय रहे हैं । माथुर का नया एकांकी-संग्रह ओ मेरे सपने' 
नाम से प्रकाशित हुआ है । इसमें पाँच रंगमंचीय एकांकी हैं। अश्क के समा- 
जिक और चारित्रिक एकांकी तो महत्वपूर्ण ही हैं, प्रहसन के क्षेत्र में भी उनका 
योगदान महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । विष्णु प्रभाकर रंगमंचीय एकांकियों के 
क्षेत्र में नई प्रतिभा के प्रतीक हैं । श्राकाझवाणी के कार्यक्रमों ने भी एकांकी की 
कला को प्रोत्साहन दिया है और प्रसिद्ध उपन्यासो, कहानियों ओर नाटकों के 
एकांकी -खूपान्तर तथा ध्वनि-ताटकों, स्किटों, स्क्रेचों आदि के रूप में नये माट्य- 
प्रकार सामने आये हैं । गीतिनाटय और पद्य-नाटय के क्षेत्र में आकाशवाणी की 
देन विशिष्ट कही जा सकती है। इस दिशा में पन्त और भगवती बाबू का 
योगदान महत्त्वपूर्ण है । पंत के शिल्पी! और भगवती बाबू के “त्रिपथगा” में 
इस श्रेणी की सुन्दर रचनाएँ संकलित हैं । एकांकी के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण 
नाम हैं उदर्यासह भटनागर, चिरंजीत, देवराज 'दिनेश', रेवती सरन शी, 
मोहन राकेश, स्वदेश कुमार और विमला लूवरा । 

ललित निबंधों के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद ढिवेदी, विद्यानिवास मिश्र, 
प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष वर्मा बेतीपुरी आदि कुछ निबंघकारों का चाम लिया 
जा सकता है । परन्तु इस क्षेत्र में पर्याप्त मेघा का अभाव ही जान पड़ता है । 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल और 'कल्प-लता', दिनकर के 
“नीम के पत्ते, प्रभाकर माचे के 'खरगोश के सींग! नामवर सिंह के 'बकलम 
खुद' और विद्यानिवास मिश्च के चितवन की छाँह' और कदम की फूली डाल' 
संग्रहों को छोड़कर अधिकांश संकलन गंभीर विवेचनात्मक सामग्री ही प्रस्तुत 
करते हैं । शांतिप्रिय द्विवेदी, डॉ० नगेन्द्र, प्रो० नन्ददुलारे वाजपेयी, डॉ० बासू- 
देवशरण अग्रवाल, मुनि जिनविजय गम्भीर शोध और विवेचना के क्षेत्र में प्रमुख 
कहे जा सकते हैं । महादेवी वर्मा के रेखांकन और संस्करण, जैनेन्द्रकुमार के 
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दार्शनिक और चिताशील आत्मालाप, आनन्द कौशल्पायन के आत्मातुभत्र और 
यात्रा-चित्र तथा रामवुक्ष शर्मा बेनीपुरी के गद्य-कात्रय एवं संस्मरणप्रधान रेखा- 
चित्र निबन्ध के क्षेत्र में स्मरणीय देन है। इसमें सन्देह नहीं कि वौद्धिक ऊहा- 
पोहों और आलोचनात्मक प्रयास के रूप में हिन्दी निवन्ध पिछले दशक में नई 
ऊंचाइयों पर पहुँचा है परन्तु उसका सर्जनात्मक व्यक्तित्व अभी भी हमारे गये 
का विषय नहीं बन सकता । 

आलोचना बौद्धिक प्रवत्ति है यद्यपि उसमें सर्जना के तत्वों का भी समा- 
वेश सम्भव है । बौद्धिक और विश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों के युग में सजन को 
अपेक्षा समीक्षा की ही प्रधानता रहती है । उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापन और 
शोध ने भी आलोचना को अधिक महत्त्व दे दिया है और विश्वविद्यालयों एवं 
कालेओों के अध्यापकों का एक बड़ा वर्ग इस क्षेत्र में उत्तर आया है। यह नहीं 
कहा जा सकता कि इससे आलोचना के स्तर की वृद्धि हुई है या उसकी विश्वस- 
नीयता ही बढ़ी है, परन्तु वादीय दृष्टि का प्रसार अधिक हुआ है । पश्चिम 
अनेक साहित्यिक दृष्टियों को हमने वादों के रूप में अपना लिया है और इस 
प्रकार हमारी अधिकांश समीक्षा एकांकी, वर्गीय, सतही और जटिल बन गई 
है । वह सर्जनात्मक की अपेक्षा ध्वंसात्मक ही अधिक है । उसमें नई प्रवृत्ति्रों 
के तटस्थ मूल्यांकन और विश्वसाहित्य के सन्तुलित परीक्षण की क्षमता अभी नहीं 
श्रायी है। उसका अधिकांश या तो वादों की व्याख्या है या कृतियों का ग्रध्ययन- 
आलोचन । सैद्धांतिक समीक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कृति अभी हमें उप- 
लब्ध नहीं हो सकी है । पिछले दशक में आलोचकों की संख्या में वृद्धि अवश्य 
हुई है, परन्तु पिछले खेवे के आलोचक ही मूर्धेस्थ रहे हैं, जेसे आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, प्रो० नन्ददुलारे वाजपेयी, शिवदानसिह चौहान और डॉ० राम 
बिलास शर्मा । नए समीक्षकों में डाँ० देवराज, डॉ० नामवरसिह, नलिनविलो- 
चन शर्मा, और डॉ० देवराज उपाध्याय जैसे कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं । इस क्षेत्र 


में विशेष महत्व ज्ञेय, धर्मवीर भारती, पंत और महादेदी की नई रचनाओं का 
है जो स्वतंतू या अनिकाल के म में छत हुई हैं, कौर जिहसे साहित्य के मूल- 


(Tui) 


बद्ध प्रश्नों के साथ स्त्रथं इन कत्रिग्रों की मान्यताओं पर प्रकाश पडता है । नयी 
कविता के अनेक कवि अपनी रचनाओं के प्रवक्ता भी रहे हैं और काव्य के प्रति 
उनका दृष्टिकोण बौद्धिक होने के कारण उन्होंने समीक्षक का दावा भी प्रस्तुत 
किया है । इस दावे की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि कवि के संबंध में 
आज हमारा दृष्टिकोण बदल गया है । काव्य को हम समीक्षात्मक सर्जता मानने 
लगे हैं, उसे कोरी भावूकता नहीं समझते । यह दृष्टिकोण जहाँ काव्यविषयक 
हमारी जागरूकता का प्रतीक है, वहाँ आलोचना की सीमा भी है । यह स्पष्ट 
है कि छायावाद के जैसे श्रेष्ठ समीक्षक किता को नहीं मिल सके है और स्वयं 
कृतिकारों की रचनाओं से हमारी चेतना पृष्ट नहीं होती । जो हो इन कुछ सीमाओं 
के भीतर ही पिछले दशक में समीक्षता का विकास हुआ है। 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि पिछले दशक में हिन्दी साहित्य ने 
बहुमुखी उन्नति की है । राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृत ने जहाँ उसके 
साहित्य को विश्वव्यापी मर्यादा दी है वहाँ सर्जवात्मक और उपयोगी दोनों क्षेत्रों 
में बहुत बड़ी संख्या में रचनाएँ आई हैं । परिमाण में ही नहीं जीवत-बोच की 
अभिव्यक्ति एवं उसके परिष्करण में भी पर्याप्त विकास हुआ है । दस वर्ष राष्ट्रीय 
जीवन और साहित्य के क्षेत्र में काल की कोई बड़ी अवधि नहीं है, परन्तु निर्मा- 
णशील भारतवर्ष की अनेकमुखी प्रवृत्तियों और असंख्य समस्याओं की झाँकी हमें 
इन वर्षों के साहित्य में मिलती है । स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय और अंतर्शाष्ट्रीय 


~ 


गतिविधियों के अनुरूप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए हमारे कवियों 


85 
और कलाकारों को विश्वसाहित्य के भीतर अपनी निश्चित इकाई का निर्माण 
करना है । पिछले दशक का साहित्य इसी दिशा में प्रगतिशीज हैं । 


छ 
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भारतीय साहित्य में हिन्दी का योग-दान 


हिन्दी साहित्य के इतिहास की एक संक्षिप्त रूपरेखा हमने देखी । १००० 
$० के लगभग से हिन्दी का साहित्य निश्चित रूप से प्रारम्भ हो जाता है और 
अनेक धाराओं-उपधाराओं में होकर वह आज हम तक पहुँच सका है। किसी भी 
जाति का साहित्य एक महानन्द के प्रवाह की तरह है जो शताब्दियों पहले से 
बहता चला आता है ग्रौर न जाने कितनी शताब्दियाँ पार करने को बरावर 
आगे बढ़ता जाता है। उस प्रवाह के दोनों छोर जरा कठिनाई से मिल सकते 
हैं। आदि स्रोत तक तो हम खोज से थोड़ा-वहुत पहुँच भी सकते हैं, । परन्तु एक 
दो शताब्दी वाद आज के साहित्य का रूप क्या होगा, यह कोई भविष्य-द्रष्टा 
भी कदाचित्‌ ठीक-ठीक बता सके । हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में भी यही कहा 

` जा सकता है । उसके पीछे 'छाँदस' ( वैदिक संस्कृत ), संस्कृत, पाली, प्राकृत 
और अपभ्र श का विशाल साहित्य है जो ३००० पू० ई० से १४०० ई० तक 


फैला हुआ है । हिन्दी का साहित्य भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से अप्र श - 


के निकट सबसे अधिक है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि वह पूर्वे के सारे साहित्य 
का ऋणी है । सच तो यह है कि साहित्य की महान धारा वैदिक युग से आज 
तक इस देश में बही है और जो धारा कभी छांदस संस्कृत-पाली के रूप में ही 
बहती थी, वही आज हिन्दी के रूप में प्रवहमात है । भारतीय जनता की संस्कृति, 
भाषा, भावना और इतिहास का दर्पण इसी साहित्य-घारा में मिलेगा । हिन्दी 
साहित्य में भारत के मध्यप्रदेश की जनता की लगभग १२०० वर्षों की चिन्ता- 
` धाराओं, भावनाओं, धर्म, संस्कृति और आकांक्षाओं एक ऐसा वड़ा संकलन 


है जो काल के सर्वभक्षी मुख से बच कर आज हम तक पहें मध्य- 
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देश भारत राष्ट्र का हृदय है । आज से नहीं, आयौं के समय से। वैदिक काल 
से राजपूत काल तक आयौँ की सारी चितनाओं से हिन्दी साहित्य प्रभावित है 
और आज की उत्तर भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा वह संस्कृत 
साहित्य का उत्तराधिकार अधिक मात्रा में प्राप्त कर सका हूँ । 

परन्तु हिन्दी साहित्य में केवल संस्कृत की साहित्यक धाराओं की परम्परा 
ही सुरक्षित नहीं है, उसमें स्वतन्त्र रूप से नया भी बहुत कुछ है । गोरखनाथ 
से लेकर आधुनिक युग के राधास्वामी संप्रदायो तक भारत में एक विराट 
धार्मिक समन्वय, एक महान सांस्कृतिक ऐक्य की स्थापना को परम्परा चलती 
रही है । गोरखनाथ, कबीर, जायसी, सूरदास तुलसीदास, दादू, रज्जब और 
अनेकानेक भक्तों, संतों, गोरखपंथियों, सूफियों और निरंजनियों ने इस परंपरा 
में योग दिया है । दस शताब्दियों तक भारत के महान्‌ सांस्कृतिक नेताओं ने 
जो सोचा-समभा. जिसके प्रचार को अपने जीवन का ध्येय बनाया जो जानकर 
अमरता प्राप्त की, वह आज हिंदी साहित्य की अमूल्य विधि है । हिंदी साहित्य 
की सबसे बडी विशेषता यही है कि वह केवल साहित्य नहीं है । धर्म, दर्शन, 
संस्कृति, जीवन-विज्ञान, नीति और संगीत की अनेक धाराएँ इस साहित्य का 
अविच्छिन्न अ्रंग बन गई हैं । 

भारतीय साहित्य में हिन्दी साहित्य का योगदान क्या है, यह जानना आज 
परमावश्यक है । इमसे हम हिन्दी-सादित्य की विशिष्टता से परिचित होंगे भौर 
हमारे हृदय में उसके प्रति सम्मान की भावना रहेगी। परन्तु भारतीय साहित्य 
स्वयं बहुबोधी शब्द है और हमें पहले इस साहित्य की देशकालगत विविधता 
और विशेषता पर ध्यान देना होगा । ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय साहित्य में 
संस्कृत, प्राकृत और पाली के साहित्य के साथ सभी प्रमुख बोलियों का साहित्य 
आ जाता है । यह साहित्य इतना विस्तृत और विविध है कि उस पर सामूहिक 
रूप से विचार करना कुछ कठिन ही है, परन्तु फिर भी इस साहित्य को कुछ 
विशेताषएँ ऐसी हैं कि सहज में पुड में आ जाती है । उदाहरण-स्वरूप, इस 
साहित्य की एक मुखम प्रवृत्ति यह है कि वह्‌ दुश्यमान जगत के बाहर एक 
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अंतीन्द्रिय, अनंत, अतीत लोक की ओर देखता है । प्रो० मैक्समूलर के शब्दों 
में-'उससे इस शान्त जगत की बात कहो, वह कहेंगा, अनन्त के बिना शांत 
जगत्‌ तिरथर है असंभव है । उससे मृत्यु की बात कहो, वह उप्ते जन्म कह देगा । 
उससे काल की वात कहो, वह उसे सवातन तत्व की छाया बता देगा । हमारे 
(यूरोपियनों के) निकट इन्द्रियसाधन हैं, शास्त्र हैं ज्ञान-प्राप्ति के शक्तिशाली 
इंजन हैं, कितु उसके (वैदिक युग के कवि के) लिए अगर वे सचमुच धोखा 
देनेवाले नहीं तो कम-से-कम सदा ही जबरदस्त बंधन हैं, आत्मा की स्वरूपो- 
पलब्धि में बाधक हैं । हमारे लिये यह पृथ्वी, यह आकाश, यह जीवन, यह जो 
हम देख सकते हैं और हम छू सकते हैं और जो हम सुन सक्ते हैं, निश्चित है, 
ध्रुव है । हम समझते हैं, यही हमारा घर है, यहाँ हमें कतेव्य करना है. यहीं 
हमें सुख-सुविधा प्राप्त हँ, लेकिन उसके लिए यह्‌ पृथ्वी एक ऐसी चीज है जो 
किसी समय नहीं थी, और ऐसा भी समय आयेगा जब यह नहीं रहेगी । यह 
जीवन एक छोटा-सा सपना है जिससे शीघ्र ही हमारा छुटकारा हो जायगा, हम 
जाग जायंगे । जो वस्तु औरों के निकट नितान्त सत्य है, उससे अधिक सत्य 
उसके निकट और कुछ है ही नहीं, और जहाँ तक उसके घर का सम्बन्ध है, वह 
निश्चित जानता है कि वह और चाहे जहाँ भी हो, इस दुनिया में नहीं है । 
हिंदी के सारे प्राचीन साहित्य में यह आदर्शवाद स्पष्ट रूप से ही दिखलाई देगा । 
कब्रीर, सूर. तुलसी, मीरा, जायसी,-और न जाने कितने-कितने संतों, भक्तों 
और सूफ़ियों ने जीवन-मरण, सुख-दुःख, परोक्ष और अपरोक्ष को इसी दृष्टि से 
देखा है । प्रो० मैवसमूलर ने जब उपरोक्त व्याख्या उपस्थित की थी, तब 
कदाचित्‌ उनका ध्यान वेद, उपनिषद, गीता, भागवत जैसे धमं-ग्रन्थों की ओर 
अधिक था । सस्कृत काव्य और नाटक में भी आदर्श को एक क्षीण धारा बरा- 
बर वहती रही है, परन्तु वह सारे स.हित्म को उस प्रकार ओतप्रोत नहीं किये 
रहती जिस प्रकार उपर्युक्त कवियों के काव्य को । वस्तुतः हिन्दी का संत, भक्त 
और सूफी साहित्य सब तरह से विलक्षण है । वह भारतीय साहित्य की परंपरा 
से संपूर्णतय«(संबाढ़, हैन परस्तु वडा साह सबक, अतः उस 


साहित्य में साहित्य के सुरों की अपेक्षा साधता के सुर ही अधिक जोर से बजते 
हैं । यह साहित्य आधुनिक युरोपीय साहित्य की भाँति मन को धक्का नहीं देता, 
हमें उत्तेजना से नहीं भरता । वह मानस-शरीर को एक अतीन्द्रिय आनन्द और 
अलौकिक शांति से ओत-प्रोत कर देता है । 

ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यह पता लगेगा कि भारतीय 
साहित्य-परम्परा की रक्षा करते हुए भी हिन्दी-साहित्य उसे कई नई निधियाँ 
देने में समर्थ हुआ है । हिन्दी के साधकों का साहित्य तो अभिनव वस्तुःहै ही, 
चारण साहित्य जैसी चीज भी न संस्कृत के पास हैं, न अन्य किसी प्रांतीय भाषा 
के । हिन्दी के चारण-साहित्य और मर्मी संतों के साहित्य की रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने भूरि-भूरि प्रशंसा को है । मराठी साहित्य में मानदेव, तुक्ताराम और एकनाथ 
प्रभृति सन्तों को रचना अवश्य है । परन्तु हिन्दी के सन्त-साहित्प की विविधता 
और विशदता इन रचनाओं में नहीं मिलेगी । गुजराती साहित्य में भी सन्त- | 
साहित्य वि शित हुआ है, परन्तु १५ वीं शताब्दी के बाद और उस पर कबीर 
का प्रभाव निश्चय रूप से बहुत अधिक है । हिन्दी-साहित्य में संत-साहित्य का 
जो महत्व है, वह महत्व उसे गुजराती साहित्य में प्राप्त नहीं है । बंगला में 
चंडीदास की राधाक्कष्ण-सम्बन्धी रचनाएँ अवश्य उपलब्ध हैं जो प्राचीन कृष्ग- 
काव्य के ग्रंतर्गत रखी जा सकती हैं, परन्तु हिन्दी में अकेले विद्यापति की रचः 
नाएँ उनके समकक्ष रवली जा सकती हैं। सूरदास और मीरा ने कृष्ण-भक्ति 
और साहित्य की जैसी मंदाकिनी उत्तर भारत में बहाई वैपी आह्ल [दिनी काव्य- 
धारा और शिसी साहित्य में बही है ? यह कहा जा सकता है कि मर्मी संतों 
और भक्तों ने जो कुछ कहा है, वह संस्कृत साहित्य में कहीं त-कहीं मिल जाता 
है परन्तु यह कथन महत्वपुर्ण नहीं हैं । उसके पीछे साधना का वह बल वहाँ 
है, हृदय की वह भावुक वृत्ति कहाँ है ? 

रीतिकाव्य साहित्य की धारा संस्कृत काव्य-साहित्य के पंडितों के लिए 
कोई नई चीज नहीं है, कदावित्‌ बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है परन्तु उसमें संस्कृत 
काव्य-शारत्र की एक छोटी सी उद्धदणी अवश्य हो गई है और एक तरह से 
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इस कड़ी द्वारा हिन्दी का काव्य उत्तरकालीन संस्कृत काव्यधारा से जुड़ गया 
है। सच तो यह है क्रि कालिदास के समय से हर्ष के समय तक सामंती काव्य 
की जो धारा प्रवाहित थी, उसी ने कालांतर में रीति-क्राब्य का खूप ग्रहण कर 
लिया | अंतर केवल यह रहा कि संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य अलग- 
लग थे और दोनों ने अपने क्षेत्रों को स्वतन्त्र रूप से विकसित किया । हिर 
में कवि ही आचार्य बन बैठा । यह थात कभी-कभी बड़ी हास्यास्पद हो गई है, 
हज पुर्चितन के ऐतिहासिक कारण उपस्थित थे और इसके लिए हम हिंदी 
खि पद पी नहीं ठहरा सकते । अपभ्रंश काव्य में हेमचन्द्र प्रभृति विद्वानों ने 
काव्य शास्त और छंदानूशासन के अध: की एक परम्परा बनाई थी परन्तु 
वह बाद में किसी भी लोव-भाषा में कसित नहीं हुई, इसके कारण ढूँढना कुछ 





कृठित है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का प्राचीन साहित्य अनेक दृष्टियों से 


. महत्वपूर्ण है । उसने समूचे भ।रतीय-साहित्य को एक नई निधि दी है । चारणों 
म्री सन्तो, भक्तों और सूफ़ियों का काम्य नई परम्पराएँ स्थापित करता हैं, 
` परन्तु वह रीतिकाव्य भी जो उत्तरकालीन संस्कृत काव्य-परम्परा का विकास है 


अनेक उपकरणों में नवीन है और लोक-भाषाओं के साहित्य में उस जैसी चीज़ 
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संस्कुत-साहित्य-परम्परा की अपेक्षा यूरोपीय साहित्य से अधिक प्रभावित है | 
सच तो यह है कि इसने हमारी काव्य-धारा में ञ्रांति ही उपस्थित कर दी है । 
गद्य-साहित्य के लगभग सभी ग्रंग नए हैं और विदेशी शास्त्रों पर आधारित 
` हैं। आधुनिक साहित्य का सत्रसे प्रथम स्फुरण बंगला साहित्य में मिलता है और 
बंगला के उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य ने विशेषतयः वंकिम, हेमचन्द्र, मधुसूदन, 
हिजेन्द्र और रवीन्द्र के साहित्य ने अन्य भाषाओं के साहित्य का पथ-प्रदर्शन 
किया । यूरोपीय साहित्य की विशेषताओं को पहले बंगाल के साहित्यको ने ही 
अपनाया और इसी से वे नग्रे साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी रहे । १८५० ई० से 
१६१० ई० तक का समय हिन्दी प्रदेश %सुवर्जीग रण-युग है । इसके बाद हिन्दी 
में मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। * डं स्पष्ट है कि आधुनिक साहित्य का 
विकास हिन्दी में कुछ देर में हुआ, परन्तु फिर भी काव्य के क्षेत्र में पंत, प्रसाद 
निराला और महादेत्री, उपन्यास-ऋहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द, जैनेन्ड और अज्ञेय' 
भौर निवन्ध एवं आलोचना के क्षेत्र में पण्डित रामचन्द्र शुक्ल और आचार्य 
«- ` हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को जो दिया है, वह भारतीय साहित्य को भी 
बहुत कुछ पुष्ट करता है । पिछले २५ वर्षों में हि री.साहित्य की प्रगति अत्यन्त 
“तीब्र रही है और अब उसे अन्य प्रांतीय भाषाओं के सामने संकुचित होते की 
कोई आवश्यकता नटीं रही है। उसका प्राचीन साहित्य तो सब तरह से श्रद्वितीय 
| है, नवीन साहित्य में भी गोदांन' और 'दीपशिखा' सरीखी रचनाएँ सार्वभौमिक 
और सर्वकालिक महत्व रखती हैं । अभी इतना ही है, परन्तु इसमें भविष्य की 

` मंगल-सूचना तो मिलती ही है । 
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